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भरस्तवना 


संसार के सभी प्राणी सुख चाहते ह शौर दुःख सेड 
ह । दुःखनिवृत्ति एवं सुख प्राप्त करन हतु आचायों ने द्विष 
धम का उपदेश दिया है-(१) परवृत्ति (२) निषृत्ति । पूजन, 
भजन, तीथयात्रा, दान मदि प्रृत्तिपररक ध्म है । इससे अशुभं 
राग की निवृत्ति एवं शुभ की गोर प्रवृत्ति वढती है । परन्सु 
ल्युभरागभीरागहै) पुण्यभीसंसारकाही कारण है, गतः 
शुम की गोर प्रवृत्ति एवं पुण्याजन की भावना रखते हए सांसारिक 
-सुखों के प्रति निवृत्ति की भावना रखने वाला प्राणी ही सं्ार 
पे पारहोने का मां प्राप्त कर सक्ता है। 


, धम शब्द पर विविध दार्शनिको ने चिन्तन किया हैएवं 
अपनी अपनी समक्न के अनुसार उसके स्वस्प का निर्धारण किया 
है धर्मं चव्दधघु धतुसे वेना ह जिसक्राअथं है धारण करना 
या पालनं करना । वैदिक साहित्य मे धार्मिकं विधियो एवं 
क्रिया संस्कारो को धर्मं मना मया है । एतरेय ब्राह्यण मेँ षर्म्न्द 
सकल धामिक कर्तन्यों कै मथ में प्रयुक्त हुमा टै (७-१७) । 
छान्द्ेग्योपनिषद (२-२३) में धमे को तीन शालाएं मानी गई हैँ 
(१) यज्ञ, अध्ययन भौर दान्‌ {२) तपस्या (३) ब्रह्मचारित्व । 
अन्त मँ ध्म शव्द मानव कर्तव्यो या जाचार विधि का घोतक 
चन गया । तेत्तिरीयोपनिषद भें सत्यं वदु, धर्मं चर, भगवद्‌ गीता 
म स्वधर्मं निबनं श्रेयः कहा है । मनुस्मृति के व्याख्याता 
मेधातिथि ने स्मृतिकारों की मान्यता के आधार धमं कै पाच 
रूप स्वीकार कयि दहँ-वणं धमे, जीत्रम धर्म, वर्णाश्रम भर्म 
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तैमिततिक धर्म, ओर गुण धमं । वैशेषिक सूत्र मेँ फा गंया ईै- 
जिससे अभ्युदय ओर निःशेष की सिद्धि होती है वह धर्म है 
महामारत मेँ 'अहिसा परमो घमैः' मानो वँरेषिक सूत्र की अभ्युदय 
घौर निःश्रेयस प्राप्ति की परिभापा पर कोई साश्रदायिकता की 
क्षलकं नहीं है । भागम सारित्यमें भी धमं का लक्षण कहा 
गया है, यथा-~ 


धम्मो मंगलमुक्किटुः अर्हिसा संजमो त्वो । 
देवा वि तं णमर्संति जस्स धम्मे सयामणो ॥ 
(द्चवेकालिक) 
` धमे उत्कृष्ट मंगल है । अहिसा, संयम भौर तप ये ध्यं हैष 


जिसका मन सदा धमंमें रहता उमे देवता भी नमेस्कीर 
करते ह । 


गाचायं -न्दकुन्द ने प्रवचनसार मँ “वारित्तं खलु धम्मो 
तथा वोधपाहुड मे “धम्मो दयाविशुदधो'" कहकर घमे का लक्षणः 
कियाहै। परन्तु धमे का सही अथं आचाय समन्तभद्र ते 
कहा ६ -- 

धमं कमं निवहणमर । 
संसारदुःखतः सत्त्वा यो धरत्तमे सूखे । 

अर्थात्‌ कमो का नारक तथा संसार फे दलों से दुडाकरे 

एत्तम सुख में पहुचाने वले को धमं कहा है । , 


-जोकरसोंक नाश करलेतेहैवे ही संसारसे परशि 
को, उचत. उन्द हौ - हम जिन, जिनर््ररं -आदिके तराम सष, 


[ि ~+ ~ 
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लानते द। जिनपर जिनकी आन्ना चलती है उन्हे भिनेदर 
कहते हँ । जो सवज, वीत्तरागी भौर हितोपदेश होता है उसे 
ही हम जिनेन्द्र कहते हैँ । जिनेन्द्र ही अपने हितकारी उपदेशों 
के द्वारा संसार के प्राणियों को सच्चा सुख प्राप्ति का मागं 
दरति हैः जतः वे ही हमे भाराध्यहै। 


जिस आराधक कै स्वच्छ हृदय मँ जिने के धमं एवं 
उसके उपदेदित माग पर सच्ची श्रद्धाहोजातीहै व्हुही 
जिनेन्द्रभक्त फलता है । जिनेन्द्रभक्ति से प्राप्त होते वाते एत 
के सम्बन्ध मे आचाय समन्तभद्र ने कहा है- 


अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा दृष्टिविरिष्ट. प्रकृष्ट शोभाचुष्टाः। 
भमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते चजिनेद्धभक्ताः स्वर्गे ॥ 


(रतनकरण्ड श्रा० ३७) 


सम्यण्टष्टि जीव स्वग में जिनेन्द्र के भक्त हते हए अणिमा 
महिमा अदि आठ ऋद्धियो से सन्तुष्ट तथा अतिशय सौन्दयं 
सम्पन्न होकर देव एवं देवाद्धनाभो की समा में बहत काल तक 
आनन्दं करते ह । 


इससे स्पष्ट है कि जिनेन्द्र का सच्चा भक्त सम्यण्टष्टि जीव 
ही है । जिनका मोहक्म-मिथ्यात्व यदचपि सत्ता मेँ विद्यमान 
है फिर भी जिसका उदय मन्द है वे भी महान द्रपरिणामी 
होने के कारण जिनष््र भगवान कौ आक्षा पर पणं विद्वासं 
करके व्रत संयम एवं तपश्चर्या के भी साधक होते ई । फलत 
वे भी जिनेन््रमक्त ही है परन्तु सिद्धान्ततः बौर अन्तरङ्ख भं 
मिथ्यात्वं का उदय होने के कारण जिनेन््रभक्त गन्द से सम्बोधितः 


| {१ ऋ) 
नहीं किए जा सकते है । ४ 
सम्यष्टी को “जिनेसभक्त" मात्र विशिष्ट शुभराय- कै 
कारण होने वाले "पुण्यबन्ध" एवं देवेन के वभव ओर रेश्वयं 
यक्त अवस्था प्राप्त होने क कारण कहा गया ह । 


आचार्यं कुन्दकुन्द ने प्रवचनपार मे जिनिन्द्रभक्ति का फल 
निस्नप्रकार प्रतिपादित किया 


जोतं दिद तुदरो अभ्भृहटिता केरेदि सवकारं । 
वंदण णमंसणादि ततो सो धम्ममादि यदि ॥१००॥ 
तेण णरा य तिरिच्छा-देविं वा माणुि गदि पत्ता । 
विहूविश्सदि येहि सया संपण्णमणोरहा होति ॥१०१॥ 
सोमदेवं सुरि ने भी यदास्तिलक चम्पु ग्रन्थ मे जिनेन्द्रभक्ति 
का फल निदंदित किया है- 


एकव समर्थय, जिनभक्ति दुगंतिनिवारयितुम्‌ । 
पुण्यानि च पूरयितु, दातु मूक्तिधियं कृतिनाम्‌ ॥ 


. एकं जिनेन्द्र देव की भक्ति ही दुर्गेति से वचाने.के लिये, 
पुण्यं से मरने के लिथे एवं मोक्ष प्रदान करते के लिये समथ है । 


आचायं समन्तमद्र ने भी जिनेन्द्र भक्ति का फल निम्न 
प्रकार से उल्लिखित किया है-- 


देवेन्द्र चक्र -महिमानममेयमानं, 

राजेन्द्रचक्रमवनीद धिरोऽचंनीयम्‌ । 
धर्मन चक्रमधरीकृत स्वलोकं, 

_सन्ध्वा शिवं च जिनमक्तिषपेति, भव्यः॥ : 


जिने की भक्ति करने वाला भव्यजीद दैवेन की अप्ररिमिवे 
महिमा को, शजाओं के मस्तक से पुजनीय चक्रवर्ती कै चक्रल 
को तथा सेवक रूप से बनाया है समस्त संसार को जिसने एेसे 
तीर्थकर भगवान के धर्मचक्र को प्राप्त करे मोक्षकोभीष़ 
लेता है । (रल करण्ड श्रा० ४११ 


पं० खुबचन्द जी शास्त्री ने उक्त.प्.काकतीत्पय इस प्रक्रार 
समन्लाया है कि सुरेन्धरता के लिये अभिषेक पुजा, चक्रवतित्व के 
लिये वैयावृत्य प्रभृति तपदत्ररण, तोर्थकरत्व फ ' लिये भपायं 
विचय धर्मघ्यान तीर्थक्षत्व भिना एवं निर्वाण प्रगति फे लिये 
शुद्ध आत्म॑स्वस्प मे लीनता गथ करना अधिक संगत है । 


शुद्ध हदयवाला भक्त अपेने भाराघ्य के दरोनमात्र भे स्वयं 
की 'घन्य मानता हुजा आराध्य को मोक्ष-प्रदीता 'मानकंर ही 
आराधना करता है । 


दशोनं दैव देवस्य दरयोनं पापनाशनम्‌ , 
दर्शनं स्वगसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्‌ ॥ 
भक्तं अपने आराध्य कौ भक्ति मेँ इतना तत्लीन ही जाता 
है कि सहसा कहु उठता है-- 
नहितश्राताने हि त्राता नै हि राता जगत्मरये। 
वीतरागात्मरो दैवो न भ्रूतो न भविष्यति ॥ 
संसार मेँ जीवे का एकमात्र रक्षकं उक्छृष्ट देव षीर्तरग ही 
है । यह्‌ कथन तो मात्र व्यवहारिकता परं आधारित है । निश्चय 
हृष्टि से तो बात्मा का र्षक आत्मा हौ है । वीतराग'देव तो 
बीतरागे ही ह, मे कु देते लेते नदौ दै, परन्तु उनके स्वरूप का 
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निनेनन एतं दर्षन यात्मराप्ात्कार करने वाना द । सम्नणष्टि 
जीच की भक्ति फा एक उदासा दौलनसम जी की विनती 
देिये- 


जय परम शान्त युद्धा उमेद्न भद्वितन क्तौ निज अनुमति देत 1 
भवि भागनयशच जोय त्साय तुम पनिद लुत त्रिप नेयाय। 
तुम गुण चिन्त निय पर विक प्रमे विद्रे भापदू अनेकः 1 


स्वः भक्तं की भावना ही कितनी एवित होक्ती दै, रेने 
उशक्तौ हद संकल्प शक्ति का - 


जिनधर्मचिनिमूक्तो मा भूयं घप्रवत्येमि। 
स्याच्चेटोऽप दरिद्रोऽपि लिनधरमानुवासिनः ॥ 


जिन धमं से रहित दोकार मृष्े चक्रवर्ती होना भी परर 
नहीं है, किन्तु जन धमं से सहित दास भौर दरिदीटहौनामभी 
सहूरषं स्वौकार हं । जिसे गाला की टद्‌ प्रतीति दै वही जिनेन्द्र 
का सच्चा भक्त वन सकता द 1 


भक्ति से आत्मा फी मन्तरंग शक्ति का आभास होता है। 
भतः मात्मा कौ अन्तरंग शान्तिके तिये जो भी प्रयल होता 
है वह्‌ निर्मल दने ज्ञानं स्वभाव भे परिणत प्रम बात्माकी 
दृष्टि मौर निज की भी कल्पना से प्रेरित निज सहज स्वभाव 
कीष्ण्टिदै। दसी पवित्र भावना कीप्ररणा से शुभराग के 
कारण आत्मा भगवद्भक्ति मे सीन हीता है । भगवद्‌ भक्तिके 
माध्यमसषे स्वात्मृष्टि पाना ही भक्त को अभीष्ट होता दै, 


अत्तः हम व्यवहार मे भले ही देवपूजन कटै पर निदचय से तो 
वेह स्वासहृष्टि ही ६ । 
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ˆ" “ पारस जिनेषट्र गीताज्जलि का संग्रह भी भक्तों कौ स्वात्म 
श्राप्ति कराने हेतु किया गया ह । अतः संग्रहकर्ता एवं प्रफा्षक 
दोनों ही स्तुत्य ह । 

५“ ' स संग्रह की उपयोगिता इसलिये अधिक दह ष्योकि इसमें 
संग्रहीत सामग्री के अन्तगैत आये संसृत एवं प्राकृत के स्तोत्र 
[दि का हिन्दी रूपान्तर भी प्रस्तुत किया गया है) 


।, , अन्तिमे, मून्षे आसा कि पाठक इं अद्वितीय भक्ति अन्धं 
का अधिकोधिक उपयोग कर स्वपर~कल्याण के लिये एपक्रम 
करेभे । 


तेमीचनद्र जेन शाखी 
एम० ए० (द्य) साहित्याचायं 
बी एड० प्राचायं- 
श्री पाद्वैनाथ जैन गुरकुल उश्वतर 
मा विद्यालय, बुरई (म १०) 





ग्रास-रकध्यं 


निनागम पतो अर्नत, तीम भौर अकाध ममूद्रटै। एवे 
रन्यो फे परिमित पृष्ठ मे गमेम फा प्रयात करना मानो 
सोकाकाश को हार्थो मे नायमा 1 नवापि उशमप्ीन मानव 
कभी हृतोत्याह नही रोते । वर्तेमान वेच्चानिक नद्धिजीवी गुं 
दसा साक्षी है । इमीनिए्‌ अनिगरवं मौर नारभति त्यो को 
लेकर ग्रन्य-रचना के कर्मं माचा्यो तवा विय दारा भाज 
तक होते चते भयि ६। 


यदि जाप एक ही ग्रस्य मे उपासना, पत्यनान मौर भारित 
फे दकेन करनां बहते हो तो दर जाने फो भावद्यकता नदीं ! 
प्य एवं गीतवदधे जिनवाणी सग्रह मे दकौ पूति भनीभांतिं 
कर सकते टै। यद्‌ वात दूसरौ कि उनत््रहो में लोक 
व्यवहूत युगानुरूप स्रामग्री का समवि चिवेक के किस अनुपात 
कि क्ियाग्याद। 


यद्यपि भै मानता है कि वंदनीय आचार्यो एवं चुप्रसिदं 
कवियों द्रारा प्रणीत साहित्य का स्र करना सम्पादकं कै 
लिये कोई मौलिक सृजन तह होता, तयापि एक ही संकलनं 


अथवा सम्पादन सम्पादकं फो भूसदूस्ं से ज्ञानानुमव, विवेक गौरं 
परिश्रम की परीक्षा हो जाती ह) 


दस वधं पूर मेने जिनेन्द्र गीताञ्चसि नाम सै एकं जिनवाणी 
संग्रह सम्पादित कर जन जगत की पैदी पर रता था ¦ उसकी 
सोकप्रियता इतनी वदी कि पाचि संस्करण निकल जाने फ 
उपशम्त भौ मावाल वृद्ध घामिक नर-नारिरयो की प्रबलं माप 
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की पूति करने भँ हम असमर्थं रहे । अपनी सर्वाङ्ग सम्पूर्णता 
के कारणं ही “जिनेन्द्र गीताञ्जलि"" इतनी अधिक लोकप्रिय हुई 
-इखलिये उसकी विवेकपूणं कुरलः सम्पादन-कला काः श्रेय स्वयं 
अपने उप्र लेकर मेँ गौरवाभ्वितहौ रहा हं) 
; -स्वनामवन्य उदारहृदय दानवीर श्रेण्ठिवयं श्री पारवदासजी 
-श्रीपाल जी जेन मोटर वालो ने हमारी इस कला का मूल्याकनं 
केके “पारस जिनेन्द्र गीताञ्जलि" नाम से प्रस्तुत सर्वोपयोगी 
जिनवाणी संग्रह अपनी गोर से प्रकारित करने की भावना सखी । 
मेरे मतिरिक्त भारत के किन्ही भस्यान्य मूरवन्य विदानो से यहं कायं 
सम्पक् कराना उम्होनि श्वेयम्कर क्यों नही समञ्चा ? इते मे सोच 
ही नही पाता ! उनकी प्रवल प्रेरणा ने मेरे निरन्तर चलते हए 
समग्र साहित्यिक क्रियाकलायों को गौण कर दिया भौर्‌ 
4 पारस जिनेन्द्र गीताञ्जलि ” कै प्रकाशन को भुख्यता देकर ओँ 
इसे पेक्षाकृत ओौर भी अधिक सर्वाग सम्यर्णं बनाने मेँ दत्तचित्त 
हो यया । यही कारण है करि लोकप्रिय जिने गोताञ्जलि की 
अपेक्षा इस संग्रह्‌ मेँ आप कुच भधिक ही पायेगे । 
` भगवान महावीर के २५ सौव निर्वाणः महोत्सव के संदर्भ 
मे इस संस्करणं में विद्धेष परिवद्धेन किया गया है जो दृष्टन्य है । 
पश्च, एतद्‌ अन्वगेत तू टि्यो-जसावधानियों. की क्षमायाचना 
करते, हुये मै जपं सवके सुल्लात्र मामंत्रित करता हुं । 


कमलहमार जेन शास्त्री 
व्यवस्थापक -धरी कुन्युसागर स्वाध्यायः सद्ष 
बुरईं (जिला-सायस) ० भ्र” 


५ ५ 


> दः ५०४ 


(किक, 


उदार हृदय, प्रम धार्भिक- 


सेठ भ्री परपदाप् जी जेन मोध्यखलि 


१४७० रगमहल, श्यामाप्रसाद मुकर्जीमागे, देहलो-६ 
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निन्होने श्रपनी प्रणाद भुनिभक्ति, तोथभक्ति एवं 
पारमाधिक सेवा-दान दारा समाज मे 
गौरवास्पद स्थान प्राप्त किया है । 


~^ 2 ~® $>. 


2 "27 >>> 


व्यक्ति ओौर इतित 


जैन लभूपण, समान-गौख, उदारहूदय, ` 
दानवीर, जिन-श्षासन्‌ परायण, युनिमक्त, 
सोनीपत-निवासी-- 


श्न सेर पार स्च्छास्त जी जेन 
मोध्ाले, कडा, देहो, 


ष ^ 


कवियों की कल्पना मे या वैज्ञानिकों के प्रयोगो मे भले 
ही किसी एसे पारस' का अर्तिच् हो जो लोहे को भी कंचन 
घना देता दै, परन्तु उस पारस को चर्चा यहा नही ! यहां -तो 
उस पौरप का प्रकाशन है, लिसके स्पशो मात्र से ही परिग्रह 


स्वयमेव त्याग के सूप मे परिणत होने लगता है) तभीतो 
कष्टा गया ह 


पारस प्रमु के अनुमव~रस का, कौन यहा पापारसका?: 
गणधर-वाणी का वभव भी, जिनका वगन देख थका ॥ 
यं उसो परप कौ चर्चा, जो पारस का दास्‌ वना । 
मपन त्याग समपण द्वारा, जन जन का विश्वासु बना ॥ 


उस भाति जने प्रलस्ति-पाव, जेन ऊ नभूपण, समाज- 
गख, उदारट्द्य, चठ पारप्दास जी के व्यन्मः - -वं कृतित्व पः 
प्रण्नस् अनना इम प्रस्थ मे आवर्मरके हो गधा, दनो "त घमं 
धमिषदिना 


( श्व ) 


जीवन की पफलता धर्म, यश भौर सुख की प्राप्तिमे है। 
जो दन तीनों चीजों को प्राप्त करते है उन्हीं का जीवन साथेक 
ओौर सफल दै । सेठ पारसदास जी एसे ही समाज के दानवीर 
नररत्न है, जिन्होने चचला लक्ष्मी का उपाजन करके उसका 
अच्छा सदुपयोग किया है । 

सेठ साहब का जन्म एते प्रशंसनीय प्रतिष्ठित कुलं में 
हुआ जिसने सदैव समाज गौर जाति की अनुपमं सेवा की। 
सोनीपत ( हरियाणा ) निवासी सेठ भजनतराल जी के युपर 
श्रावकरत्न श्री मूलचन्द जी के घर श्रीमती भिश्रीदेवी कौ कुक्षि 
्े श्रावण सुदी ३ वि० स० १६५६ को मंगलमय बेला मेँ हुमा । 
सोनीपत नगर प्राचीन एतिहासिक शहर है । जिसे पाडवों नै 
बसाया था । इसी पुण्यभूमि मे सेठ साहब का जन्म हुमा । 
आपके पिताजी सोनीपत मे एके सम्भाननीय जमीदार थे । 
धार्मिक िक्षण के कारण अपमेप्रारम्भसे ही उत्तम संस्कार 
विद्यमान ये । भापके पूर्वन धर्मज्ञ थे । वही संस्कार आपके 
जीवनं में समाविष्ट हो गये । 

व्यापारकी आकाक्षा से ओर जीवन को उन्नत बनाने के 
लिए ४० वषं की भायु मे भाप कुटुम्ब सहित भारत की राजघानौ 
दैदृली मे आए । 

दिह्धी भ आने पर आपने एक विश्षालं ल्प मे व्यापार 
त्रास किया । व्यापार, वृद्धि कुशलता गौर पुण्योदय के कारण 
दितो दिन बृद्धि को प्राप्त होता गया । 


({ १९ ) 


दिष्धी के सामाजिक ओौर धामिक जीवन मे प्रवेश कफे 
उत्तम. ख्याति प्रप्त की ओर समाज की नेक संस्थाओं कीं 
सेवा करके उनके पदाधिकारी वने । 


ञापने अपने जीवन में अनेक महुतपूणं भौर असाधारण 
कायं किए हैःजो दूसरों के चिए अनुकरणीय है । 


लापने अपनी जन्मभूमि सोनीपत म एक विशाल जैन 
धर्मशाला का निर्माण कराया! जोदोमंजिलानयेटंगसे बनी 
हुई हं । जिसमें व्यागीगण, यात्री व विवाहं शादीवाते सज्जनं 
के ठह्रने आदि की पूणं व्यवस्था है । 

दिवी के प्रसिद्ध स्थान श्री दि० जैनं लाल मन्दिर जी 
के वाहरी भाग मे एक विदयाल अति उत्तम शोभायमान वरामदे 
फा निर्माण कराया, जिससे मन्दिर जी की शोभा वद्‌ गई है। 
मौर दर्ननार्यी भाई व त्यागीगण सामायिक, स्वाध्याय करके 
लाभ उठते ई । 

अनुमानतः २० वरपं॒पहते धीमान्‌ सेठ पारसदास जी 
तीर्थराज श्री सम्मेदनिखर जी की यात्रार्थं गए । ती्ेरान की 
यात्रा करके चित्त मे यह्‌ उत्साह उलच्च हमा कि यहं पर एक 
धमगाला का निर्माण कराया जाय । तत्काल ही आपने वहां के 
कायकताजों को वचन दै दिया कि तैर्‌ पन्यी कोठी के मुस्थ 
छार पर घरमगाला का निर्माण करावे । कु समय में ही धर्म- 
पाला का निर्माण हौ गया । निन्षमे अनेक याघ्रौ ठहर कर्‌ 
ती्ेराज कौ यात्रा का लाभे उठते है 1 

आचा्यरल, भार्तमीरव श्री १०८ देगभरूपण जी महाराजं 


१९५२ मपी पधारेाश्री नमीचन्द जी कामजी शी महाराजध्री 


“( *% ) 


के तानि “मे विरेष श्रेरणा "रही -। महाराज श्री -के दिवी पधार 
से धमं -की मजधूवै- प्रभावना हुई -गौर-समाज मे विशेष जाग्रति 
हुई । सेठ पारसदास जी आचायं महाराज से विशेष -परभावित 
हुए । जब आचाय महराज श्री सम्मेदश्चिलर कौ यात्रा को 
पधार "थे, वहा से 'लौरते हए जव वे अयौध्या जी मे आए 
वहा महाराज श्री के'मन भ यह्‌ भावना जागृत हई कि अयोध्या 
तर्शरी पराचीन 'पवित्र"एवं तीर्थक्रो कौ जन्मभूमि है । इसलिए 
प्रथम तीथकर 'भगवान आदिनाथ जी -की एक विशाल प्रतिमा 
३१- फुट ऊंची यहाः विराजमान होनी 'चाहिए । महाराज जी ने 
अपने विचार जो उनके साथ मे-श्ावक जोग थे 'उनसेःप्रकट 
किएः्रावको-ने महाराजः की अालजा-स्वीकार कौ । 

तद्षश्चापु महाराज श्री फा जयपुर मे चातुर्मास. हुभ। 
इस समय वहा -के -आावको,दवारा इस विशाल , प्रतिबिम्ब के बनने 
क्षा -गाईरःदेादिया ,। दिही" के 'चातुमेसि भे भहारानःधी ने सेठ 
पारसदास जी से विशेष रूप से आग्रह्‌ करिथा कि इस परतिविम्ब 
क्षी स्थापना आपके द्रव्य से होनी चाहिए । सेठ '्रार॑सदास जी 
ते -महाराज-कौ आज्ञा को -सहृषं स्मीक।र किया । परणं प्रयल के 
साथः प्रतिविम्बःनिर्माण कराकर जन बधु के सहयोगे मयोध्या 
नगरी -मे- विशाल ल्प से, प्रतिष्ठा कराकर एकं विशालःबाग न्मे 
श्रगवान की ' विराजमान करा दिया ओर ` जनै जीवन मे 
अधिक पुण्य .संचथ--किया । इस कायै "में जैन -समाज `का पूरणं 
पहथीय -रहा, जिघमे -दानवीर साह शरी"शान्तिप्रसाद भी जेन 
तन, मन, धन से एव 'रायसाहब श्रौ उल्करतराय-जी-नेत्मी शूरणे 
सहयोग दिया । इस कायं से अयोध्या तोथक्षेव करा उद्धार हो 
गुमा । ओर एक अत्येत -आवश्यक काये सम्पत्च हो गपा) 


॥ ९९ ) 

सन्‌ १९५०२५९ म जैन धरम्ाला मोरी गेट (बंगला) कै 
दि० जैन मन्दिर जी-के साथःनिर्माण-कराई, निसमे- त्यागीगणं 
एवं -यात्री -ठहसकरः लाभ-उठाते- हैः। - 

श्री राजगृही तीर्थमत्र पर यात्रियों की सुविधा के रि 
२१ सीदि का निर्माण कराया, जिससे याक्रीग्णो को सुविधा 
प्राप्त हो रहीं हैः। 

एक धर्मशाला एवं कुमा १६६० में जी० टी? रोड परं 
दिही-हरिथाणा सीमा पर निर्माण कराग्रा, जिससे रास्ते के यात्री 
ठहर कर लाभ उठते है'। 

इसके अतिरिक्त धर्म-संस्थाओं मेँ अपनी द्रव्य लगकर 
संस्थाओं के- कायं को प्रोत्साहन दे रहे' है । जो भी व्यक्ति.अपनीः 
आशा तेकर आपके पास जता है उप्तको अपने द्रव्यं से संतु 
करके" ही' भेजते है, ओर मनि त्यागियों की भक्ति मे- तन, मन; 
धन से,सदेव तत्पर रहते है । 


ग्रापजनेक सस्या के-पदाधिकारी है; जेसे.कषि-- 
शरो दि० जेन अग्रवाल पंचायत मोरीगेट. प्रधान, श्री अग्रवालः 
दि० जैन समाज (रजि०) दिङ्ठी के वहत -समथ तक अध्यक्ष-ररे +- 
जन मत्स स्कूल सोनीपत-( पंजाब )-अध्यक्षः श्री ऋषभ 
जें विर्डिग सोसायटी लि० के- संस्थापक, अध्य | 
श्रौ मारतवर्पीथि अनाथ रक्षक.जेन सोसायटी वाल आश्रम 
दरियागंज दद्व, उपाष्यक्ष एवं कमेटो के प्रघान । 
श्री प्रभदास श्रोपाल जन ओौपवालय दिही, संस्थापक । 
, श्री योन्या जी तीय्त्र कमेटी भू प° प्रान तया 
वतेमान उपप्रधान । । - 


9, 


` आपके कारोवार भी बड़ विश्वाल शूप से चलत र है- 


बैजनाथ पारसदास जेन बेकसं सोनीपत । 

मूलचन्द श्रीपाल जेन क्वीन्स रोड दिल्ली, मोटर पाठस्‌ 
तथा मसरी डीलसंः। 

मूलचन्द श्रीपाल जेन पेट्रोल .पम्प । 

श्री जन टरक्टसं प्राईवैट लि०, दरसके आप मैनेजिग 
डायरेक्टर है । 
| इसके अतिरिक्तं आपका एक बड़ा कृषि-फाम सोनीपत 
मे है, ओर आप कई पटोल पम्पों के प्रोप्राहटर हैँ । 


सेठ साहब बडे ही उदार, दानवीर, धमप्रमी भौर देशभक्त 
हैँ । सामाजिक जागृति करने मे सदेव प्रयत्नशील रहते है । जैन 
धमे के प्रचार ओर अहिसात्मक भावनाभो के फंलने मे' सदेव 
अग्रसर रहते है । भापने साहित्य प्रकादन मे भी योग दिया है । 

अपके समान ही अपके सुपत्रं बाबू श्रीपाल जी है। 
जो कि धर्प्रमी ओौर उदारचित्त है। आपकी धार्मिकं प्रवृत्ति से 
सारा परिवार धार्मिके विचारोंकाहै। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती 
पिदतादेवी मौर पूत्रवधू श्रीमती किरणदेवी भो अतिथि सत्कार 
तथा दान पूजा स्वाध्याय मे सदव संलग्न रहत है । 

इस पुस्तक का प्रकाशन भी अपिकी धर्मरुचि ओर 
जैनध्म की प्रभावना के भावसे हुमा ह । 

भगवान इन्हे दीर्घायु दे जिससे समाज की समुन्नति हो । 
जैत शासन के प्रचार ओर अर्हिसात्मक भावनाओं के फेलाने के 
प्रशंसनीय कायं मे आप अत्यंत जागरूक हैँ । भविष्य मेँ समाज 
को आपसे बड़ी आश्रये दै। 


पुयोग् पिता के सुयोग्य पुत्र- 
श्री° श्रीपाल जी जैन मोटखाले 





जिनका पअमावक व्यक्ति नवयुवके फ सिषए प्ररणासोत ३, 
कत्पाहित्य-प्रकाशन जिनके जीवन का 
परम क्षस्य ३ । 


मवान्‌ महावीर फे एत्वीसपं श॒तम्‌ दी सतिष्ठस्प- 


पूजन-प्रडनोत्तरी 





प्न्कतौः--श्री एूलचनद्र जी पूष्प्दु' सुर 


समाधानर्ताः--१० कमलकुमार जन शास्त्री “कुमुद” 
खुरई (जिला-सागर) म० प्र 
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र इन्यसागर साध्याय सदन प्रकाशन सु, म्‌, प्र] 


परू पण पर्वं-दोर नि० सं ० २५० १ 


अवतरण 


सहस्रो पत्र, संवत्सरो से मेरे पास भाते रहम है 
जिनमे पूजन के इतिहास, उदर्य, फल, भाव, भावार्थ, शब्दार्थ, 
अष्टक रहस्य, मंत्र रहस्य, स्थापनारहस्य, आह्वान, ससिधिकरण 
रहस्य, विसर्जन आदि विषय की उत्कट जिज्ञासा संवो प्रन 
मञ्च से पू्ै जति है । पूजन की सांगोपाग विधि, प्रकार ओर 
विश्लेषण संबंधी पृच्छनाएं भी वहत समथ से उत्तर के लिये 
प्रतीक्षित थी । इन सारो समस्याभो का समाधान वन यह्‌ 
श्रश्नोत्तरी' संवाद रूप मे जंन-समाज के समक्ष अवतरित हो 


रही है । 

^ इस प्रश्नोत्तर मे विशेषतया आध्यात्मिकता को केन. 
बिन्दु मानकर ही सारी परिधियां खीची गई है, क्योकि वीतरागी 
जनधर्म॑मे क्रियाकांडो कौ अपेक्षा तत्त्वज्ञान का ही महत्व 


अधिक टहै। . 
हमारी संस्था से प्रकाशित पुस्तक जिनेन्द्र गीताञ्जलि' 


भ सभी पूजाएं क्रम से यथाविधि शाखाधार एवेक संजोई गर्द 
है, अतएव इस प्ररनोत्तरी को मनन करने के बाद ही क्रियात्मक 
रूप से तत्र निर्दिष्ट पूजनो का प्रारंभ करना चार्हिए । इसीलिए 
इस प्ररनोत्तरी मे पूजनो का समावेश नही किया गया है । वे 
सब तो आपको पारस जिनेन्द्र गीताञ्ञलि' मे प्राप्त होगी । 
अनुग्रही श्री बात रतनलाल जी जंन १२८६ वकीलपुरा 
देहली (११०००६६) के उनेक प्रेरणास्पद प्रन हमारे सहृदय सहयोगी 
श्री पूलचन्द जी पु्येन्दु' के मुख से कहलाए गए है ओर 
शास्त्रों के ही उत्तर मेरे द्वारा मुखरित हृए है । वुटियों के 
लिए क्षमाप्रार्थी ह भौर कृपाजुमो के सौजन्य के प्रति कृतज्ञ । 
-कमलङमार शास्र “षद” 
व्यवस्थापक-्री कथुसागर स्वाध्याय सदन, खुरई । 


पार जिनेन्द्र गीताञ्चलि फे सम्पादक 
पं० श्री फमलकरूमार जी शारी षद 





व्यवश्यापक श्री कुन्धूसागर स्वाध्याय सदनं 
खुरई (जिना-सागर) म? प्र 


भआपदही टह जेन जगत के वहुचवित सर्वतोमूखो प्रतिमा 
सम्पन्न विदान्‌ एवं कलाकार, जिनकी सतत साधना ने स्थानीय 
प्रकानन संस्था-भी बुन्धुक्षागर स्वा० सदन कौ छत्रच्छाया मे 
अव तक अद्धश्तक ग्रन्थों का लेखन एवं सम्पादन करके जन 
याटमयका भंडार भेराहै1 इव वर्पौवि यनै पर भी 
जिनमे वृवाओं सह्य उन्येप, कफमेठता एवं जीवन-क्रात्ति 
वियमन 21 


पूजनःप्रश्नोत्तरी ॥ 


पुप्ेन्दु- पया पुजन कष्द के प्रचलित पर्यायवाची तामान्तर्‌ 
वतलादये 1 


कुमुद -उपासना, अर्नेना, -आराधना ओर पूजा आदि मुख्य है + 
याग-यजन एवं यन्न भी पूजन के अन्तगत अत्ते ह । 
पषपेन्दु-पूजन कतिक को भक्तियोग, ज्ञानयोग, अथवा कर्मयोग 
मे से किसमे समाच्टिक्यजा सकता? 
कुमृद-तीनों मे 
१-जहां केवल अपनो भावनामयी श्रद्धा भक्ति, विनय- 
वंदना ओर अभिवन्दना की प्रधानता से परमात्मा (बुढात्माौमें 
अपने उपयोग को स्थिर-एकाग्र किया जाता है, उस तदप परिणति 
फो भक्तियोग कहते ह । इसमें ध्यान, ध्याता, ध्येय, तीनों 
लभेद ओर एकाकार होते ट । निक्चयतः यह भाव-पूजा है । 
२--अद मूर्यत' केवल अपने क्षायोपशमिक मति श्रुतज्ञान 
कै म्न पर भेव्विज्नान ने विवेक द्टारा अभेद आत्माके अनुभवक्ी 
प्रन्िया होती ह. उसे ज्ञान-योग कहते है । यहु आन-पूजा है । 
पनम भी सचान, भाता, मेय काएकाकार होता है । 

--अहा चिम्ब-ददन, चन्दन, नर्मस्करण, प्रक्षालन, 
मभिनिनः आत्तानन, स्थापन, सचिधिकरण, स्तवन, पजन, 
सफोवेचन, प्रद्िम अर वितस्तजन आदि की द्वियायें मन-वचन- 
तय टन तीनों की एकता पूर्वकः की जाती रै वहां पूजनको 
पर्मपोग भै भी नमाविष्ट निया जा मतता दै । यहं दरव्यं पूजन्‌ 
< 1 दोटमे प्सा क् प्रचन सा्वाधिक् द्र 1 


( २६ ) 


पूयन्दु सम्यग्दर्शन, सम्यश्नान भौर सम्यक्‌ चारि मे से पुजन 
की किस रत्न की आभा कर्मे ? 
करमुद--तीनों की । 
१--वीतराम तिम्ब-देन, पुजन" के निमित्त से अपने 
उपादान की आरिक शुद्धि सम्यग्द्न है । 
२-वीतरागोय तत्वज्ञान के अभ्यास से आत्मानंद का 


अगिके आस्वादन सम्यग््ञान दै । पूजन भै चारों अनुयोगं का 
प्रयोजनभूत तत्वज्ञान भौर विधि-विधान रहता है । 


३--आत्म-स्थिरता की प्रवृत्तिं बढाने फे लिये यथा. 
संसव पर द्रव्यो तथा शरुभागुम भावों से रिक निवृति भी 
सम्यक्चारित्र है । यह महात्रती मनियो के षट्‌ कृति-कर्मो दरार 
निष्पन्न होने वान्नी भाव पूजन का उक्कृष्ट स्वरूप है । 
पुष्येन्दु -देवे-ददशेन का महत्व अधिक है या देव पूजा-अर्चा का ? 
कूमूद -स्पष्ट ही जिन-दक्षंन से जिन-पूजन का महत्व अधिक 
है, क्योकि जिन-ददौन से आत्मा को जो अनेन्दानुभूति 
हई उसकी अभिव्यक्ति भृक्त अपने मन-वचन-कर्म से तथा 
अपने द्रव्य गुण पर्याय से पूजन के मिस करता ह। 
वस्तुतः पून उसको श्रद्धा, भक्ति गौर विनय कौ यथा“ 
शक्ति अभिव्यक्ति है । अर्थात्‌ भक्त त्रियोग पूरवेक ज्यो 
स्व से एकत्व की भर प्रवृत्त होता जावा दहै त्यो२ 
अपने आप पर से विभक्त (निदरेत्त) होता जातादै। 
आत्मा का स्वरूप ही स्व से भक्त, पर से विभक्तदै। 


ु्यन्दु-सामान्यतः पूजा भक्ति कहते क्सि हैं? 


( २७ ) 


्ुमुर-अपने इष्ट आराध्य एवं आदल्ञं मूतिमान के गुणो का 
संस्मरण-स्तवन-कीतंन-चिन्तवन आदि-मूति कै माध्यम 
से करना ही पूजा-भक्ति है । 

पुपनदु-देसे आराध्य .अथवा इष्ट, भक्त के लिये एक ही होता 
हैया अनेकं ? 


कुमुद--निर्चयतः आराध्य अथवा इष्ट तो भक्त के लिये केवल 
एक ही होता है, ओर वह भी उसका त्रिकाली शुदधात्म 
तत्व । परन्तु उस साध्यकी सिद्धि के लिए जिन जिन 
साधनों का व्यवहार होता है वे मनेक होते है । अतः 
व्यवहार से आराध्य मनेक भी होते है 1 

पषयन्दु-एेसे आराध्य इष्ट साध्यो का वर्गीकरण क्रिस प्रकार 
कियाजा सक्ता? 


कुमूद--मृल्यतः तो हमारे इष्ट सच्चे देव श्चास््र गुर ही है । 
जिनकी पूजन-भक्ति-विनय-प्रतिष्ठा आदि प्रति समय 
दोना चाहिये । इन्दी के अन्तरगत अद्‌ भक्ति, सिद्ध भक्ति, 
धरत भक्ति, चारि भक्ति, योगी भक्ति, माचा भक्ति, 
पंच रं भक्ति, तीयद्धर भक्ति, शान्ति भक्ति, समाधि 
मक्ति, निर्वाण भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, ओौर चैतन्य भक्ति 
भादिकाभी समावेश हो जाता है। इन भक्तिं को 
भक्त यथावसरर करता रहता ह । 
पृषपन्दु--तरम्य, भेत, काल, भाव कौ अपेक्षा पुजन, भक्ति, विनय 
का वर्गकिरण किस प्रकार हो सक्ता है? 
वुमुद--१-सिद्ध भक्ति, बर्हन्त भक्ति एवं तीयंद्धुकर भक्ति सच्चे देव 
की पूजन है! यह्‌ प्रवय की गपेक्षा दै । 


(^ ए ), 


२--श्रुत भक्ति एवं जिनवाणी ' भक्ति सच्चे" शास्थ “की 
पजा है । इसमें “भी द्रष्य कौ "ही अपेक्षाः ३ 1 

चरिते भक्ति, आचायं भक्ति; योगिभक्ति एवं प॑ंचगुह 
भक्ति मे.सच्चे गुर कीं पुजा हैः। इसमे भी 'द्रन्य की' अपेक्षा है 

9--चेत्यभक्ति, चैत्यालय भक्ति, निवर्णिभक्ति, तीर्थभक्ति 
नदीश्चर पंचमेर कृत्रिमाकृत्रिम, चत्यालय आदि क्षेत. की अपेक्षा 
पुजन है । 
'* भ-पवं या त्रत 'विशेषों पर की'जाने वाली भक्ति कालकी 
अपेक्षा" पूजनं है । जसे दशलक्षण, सौलहकरंण,'रत्नत्रय त्रत, 
अनन्तव्रत आदिं । 


६ -शांति भक्ति, समाधि" भक्ति-एवं आत्म. भक्ति आदिं 
भावे की अपेक्षा पूजन है । 


पष्पेदु-जेन धर्म में व्यक्तिः की.-पजा को, महृत्क है या गणो 
को पूजा -को ? 
मुद भेदसरूपसे तो वस्तुतः जैनधमं मे गुणो"की ही पूजाहै, 
परन्तु वे“ अनन्तगृण जिस आब्दौः में पूणं रूप' से शुद्ध 
आर अभेद रूप से व्यक्त हो चुके है'उस आदौ मूतिमान 
व्यक्ति की' पुजा -भी जैन धमे से है । अर्थात्‌ यहा नाम 
विशेषो की नहीं विकि गरुण भौर गुणी की पूना होती है । 
पुष्यन्दु पूजन .परम्परा मे कौन कौन से मुख्य.उेव्य गभित है ? 
कुमूद<- दो -उदेदय- मुख्य. रूप-से-गभित है-।- 
(१) कत्य वि्नापन- (२) परम -आत्मय शणो कौ प्राप्ति | 


( २६ ) 
विश्लेषण- 


{--मो प्रीतराग विज्ञानी द्वयं रेल्नव्रय के मोक्षमार्ग पर 
यद्र हमारे भद्रधं नेक्ता वने है तथा जिन्दोने सचन्न होकर 
सीव माघ्रकौ दधिनि का उष्य दि ह र्ते वीतराय सर्वजन, 
प्िनेसे के प्रति चादर्-मन्करार, भक्ति-विनय, चंदन-ूजन आदि 
गः पाय पाना स्त्रामाविक है) मि भजन भक्तं कां त्य 
दिन्‌ 2, तरयान्‌ वृनभता प्रकट करना दै 1 


न्नह्धि नुतमुषकारं माययो विस्मरन्ति 1" 


( ३ ). 


का रस बढता जाता है । पाचों अन्तरायो की पापः 

छ ्रकृतिरये-विघ्न बाधाये, भग्नरस होकर निबंल पड़ जाती 
है । इस भाति लौकिक प्रयोजन अपने आप सिद्ध होते 
हैँ । मागने नही पड़ते । यह्‌ अभ्युदय है । 


२- वीतराग सवेज्न भगवान जगत $ कर्ता र्ता हर्ता 
नही है । केवल ज्ञाता ृष्टामत्र है । उन्हे वैसा ही जानकर- 
मानकर यदि भक्त तद्रप परिणति करता है तो उसकी आत्मा में 
सेवर गौर निर्जरा रूप धमं का उदय होता है अर्थात्‌ शुद्धि गौर 
शुद्धि की दद्धि होती है ! ये संवर ओौर निजरा साक्षात्‌ मोक्ष 
फल कै कारण तत्व है । यह निःश्रेयस है । 


 पृष्पेमदु-आज कल के भक्तो का पूजा करने का त्रया उदक्य दै ? 
इस उदेश्य से उन्हे लाभ होता है या हानि ? 
कुमुद-१-सासारिक विषय कषायो की पुष्टि करने का । 
" २-लौकिक विभूतियों की चाहु का । 
इ-फल प्राप्ति को शतं पर बोल कत्रुलात करने का । 
£--लोक-रूडि के पालन करते का । 
५-ख्याति प्राप्त करने का । 


उपरोक्त माल्यत्राओों द्वारा पूजन कशने से पुण्य-लाभतो 
दुर रहो, 'इर्टे पाप का बंध ही धर्मयतनों मे होता है) 


ुषयन्दु-भाज कल भक्तों को पूना का फल अभ्युदय निःश्रेयसं 
कोई भी क्यों प्राप्तनदहीदहोरहादहै? 


( ३१ ) 


कूभृद - तथाकथित भक्तों की सव्र, क्रियाय भाव-चून्ध तथा जड 
मशीन जंसीदहो रही दहै । जड क्रियाओं से ज्ञनि चेतन 
का भला क्या संबंध ? 


(स्मात्किया प्रतिफलन्ति नं मावयुन्ाः 1* 


हमारे जप, तप, दान, पूजा आदि सभी अनागलस्तन 
वेतु हं 
ुषयन्दु-ज्ञानी भक्त गौर बज्ञानी भक्त की पूना के भावों 
वेया अन्तरदटहै? 


करमुद- १-जञानी मक्त लौकिकं लाम से अपने आराध्य करो नहीं 
पूजत, बत्कि उसको सहज ही एेसा शुभ भाव आता है, 
क्योकि क्ञानी कोतोज्ञान की महिमा है भौर एते 
महिमावन्त केवल सरव प्रभु हौ है। शुभ भावोंङे 
फलस्वरूप उसे तीत्र पृण्यवंध होता है,पर उसे भी ज्ञानी 
भक्त अपने महिमावंत के भगे विल्कुल तुच्छ मानता है । 
२-इसके विपरीत अज्ञानौ भक्त कौ भावना तथा क्रियायें 
ुण्यवंध तो दुर उल्टे पापर्ध करा देती है, क्योकि 
उसके परिणाम मूल मे ही मोह्‌, रागदरेष आदि -की 

मच्छ से जडहोरहे है) 
५ पूषपन्दु-निश्चय गौर व्यवहार के टृष्टिकोणों से 
प्रकार कीहोती है? । 


ुर--निश्चयमावपूजा, व्यवहार मावगूजा ओर ्रव्ययुला, इस 
भकारं पूजा के तीन भेद है! | 


पूना कितने 


( ३२ ) 


1 विश्तेपणः- 
(१) ज्ञानी ' भक्त की आरिक शुद्धि निश्चय पूजा है । 
(र्‌) आराध्य का सच्चा स्वरूप समन्ञकर उनका गण- 
गायन आदि करना व्यवहार भाव पूजा है । 


ˆ {(३) ज्ञानो भक्त द्वारा भावपूर्वक की जने वाली अष्ट 
द्रव्यो से आराध्य की जो पूजन होती है वहु द्रव्य पूजा है । 


'पुष्पन्दु-आध्यात्मिक हृष्टि से पूजा के भेदो 'का विर्लेषण करे 
बतलादइये । छ 
कुभुद--प्रथम, शक्ति पूजा =त्रिकाली परं'पारणामिक 'ज्ञायिक माव 
'-जो "कि जीवमात्र मे विद्यमान है । :निगोद से लेकर सिद्ध 
दशा ' तक । द्वितीय एक देश भाव पूजा-=आत्मा कौ 
, भारिक शुद्धि! चतुथं गुणस्थान से लेकर वरहे गुण 
स्थान तक । 
! + ततीय द्रष्य पूजा= ज्ञानी भक्त को अपनी आशिक शुद्धि 
करेःसाथ,'रहनै वाला, जोः शुभ भाव होता है, 'बह्‌ःद्रव्य पजा है । 
7 , वतुं जड़ पूजा सामग्री चडाना, पूजन बोक्तना आदि 
पुद्गल की 'क्रियाये है"। (ज्ञानी की द्रव्य पूजा व 'जड़ पूजा मेँ 
निमित्त नैमित्तिक का सम्बन्ध है ।) 
-पंचम-पूण “देश भाव पूजान्=वात्मा कौ स्परिधुणे नशु 
अर्थात्‌ अरित ओौर सिद्ध भवस्था । 
नयषयेमडु--उपरोक्त पाचों पूजाओं-का वर्गीकरण नौ पदार्थो भँ 
कीजिये । ६ 


( ३३ ) 


.कुमुद--शक्ति पूजा = जीव । व 
एकदेश भावयूजा = संवर- 
द्रव्य पृजा==आालव- बंध, पृण्य-पाप्‌ । 
जडपूजा अजीव । 

पूणे दे पूजा = मोक्ष 1 


१ 


। ^ 1 ५५ 
भष्येन्दु--माव पूजन एवं द्रव्य पूजन का व्यावहारिक सुसंस्कृत 
- एवं व्यवस्थित विधि-विधान वया है ? क्रमशः बतलादये । 
कुमुद-(१) ज्ञानी भक्त को सवै प्रथम निश्चय ` भाव पूजन को 
' समक्षना चाहिये, तदनुक्कुल जितनी भी शव्यावहार्कि 

- । क्रियाये (क्रियाकांड) वहं करेगा सभी साथेक होंगी । 
(२) फिर प्रात्तःकालीन देव वंदना कृति कम के विधान 

के अनुसार शौचादि से नित हो सामायिक करे। 


(३) तदुपरान्त छे हृए जल से मुख-शुद्धि एवं ' जलं 
स्नान करे । 


(४) फिर पले हुए धवल, स्वच्छं एवं अस्पृश्य उत्तरीय 
` तथा दक्षिणीय खादी के वञ्च धारण करे । 


(५) तदनन्तर चार हाथ आगे जमीन को देखते हुए 


| क जी पहुचे \ रास्ते भे ह्टा्टक' स्तोत्र बोलता 
“जावे । 


(६) श्रौ जिन मन्दिर के दवार पर्‌ पहुंच कर हाथ-पांवं 
धोकर ईर्यापथ शुद्धि करे ( जाव अरिहंताणं वौलृकर) । 


(७) तदुपरान्त निःसहि, निःसह, निःसह बोलते 
मन्दिर जी मे प्रवेश्य करे । र ४ मै 


( ३ } 

(८) देव-दशेन कौ विपि विधान के अनुसार ' "वाक 
स्तोत्र” आदि दरौन-पाठ गोले । । 

(९) फिर ईर्यापथ शुद्धि पूवेक सामायिक दंडक, त्योसम- 
सामि दंडक, च॑त्य भक्ति, पेचगुरु भक्ति आदि दवारा देव वंदना करे। 

(१०) पश्चात्‌ समाधि भक्ति पाठ करे । 

उपरोक्त समस्त कार्यो मे यथास्थान अष्टंग नमस्कार, 
तीन आवत, शिरोनतिये-प्रदक्षिणाये एवं कायोत्सगे आदि पालं 
मे बताये अनुसार करता जावे । 

(१९) फिर प्रासुक जल कुएं से छानकर लावे । 

¦ , (१२) तवनन्वर ष्ट द्रव्य की सामग्री शोष पूर्वक धोवै 
तथा तैयार करके थाल मे सुसम्जित करे । 

(१३) फिर प्रक्षाल के लिये नियत वस्-खण्डों से वेदी 
एवं विम्ब आदि का प्रक्षाल अथवा परिमाजेन करे । 

(१९) तत्पश्चात्‌ स्वयं मे इन््रादिक की स्थापना करता 
- हुम; पष्पदृष्टि पुरस्सरः मंगलाष्कं पाठ पदे । 

, (५) उसी संकत्पानुसार विधि पूवक लघु अभिवेक्र पाठ 
पदता जाये । तदुपरान्त पूजन.पात्र व सामग्रियों को ग्रथावस्थित 
रखकर कायोत्सगे क्रे । ` -, , 

(१९) फिर स्थापना निक्षेपके कर्म पूवक नित्य-नेमित्तिक 
वृजन का प्रारम्म निम्न प्रकार करे - 

(अ) णमोकार मन्त्र पृवैक पुष्पाञ्जलि क्षेपण 1 
.५८ ल) चत्तारि दंडक „ » ५ 

(स) अपवित्रः पवित्रोवा + ५ 


( ३५ ) 


(ड) जिन-सहस्रनाम का पाठ अथवा “उदकं चन्दन तं दुल" 
आदि रलोकपूर्वकं अध्य । 
(द) स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक पुष्पाङ्खलि क्षेपण । 


१७--इसके पश्वात्‌ देव शास्त्र गुरु की प्रथम पूजा प्रारम्भ 
करे । 


१८--विद्यमानं विरति तीर्थद्कर पूजन । 

१६छृत्रिमाहत्रिम चैत्यालय पुजन । 

२०-सिद्ध परमेष्ठी पूजन । 

२१-- चौबीस तीथंङ्कर पूजन । 

२२ तीथंद्धुर विशेष पूजन यथा महावीर पूजन । 

ररे-पर्वविशेष-पूजन यथा पोडदा कारण-दशषलक्षण धर्म 
मादि । । 

२९-त्रत्-विशेष पूजन, यथा क्षमावणी,रत्नत्य, अनत ब्रत, 
रवित्रत, रोटतीज त्रत आदि । 

२५-सप्त्‌ ऋषीष्वर पूजन (गुर पूजन) 

२६--तीथक्षेत्र विशेषो की पूजन, यथा पंचमेर, नंदीश्वर, 
सम्मेदरिखर, पावापृर, चम्पापुर आदि । 

२७--निर्वाण पूजन आदि यथावकाल करे । अथवा 
उपरोक्त पूजनों के मात्र अध्य चावे । 

२८-तदुपरान्त शान्ति पाठ पठे । 


२६-- इसके अनन्तर विनत (प्राथेना) पदता इभा 
परिक्रमा करे । 


३०~- अन्त मे विसर्जन पाठ पठे । 
३१-समापि भक्ति भावना एवं कायोत्सर्गं करे । 


३९ - इसके पञ्चात्‌ एकान्तस्यान भे पद्ासन भाङकर्‌ 
सरासायिक करना चाह । 


( ३६ ) 


३३- शास्त्र स्वाध्याय करे" 

प्न - अष्ट रव्य कौ सामग्री केसी होनी चाहिये ? , 

कुमुद - जीव जन्तु रहित अचित्त पदाथं ही प्रासुक)द्रव्यहै।न 
ऊॐगने ' योग्य अनाज गौर फल आदि, शुद्ध. छना हुमा 
जल, ये सब प्रासुक माने गये है । १ 

पुष्येन्दु- क्या विना.द्रत्य के भी पूजन हो सकती है ? 

कुमुद जंन ध्ममेतो भावोँंकी ही प्रधानता, है, .परन्ु रुक 
हम गृहस्थ लोग भोगोपभोग की ससप्रियो मे ही निरन्तर 

, मग्न रहते है -इसलिये उन्ही के. माध्यसं से हुम अपना 
, उपयोग -स्थिर रखने का प्रयतन्‌-करते है । 

ुष्येन्दु- अष द्रष्य को चढ़ाने मे कौन २ से उदेश्य गभितःहै? 

"घुःमुद - मुख्यतया यही किं हे भगवन "{' म मूल्यचान.से मूत्यवान 
(अघ्यं) वस्तु भी आपके ' गुणो "की प्रान्त -के लिये छोड़ 
सकता ह । लो, मैने 'जल -खछोड़ा, चंदन छोड़ा, तदल 

। छोड़ा, पुष्प का त्याग किया, भैवेच 'आदि परक्वान्नो का 
परित्याग क्रिया, दीप-धूप-फल आदि का, आश्रय चोडा 
शौर अन्त मे अमूल्यं से अमूल्य वस्तु भी छोड़ रहा 
अर्थात्‌ सारे के सारे पुण्य ओौर पुण्यं के फलों को मोक्ष 
फल की प्राप्ति के लिए छोड़ने को तंयार हं । 

“पुण्यं समग्रमहमेकमना जुहोमि“ 


पुषपन्ु-अंल नेया कम करता है? इसे चने मे भक्तका 
वया उदेश्य गर्भित है 

ुमुद--जल का कायं मल का प्रक्षालन ओौर दृषा का निवारण 
टोना है । इस प्रतीक दवारा हे भिनेन्ध ! म पिष्यातमल 


1 


({ ३७ } 


का ्क्षालन कर रहा हं । यह्‌ जल जिसे मँ त्याग रहा 
ह आज तक हमारी प्यास नहीं बुला सका, हमारी 
आत्मा की गंदगी को अब तकन धो सका। आपके 
गुण सूप सम्यक्त्व जतं से ही मेरा मिथ्यात्व-मल दुर्‌ 


हो सकता है । । 


षेनदु--ंदन का क्या कार्थं है ? दे अपित क्रमे मे भक्तका 


क्या उदेश्य निहित ह ? 


ुमुद--चन्दन शीतलता एवै सौरभ प्रदायक पदाथ है । उसके 


साध्यम शि भक्त कल्पना करता है कि हे वीतराग देव ! 

चन्दनकेलेपमे भी हमारा पावन शरीर सूरगधित 
नहीं हो पाया । ज्वर संताप आधि व्याधियों से श्रसित 
भौर नश्वर वना रहा ! अतएव इस लौकिक चल्दनं को 
मायके सीतल सुरभित गुणों के समक्ष छोडरहारह 
वयोकि अव इस पर भरी श्रद्धा नही रही । । 


पुषपेन्दुं॑तंदुल क्या काम करता है ? इसके अपेण मे क्या रहस्य 


गमित है? 


कुभुद~ अक्षत भर्लंडतो का प्रतीकं है । धीन्येविहीन होने से 


पुनर्जन्म के योग्यं नहीं 1 आप अक्षय पर्दे प्र विराजमानं 
दै, इसलिये दै सर्वनन देव ! उस पद की प्राप्तिकेलिये 
एने लौकिकं ओर कल्यत अक्षतो को आपके चरणो मेँ 
अर्पण करता हं । ओर अपने अक्षय गणो वाली आत्मा 
पर गत्या, (श्रद्धा) लत्ता ह । 


पृष्पन्दु- पर्प काहै का प्रतीक है ? इसमे कौन सा आध्यात्मिक 


र्हुस्य भमित दै ? 


( ३ ) 


सुद पुष्प कामदेव का प्रतीक माना गथा ह । है जिनेन्छदेव 
लौकिक पुष्प काम~-वासना की तृप्ति आज तक ने कर 
सके । आपके अखंड ब्रह्यचयं के आददे के सम्मुख इत 
पुष्प-वारणों द्वारा कामनाओं -वासनाज का नाश कला 
चाहता हूं । 

पुष्पेन्दु-नैवेच काहे का प्रतीक ह ? इसका आध्यात्मिक रहस्य 
बतलादये । 

कुमुद - नैवेद्य स्वाद ओौर श्रुधा-शंति का प्रतीके है। हे 
त्रैलोक्यनाथ }! इस लौकिक-~उपाय से आज तक मेरी 
भूख शान्त नही हुई, इसलिये इत पकवानों का भशर 
छोडकर परमात्मीय गुणों का अश्यते रहाट] 

पुष्ेनदु-पूजन मे दीप द्वारा अ्चैना करणे से क्या प्रयोजन ह ! 

हरुमुद-गृण्मय (मिट्टी का) दीपक अंधकार का नाश करने वाला 
एक छोटा सा माध्यमहैः भौर स्व-परग्रकारक जनि 
का प्रतीक ह । लोक मे अज्ञान गौर मिथ्यात्व का घोर 
अंधेरा छाया हमा है, वह अधेरा मृण्मय दीपक से नही 
बल्कि चिन्मय दीपकसे ही द्रो सकता है। हे 
भगवन्‌ } आप मे स्व-परप्रकासक केवलक्ञान-ज्योति 
जगमगा रही है जिसके अलौकिक प्रकाश्च मेँ सारा लोक 
आलोकित हो रहा है ! हे सर्वज्ञदेव ! भरण्य दीपक 
का गश्रय छोडकर आप जैसे केवलज्ञान की परं ज्योति 
स्वरूप चिन्मय दीपक का सहारा लेता ह । 


ु्नदु - पायन किसर तत्व का प्रतीक हं ? 
¦ दुसुद- प समस्त अशुभ एवं दुगेन्ित वातावरण को स्वाहा 
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करके वायु--पेडल को सुरभित एवं शुद्ध बनाती ६ ! 
दसी भत्ति हे उर्व॑गामी स्वभाव वाले परमात्मन { मै 
चाहता ह कि समस्त बुभायुम विभावों को स्वाहा 
करके मै भी आपके समान अपने जड कर्मोकी रज 
उ्डाद्‌ गौर कर्मो को भस्मसात्‌ करके धूपके धूम्नके 
समान उरष्वंगामी बनजाञ । 

पषपेन्दु-फल का अलौकिक अथं क्याह ? 

कुमद-हे भगवनु ! इन सांसारिक फलों की प्राप्ति से मेरे कोई 
सी कायं सफल नहीं हृए । है वीतराग देव { अब मून 
इन पुष्य-पाप रूपौ फलों की कोई आवदयकता नहीं, 
येतो शुभाशुभ के मधुरकटुकं फल है । मुके तो अव 
शुभाम से परे शुद्ध मोक्ष-फल की ही आवदयकता है । 
इसलिये उस अलौकिक अवस्था के आगे मै समस्त 
लौकिक फलों का सहस्व हेय समता हं । गौर इनकां 
आश्रय छोद्ता हं । 

पृषयन्दु-अध्यं का शाब्दिक अर्थं क्या हं ? ओर उसमें कौतंसा 
भावाय निहित है ? - 


मुद-अध्ये रयात्‌ बहुमूल्य वसतु । हे परमात्मनु । जल. से फलं 
तक का सारा लौकिक वैभव भ अपने आत्म-वभव के 
सामने समपित कर रहा ह, परयोकि जिन चीजों को मैने 
बहुमूल्य माना उन्होने ही भूस्ते घोखा दिया, अव वीतराग 
दशा जसे मन्यै पद की प्राप्तिके लिए भँ सर्वस्व 
भषण करने को तैयार हुभा हूं । 


पय दजन भ नपमाया एवं पुगमाना पे षया तुल ई 


( ४०. ॥ 
कभुद-जयमाला मे अपने आराध्य के गुणों की माला गूथकर 
उनके चरणारविन्दं मे अपित कौ जाती ह । भक्त उन 
गणो से अपने आत्मीय गणो कौ तुलना करता हृभा 
अपने स्वरूप मे मग्न होता है । शुभाशुभ उपयोग को 
छोडकर शुद्धोपयोग मेँ लीन होने का पुरुषार्थं करता है । 
दुसरे, जयमाला मे जेन दर्शेन का समचा तत्वज्ञान 
संक्षेप मे कवियों के द्वारा भर दिया जाता है। 
पृष्येन्दु- पजा के अन्त मे आदीर्वाद बोला जाता है। भला, 
| उससे क्या तत्पयं है ? 
कुमुद-- यद्यपि वीतराग देव वरदान फल या आशीर्वाद नहीं 
देते तो भी भक्त अपनी मंगल-कामना द्वारा यह्‌ कल्पना 
करतादहैकिं मै पूजाका फल प्राप्तकर रहा हं। 
आराध्य का शुभाशीर्वाद धमे का प्रत्यक्ष फल है । 
आशीर्वाद मे भक्त की गोर से विरव-शान्ति की मंगल- 
कामना भी रहती ह । 
पुष्पेन्दु-यदि यथाविधि सभी पूजनों के करमे का भवकार न 
हो तो उसका विकल्प क्या है ? 
कुमुद- सभी प्रकार के पूजनों का भाव स्मरण कर उनके भ्रति 
अघ्यं मवदय चढाना चाहिये । 
युषयेनदु- अत मेँ सर्मोधि भावना, शाति-पाठ भौर विसज॑न से 
क्या तात्य है? । | 
कुमुद-(१) समाधि-भावना, ओर शान्ति प्राठ मं आत्मशाति 
ओर विदवदान्ति की भावना भाई जाती है । 
ध (२) विसर्जैन द्वाराः इस पृजनयज्ञ-समारोहु मे. भग्र 


1 
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तेने वते समस्त भव्धीं व दैवीः देवताओं -की -यथाविषि 
विदाई होती ह तथा दरम हृत्य संबषी जो ब्रुटिां 
अपन से हुई है उनकी आलोचना तथा क्षमायाचना 
भी मक्त हास की जाती हं। 


षु पुजारी कंसा होनी चाहिये ? उसके मुस गुण भौर सक्ष, 
वतताद्ये । 1 

कुमूद--सन्जन, दिक्षित, अ वेतनिक । पारी से पूजा करने वाला 
नही, नौकरी से पूज! करने वाला नहीं, रूढि से जकड़ा 
हुमा न हो, निराकुल हो, सागोपांग हो, युन्दर हौ, परतंत्र 
एवं प्रमादी न हो, सदाचारी, वि्लौभी एवं सरल परि. 
णामी हो । 

यु पूजन के वस्म, वसव्रखंड सामग्री कैसी होनी चाह ? 

मृद महिसत्मकता का अधार तिये हृए सभी. वसतुए' बुद्ध 
गौर धवत होनी चाहिये । 1. 

पषपनदु पूजन मे म्वोच्चारणों का क्या प्रयोजने है ? 

र -येशुद्धोपयोग स्प धर्म फे फल है तथा सुभोपयोग्‌ रूप 
परोक्ष पुष्यफलों के भी प्रदाता है) भ 

एनद्‌ -स्यापना निक्षिप मँ आह्वान, स्थापन, सन्तिधिकरण 
पे प्या ताते है.? 

कमृद--१ तीन लोक कैनायको हृदयसूपी -सिहासन 

व हासन परः जिसकाः 
मरक लेना है वुल ह, (सेबोषद्‌) - - # 
२-पवे्छष्ट अतिथि के अभिनन्दनं की भूति उन 
ः न ` भाति उस 
६ विराजमानं होने क सि प्रती करते 


# 
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३-है भगवन | भाप मेरे रवभाव भावों मँ एकमेक 
हो जाद्ये । (सन्निधिकरण) 
४--विसजंन मे उन्हे आदर सत्कार पूवक विदा किया 
जाता ह । 
पुष्पेन्दु ~पजा-प्रतिष्ठा भौर विधि-विधान मेँ क्या अन्तर है ? 
कुमुद-केवल संक्ेप-विस्तार का ही अन्तर है । राग, लय, ताल 
` स्वर के ` माध्यम से वीतरागी तत्वज्ञान की प्राप्तिका 
रोचक उपाय विधान ही हं ।'विधानों मे पूजा प्रतिष्ठादि 
क्रिया-कांडों की सम्पूरणं विधि बामूल-चरूल सागोपांग 
वपित रहती हं । जब किं पजन इन सनका लघु संस्करण 
मात्र हं। 
पष्मनदु- संस्कृत पजा करना चाहिये या भाषा सूपान्तर वाली ? 


कुमुद - (१) संस्कृत की पूजन इसलिये सत्तम है कि उनके काव्यार्थो 
एवं भावार्थो में आचाय एवं कवियो दारा भाष्या. 
त्मिक तत्व एवं मों की प्राणप्रतिष्ठा की गर्द ह। 
(२) भाषान्तर वाली पजा इसलिये उत्तम ह क्योकि पजा 
का भावार्थं भक्त की समक्न मे- आता जाता ह भौर 
, ~ पूजन करने मे उपयोग जमा रहता हं । 
पष्पेन्दु -हिन्दौ की नई पजन करे या पुरानी ? 
कुमूद - युग-सत्य को पहिचानते हये नई पूजन मी अधिक 
उपयोगी हं । अधिके पुरानी पूजनों मे जितना गुणगान 
अश्व्यो का है उतना आरध्यके गरणोंकानहीदै। 
यही .कारण है किं भाज के बुद्धिवादी एवं तकंवादी युग 
क्रो पुरानी पूजने रुवतो नही है ! क्योकि .उनमे व्ञा- 


( ४३ ) 
निकता नहीं है । 
ुपयेन्दु -जिनकी पूजन की नाती है, पसे सच्चे देव-गास्न-गरुभों 
की परिभाषा शास््राधार पू्वेक संक्षेप मे किये 1 
हमुद-- सच्चे देय-- 
“आपप्तेनोच्छित्नदोपेण स्वजेनागमेरिना । 
भवितव्यं नियोगेन नन्यथा द्याप्तता भवेत्‌ ॥१ 
शकषुत्पिपास्राजरातंकजन्मातकभयस्मयाः । 
ने रागदरेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्यते ॥" 
सच्वे-शाखः- 
आाप्तोपन्ञमनुल्लध्य, ~ महष्टे्टविरोधकम्‌ । 
तत्वोपदेगङ्त्‌ सार्वं भस्मं कापथधटुनम्‌ ॥ 
पचे गुर-- 
“विपयाशावातीतौ निरारंभोऽपरिगरहः । 
न्नानघ्यानतपोरक्तः तपस्वी स॒ प्रशस्यते ॥ 
(रत्नकरंड श्रावकाचार) 
पषेनदु-अच द्रष्य के नाम क्याहै? 
पुमृद -“उदकचंदनतंदुनपुप्पकः चरसुदीपसुधूपफलार््यकं, 1" 
पयनदू-गरह्‌ पूजन कहां पर करता ह ? ओर किन की करता 
> ? 


एगृद--"धघवनमेगनमानस्वाकूनेः जिनगृहे जिननाथमहं यजे 1" 
एषनद--मेनपूजनमंवंयो दरिया मे वया वैदिकः धमं को मौ 
ॐ 


[ 
4 
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कुमुद--भहारकीय युग की प्रधानता से हुमारे पूजनत्याग-य्ञ 
, क्रियाकाडो मे अकं रूपं से वेदिक ध्म कौ छाप अवश्य 
` है. परन्तु भक्तिं कौ सुन्दरतम व्यवस्था हनि भे हने 
इसे अपना तिया है"! परन्तु अपना कर भी लनधर्म के 
भाण वीतरागता ओर अहिसा तत्व को धुण अवेद 
सला है ! बणे लेने मेःकोई हानिं ही. दश्री द्वारा 
जिर भगवनि कीं पो शोस्त्रोक्तं विधिः की गई दै । 
हेम भी! कल्पना के लोधर पैर छन्ही कै अनुसरण 
करते ह। 
पुषमन्दु--एूजनं की पुण्यफल-प्राप्ति का कोई एक भति उक्ष 
उदाहरण रस्तुंतˆकौनिये । 
कुमुद--“यदर्वाभाषिन प्रभूदितमना" दुदु र ` इहं 1 
क्षणादासीत्स्वर्गी गरुणगणसमृद्धः सुखनिधिः ॥" 


1 इत्यर्वः ॥ ' 
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मुख मयंक अवलोकि, रंक रजनीपति लाज । 
ताम॒मंत्र परताप, पाप-पन्नग उर भाजै ॥ 
वाध सिह वश होहि, विषम विषधर नहि डके । 
भरत प्रेत वंताल, व्याल बैरी मन शंकं ॥ 
काकिनि डाकिनि अगनि, चोर नाहि भय उपजावे । 
रोग रोक सव जाहि, निकट नेरे नहि आवे ॥ 


पच परेष्टी की स्तुति, तीर्थकरों का स्तवन, जिने देव 
का मगलगान हमारे सभो प्रकारके संकटो को दुरं करने का 
-अमोध साधन है । 


श्री पा्वैदेव के पद कमल, हये धरत निज एक मन । 
छटे अनादि वंघन बधे, कौन कथा, विने विधन ॥ 
चहगति भ्रमत अनादि, वादि बहुकाल गमायो । 
रही सदा सुख आस, प्यास जल कह न पायो ॥ 
सुख~करता जिनराज, आज लों हिये न अये। 
-अव “मक्ष माथे -भाग, चरन चितामनि पराये ॥ 
{रासो संभाल उर, नीच मे, नहि विसयो परल रंकधन । 
प्ररमाद-चोर टालन मिमित, करो पादवं जिन गुन कथन ॥ 


; इसलिए "गृहस्य का कर्वव्य है कि नित्य परति जिनेददर दैव 
के गुणो'का चिन्तवन करे! 


स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीतिः स्तोता. भव्यः ; प्रसन्नधीः । 
निष्ठितीर्थी भवां स्तुत्य, फलं नेश्रेयसं धुव ॥ 


पवित्र गुणों के प्रशंसापूर्वैक कथन करने को स्तुति कहते 
षै । प्रसननवद्धि वाला भव्य जीव स्तुति करते वाला होता है । 
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जिसनै समस्त पुरुषाथं समाप्तं कर दिए है, जो अनेतक्ञान, देशोन, 
मुल ओर वल के भंडार है, वे भरहृन्त देव पूजा के योग्य है, 
सत्य हँ । ओर स्तुति का फल प्रेय सांसारिक सुल भौर धेय 
निर्वाण सुखस्तुति का फल है । ॥ 4 
कोई उत्तम ज्ञानी है । निरत्तिचार चारित्र का पालन 
भी करता है । परन्तु वह वीतराग दैव की सच्ची भक्तिसे 
रहित टै अर्थात्‌ उसकी जिनदेव, जिन गुर ओर जिन शास्त मे 
श्द्धानहींहै, तो उसे मृक्ति रूपी दरवाजे का ताला खोलुनीं 
अत्यंत कठिन है । उस ताले को खोलने के लिए सरवज्न देव-के 
सम्बन्ध मे श्द्धादहीतालीका कायं करती है) 


माचार्यो ने कहा है-विद्यमान गणो की अल्पता को 
उत्लंघन करके भो उनके बहुत्व की कथा की जती है, उन 
चढ़ा चदाकर कहा जाता है, उसे लोक में स्तुति कहते ह । वह्‌ 
स्तुति आप मेँ कंसे बन सकती टै ? क्योकि प्क गुण अनंतं 
होने मे पुरे तौर पर नहीं कहे जा सक) । यद्यपि मापकै गुणों 
फा कथन करना अशक्य है, फिर मी आप की पृण्य-कीतिं 
का, भक्तिपू्वेक नाम का उद्धारण भी पवित्र करता है, इसलिए 
आपके गुणो का कु लेश मात्र कथन करते है । 


स्तुतिः स्तोतुः साधो, कुशल परिणामाय स सदा,1- : 
भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सृतः ५ 
किमेव स्वापीन्या जगति सुलभे श्राय पथे । 
स्तुयानत्वा विद्वान्‌ सततमपि पूज्यं नमिजिनम्‌ ॥ 


स्तुति के समय स्तुत्य चाहे मौजूद हो या नहो । गौरं 
फस क्षो प्राप्ति भी जहे सीधी उनके दवारा होती रोयानदहती 


( % } 


हौ, परण्वु भली प्रकार की गई स्तुतति-कु्चल परिणाम -का कारण 
\है, पूरण्यरधंक है, कमेक्षय का कारण है । तव जगत-मेः इय तरह 
स्वाधीनता से. श्रेयोमागे- सुलभ है-1 इसलिए भगवानत्र की -स्तुति 
करनी चाहिए । ) 


' आचार्यः समन्तभद्र स्वामी का स्वयं स्तोत्रे, भावाय 
भगवज्जिनसेन `का सहस्रनाम, आचायं मानतुग का भक्तामर- 
स्तोत्र वादीभरसिह्‌ आचायं का एकीभाव स्तोत्र, आचायं कुमदचंद् 

क्ता कल्याण मन्दिर, धनंजय महाकवि का विषापहार मौर महा- 
` कवि भूपाल. का चतुविदति स्तवन संस्कृत साहित्य मे अपुवं 
स्तोत्र है, जिनका नित्य प्रति पाठ करता मगलकारी है । 


1: “ हिन्दी साहित्य मेँ पं दौलतराम जी 'की सकल ज्ञेय 
शज्ञोयक स्तुति, १० भूधरदास जी का पावनाय स्तवन, चानतराय 
की प्रारम्भिक सरल स्तुति, १० दृन्दावनदास का हौ दीनवन्धु 
? श्चीपतिः करुणानिधान की स्तुति अति सुन्दर ओर भाकषेक है। 
दं» जुगलकिशोर जी मुख्तार कीःमेरी भावना रोचक प्रार्थना है । 
~ "जिन-आराम मे नव देवताओं की पजा का महत्व ह । 
` अरंहन्त, सिदध, आचाय, उपाध्याय, स्वंसाधु, जिनधर्म, जिनवचन, 
जिनंप्रतिमा, जिन मन्दिर, ये नवदेव रत्नत्रय कौ अर्चना के 
कारणह- 
. ` यजेत ` देव सेवेत, गुहूपत्राणि तपेयेत्‌,1 
। “ कर्मधर्मयरास्यं च 'यथा-लोकं संदा. चरेत्‌ ॥ 
` पाक्षिक श्रावक अहैन्तदेव की प्रतिदिन पूजन करे । 
करो व्कौ उपासना करे गौर पां को सतुष्टकरे । भौर लोकः 
{^ श्यवंहार के अनुसार प्राप्तः के उपदेश के अनुसार .धमं तथा यंश | 


~ ¶ 


( ६ ) 


से युक्त कत॑व्य~कर्मो को सदैव प्रतिदिन करे । सम्यग्दशेन से 
विभषित अह॑न्त भगवन की पूजा करने वाले को मै पहृते मै 
पहले" इस प्रकार से पूजा ओर एे्वर्थादि विभुतियां आश्रय केसी 
है । तव त्रत से उस शोभायमान अहंन्त भगवान कौ पूजा करने 
वौवि को तो फिर कहना ही क्या है ? अर्थात्‌ उसको तो विरोष 
रूप से वे संपत्तियां आश्चयं करती है । ` 


अहनत भगवान के दोनों चरण-कमवो मे विषिपूरवैरक 
चडढाई गई जल की धार पूजा करने वर्ने के पापों की शान्ति के 
लिए होती है । उत्तम चन्दन शरोर की सुगन्धि के लिए होता 
दै । अखंड तन्दुल विभूति के होने के लिए, उसकी निरन्तरं 
प्रवृत्ति वनी रहने के लिए होते है । पुष्पमाला स्वगं मे उत्पन्न 
होने वाले मन्दार दृक्ष की माला की प्राप्ति कै लिए होती है 1 
नवे ल्मी फ स्वामी के लिए, दीय कान्ति के लिए, धूप संसार 
के नेतरो के उत्सव के लिए हत्ती है । फल 'मन चाही वस्तुंके 
लिए गौर अधं विशेष माने प्रतिष्ठा ओर कर्मक्षय का कारण है! 


न पूजयाऽथस्त्वपि वीतराग, न निन्दया नाथ विवान्तवैरे । 
तथापि ते पुण्यगुणस्पृतिनः, पुनाति चित्तं दुरितां जनेभ्यः ॥ “ 


हे भगवन ! पूजा वन्दना से आपका कोई प्रयोजन न 
है । क्योकि अप वीत्तरागी है । आप पूजा वन्दना से प्रसन्न न 
होते । इसी प्रकार निन्दा से भी कोई प्रयोजन नही । क्योकि 
जापको आत्मा से वैरभाव निकल ग्या है । मापके पण्य गुणों 
का स्मरण हमारे चित्त को पाप~मलो से पवित्र करता है । 


भापकी पुजा करते समय प्राणी के जो सावद्य लैश्च होता 
है, भारम्भादिकि के द्वारा जो लेश्च माव पापका मारेभ होवा है, 


( ५० ) 


वह भावपूवक की गई पूजा से वहू पुष्यरादि मेँ दोष काकारण 
नही बनाती, विप की एक कणिका पीतल तथा कल्याणकारी 
जल से भरे हुए समुद्र को दूषित नही करती । 


, भगवान की पूजा का मूख्य उदेश्य जन्म, जरा भौर 
मृत्यु का नाश है । सांसारिक विभूत्तिया तो अनायास प्राप्त हो 
लात्ती है । भक्त प्राना करता है- 


अनुभव माणिक पारसी, जौहरि भाप जिनेन्दर। 
ये ही वर मोहि दीजिये, चरण शरम आनद ॥ 


१० दौलतराम जी प्राथना करते हः - 


` आतम के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय । 
. मँ रह आपमे आप लीन, सो करहु होऊं जो निजाधीन ॥ 
; मेरे न चाह कटं जगैर ईश्च, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश । 
मृञ्च कारजके काण सु -य, शिव करहु हरहु मभ मोहताप ॥ 
भगवनि को भक्ति मं गदगद होकर पं० वृन्दावनदास जी 
कहते हैः - | 
चिन्तामनि पारस कल्पत, सुखदायक ये परवाना है । 
तब दासन के सब दास यही, हमरे मन मेँ ठहूराना है ॥ 
तुम भक्तन को सुर इन्द्रपती, फिर चक्रश्वर पद पाना है। 
क्या वात कटी विस्तार वें, वे पावे सूक्ति ठिकाना है ॥ 
गति चार चौरासी लाख विषै, चिन्मूरति मेरा भटका है । 
हो दीनवन्धु करुणानिधान, जवलौ न मिटा यह खटका है ॥ 
-सव योग मिला शिव-साधन, का, तव विघन कर्म ने हृटका है । 
तुमृ, विधन हमारे दूर करो, सुख देहं निराकूुल धट का है ॥ 


( ५१ ) 


भगवान कौ भक्ति से किस प्रकार एल की प्राप्ति 
` गज ग्राह ग्रित्र उद्धार किथा, ज्यों अंजन तस्करतारा है । 
ज्यो सागर गौपद रूप किया, मैना का संकट टारारहै॥ 
ज्यो सुली तै सिंह भक्त की, वेदी को काट विड़ारा है । 
त्यो मेरा संकट दुर करो, प्रभ मोक भास तुम्हारा है॥ 
इसी प्रकार- 
पावक प्रचंड कुण्ड मे उमंड जब रहा । 
सोता से शपथ लेने को, तब राम ने कहा ॥ 
तुम ध्यान धार जानकी, परग॒धारतरी तहां । 
तत्काल ही सर स्वच्छ हुआ, कमल लह-लहा ॥ 
हो दीनबन्ु श्रीपती, करुणानिधान जी । 
यह्‌ मेरी व्यथा क्यों न हुरो, बार क्या लगी ॥ 
इसीलिए भक्ति-मावना से प्रेरित होकर यह- 


परस जिनेन्द्र गीतीञ्जलि 


स्वनामधन्य सोनीपत निवासी- 
सेढ पारसदास जी भरीपाल जी ने 


छपवाकर भक्ति-भावना जागृत करने के लिए प्रस्तुत 
कीरै । माका है अपि सवे इससे लाभ उठाकर आत्माको 
भ्रमुज्वल वनायेगे । 





( ५२): 


निर्नपूना का रहस | 

` देवाधिदेव श्री जिनेन्द्र देव के ददन सभो प्रकार के सुख 
कै सार्घन है । देव-दरंन लक्ष्मी की लीला का स्थान है; बडे व॑ध 
भै उत्पन्न होने का साधन है । ओौर कीति को उत्यन्न करने 
वाला है । सरस्वती जिनके मुख मण्डल पर सदैव नृत्य करती 
है । उन्दे विजयश्रो कौ सदैव प्राप्ति होती है। सभी प्रकार 
के महोत्सव जहा होते रते है । जो प्रतिदिन जिनेन्द्र देव के 
दशेन पुजन करता है उसकी सभी मनोकामनाये पूरो होती है। 


भावक के ९ कतव्य हैः-- 
देवपूजा गुरूपास्तिः, स्वाध्यायः संयमस्तयः । 
दानं चेति गृहस्थानां, षट्‌ कर्माणि दिनै दिने ॥ 
देव पूजा, भगवान का ददन, अभिषेक, पूजन, गुर पुजा, 
मुनि, एेलक, कषक, त्यागी, साधु, संयमी की सेवा, स्वाध्याय 
(शाल पढना), संयम, ( मन ओर इन्द्रियों को व्च मे करना ), 
तप, इच्छो को रोकना, त्याग, दान देना ये श्रावक ६ के कर्तव्य 
है । उनमें दौ मुख्य है--दान देना ओरं पुजा करना । 
३ प्रकार के मावे ` 
` जीवों के भाव तीन प्रकारके होते है-अशुभ, शुभ भौर शुद्ध । 
पाच पाप, चार कषाय, सप्त व्यसन ओौर आततं रौद्र ध्यान कै 
कारण जीवों के भाव अशुभ होते है। जिसका फल नरकः 
निंगोद, तिर्यच गति है । 
शुभ भाव पंच ब्रत, दा धर्म, ६ आवश्यक ओर घमेकाम से 
होते है, जिसका फल मनुष्य भौर दैवगति है । 


( ३) 
शुद्ध भाव रागद्वेष के त्याग से होते है, जिसका फल निर्वाण 
फी प्रप्िदहै। । 


मूतिपूजा का रहस्य 


जसे गभिणी स्त्री यदि सुन्दर, शिक्षित, वीर पुरुषों फे चित्रो 
को देवे तो उसके गरभ॑स्थ बालक प्र सच्वरितरता आदि गणो का 
समावेश हो जता है । महाभारत को कथा मेँ एकलव्य द्रोणा- 
चाये के चित्र को देखकर धनुविदया मे पारंगत हो मया था । उसी 
प्रकार बरीतराग शांत धीर पद्मासन या लड़गासनं नाशाग्रहष्ट 
ध्यानस्थ मूति के ददन कर चित्त मेँ शाति का उदय होता है। 
मूति जड़ दै, परन्तु हम सूत्तिमान (आत्मा) कौ पूना कसते है । 
बाहुवति, सुकरुमाल, गजकुमार, सुकौशल जैसे दिव्य पुरुषों ने 
४ फे आदे रूप को समञ्ञ कर ध्यान क्रिया गौर सिद्धि 
पाई । 


संसार कै श्रायः समस्त धमो का मभीष्ट उष्य सांसारिक 
पुल, राव्य, धन, स्वगं भादि प्राप्न करना है । किन्तु जैन धम 
का उद्य सांसारिक विभूतियों को छोडकर वीतराग पद प्राप 
करना है । जो अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नही होते, निदा 
फटे पर यप्रसन्न नहीं होते । अर्हन्त भगवान कौ पूजा, दर्शन, 
उपासना करने से उपासना करने वालों को उनकी कोई कृपा 
प्त नहीं होती, किन्तु वीतराग की पूजा उपासना करते समय 
पुनारी फे मन, वचन, काय में सद्भाव हते हे'गुभ राग होते 
है । इस फारण उत भक्त पुजारी को अनायास वीतराग देव की 
पजा सुख-शाति प्रदान करती है । प्रसन्न मन से पजा करने वाघ 
भक्त र पिषु भगवान ्रसन्न ह दिलाई दत हे। 


( ‰ 


४ मन्दिर धमं का. किलाः है. 

मन्दिर समवशरण का शूप है । समवशरण कौ सौन्दं ' 
दिव्य रचना का परिणाम है ॥ अतः कहा. पर जिस तरह रत्न 
स्वणंमय कोट, खाई, भानस्तम्भ, सिहासनः चंवर, छत्र, भामण्डल 
आदि विभूति होत्तीहै, वसी ही विश्रुति वाली रचना मनुष्यों 
दवारा बनाये गये मन्दिर मँ आ नही सकतो । किन्तु फिर भी 
जितनी सुन्दरता लाई जा सकती है, मन्दिर मे लाई नाती, है । 
मन्दिर मे चार मख्य बाते होती है-वीतसगः भगवान के, ददन; 
ध्यान का; साधन, स्वाध्याया-शाला, जहा। बैठकर स्वाध्यायः कर, 
सके ओर मन्दिर के बड़े-बड़े चौक जर्हा बैसकर पंचायत" (सभा) 
कौ जा सके" । भौर सामाजिक उत्तति कें सम्बन्ध भे विवार कर 


सके । ध 
प्रतमा काः तक्तण 


प्रतिमा मे. सौम्यता, शान्ति प्रसन्नता, निर्भयत्त की छटाः 
होनी चाहिए । वक्रता, कर रता; अभद्रता कीः सलक प्रतिमा मे'तहीं 
होनी चाहिए । किसो अस्त्र-शस्व, वस्तरा्रुषण आदि करा चिह्वु. . 
हीं होना चार्हिए । 

से किसी राज्यपत्र का शज्याभिषेक-न हो, राजगंदी न , 

मिल, तब तक वह्‌ राजा नही माना' जाता; उसी, प्रकार बिना, 
प्रतिष्ठा के मृति मी पूज्य नही मानी जाती । वेदी, चरण- 
दुका, न्दर कौ भौ. परिष्ठा होती दै । | 


८ ४) 


पंच परमेष्टी 
आदरणीय पूज्य व्यक्तियों मेँ सवते अधिक पूज्य पूंचं परमेष्ठी 
होते है । (परमपदे तिष्ठति इति परमेष्ठी) उनके नाम अर्हन्तः, 
सिद्ध, जावायं, उपाध्याय भौर सर्व॑सधु है । इन पाचों परमेष्््यो 
मे आचाय, उपाध्याय भौर साधु युर कहलाते हैँ । 


अरन्त भौर सिद्ध परमेष्ठी परमात्मा या देव कहलति' है । 
जिन्होने चार कर्मो को नादा कर दिया है । चे भपनी जीवनमृक्त 
, कैवल्य अवस्था भ्रं अपने दिव्य उपदेश ट।रा सांसारिक प्राणियों 
को पुमां दिखाते हैँ । जतः संसार के बे अधिक हितकारक है । 
इसी प्रकार सोककल्याण की दृष्टि से उनका पदं सर्वोच्च है । 
जिन्होने जो कर्मो का नाद करदियाहै वै सिद्ध पसेष्टी है 
& नम॑ः सिद्धस्य. कहकर हम उनका स्मरण करते है } सं 
साधारण संसारी जीव गात्मा कहलाते ह } आचार्य, उपाध्याय, 
सवेषु ये तीन परमेष्ठी महारा महत्वशाली अस्मा है मौर 
अरहन्त सिद्ध ये दो परमेष्ठी परमात्मा स्वभे उच आसा है) 


यद्यपि देवगढ़ आदि ती्ंस्था्मो. पर आचार्यं, उपाध्याय, 
साधु कौ भूतियां पावारणो मे उकेरी हई. मी. पाई जाती है। 
परन्तु अधिकतर तीनों परमेष्ठियों के चरण चिह्घं॒ही बनाकयं 
पजे जाते है । 


आचये, उपाध्याय, साघु की, ्रत्यकच मँ सेवा करना, नमस्कार, 
चरण धना, उनके अंग उपाग दवाना, विधिपूवक आहार कसना, ` 


# 


; { ५६.) 


अशट्व्य से पूजा करना, स्तुति परठना आदि गुह पूजत है । हाथ 
जोड़कर, सिर दुकाकर, पंचाग शुटने टेक कर तथा अष्टांग सामने 
लेटकर नमस्कार करना, अदक्षिणा देना, स्तुति पढना भी एना 


` ही ह। 


मद्दिर्‌ म धानेकादंग 


प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर, हाथ पैर धोकर सामायिक 
करनी चाहिए, फिर २७ बार णमोकार मंत्र पठना चाहिए । उसके 
परचात्‌ शौच से निपट कर दन्तौन करे मूख घोना चाहिए । 
स्नान केरे के पश्चात्‌ धूली धोतौ दुपट्टा पहुनकर मन्दिर मे जाना 
चाहिए मौर पूजन्‌ करना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति पुजन न करना 
चाहे तो उसे भी नहा धोकर चुद्ध वस्त्र पहनकर हाय मँ लोग, 
चावल आदि लेकर बडी भक्ति ओौर विनय से मन्दिर जाना 
चाहिए । गौर अपनै आपकी धन्य मानना चादिषएु । . 


दनार्थी को मन्दिर जी कै भवेन मे प्रवेश करते समय 
“ॐ जय जय जय, नि.सहिःनिःसहि.निःसहि” कहना बाहिए । इसका 
अभिप्राय यह है करि यदि कोई मनुष्य देव दशन केर रहादै 
तो निःसहि शब्द सुनकर एक बोर हट जावे गौर दुसरा आय 
यह है कि यै मन्दिर जी मेँ गृह सम्बन्धी सभी चिन्ताओं को दुर्‌ 
करके प्रवेद कर रहा ह । 

तदनन्तर भगवान कै सामने पहु्चकर बहुत विनेय से हाथ 


जोडकर तीन अवतं जोड हृए हाथो को गोल रूप से घरुमाना 
सरः शुकाकर नमस्कार करना गौर णमोकार म्व पना चाहिये । 


तथा-" 


` { ‰ } ` 


उदकषन्दनतन्दुलपुष्पकेदचरेसुदीपसुभूपफला्कंः । 
धवल मंयलगान रवाकूले, जिनगृहे जिननाथपरहुं यजे ॥ 


यह्‌ पद्य पटकर अथवा अन्य पद्य पठ्कर भगवान के सम्मुख 
अधं चढावै । मन्दिर समवक्षरण की नकल है । समवशरण में 
अहैन्त भगवान का मूख चारों गोर दिखता दै । ओर वेदी के 
चारो ओर परिक्रमा देने के लिए खुला हुमा स्थान होता है । 
अतः दर्गनार्थी समवशरण मै चतुमुंख भगवान का वेदी के चारो 
सोर धूमकर दर्षन करता है । 


तीन यार प्रदक्षिणा देने का अभिप्राय मन, वचन,काय से 
तीनों योगो की विनय को प्रकट करता है। 


प्रदक्षिणा देते के पश्चातु अन्य वेदियां हयँ तो उनके दर्शेन 
यरि । दर्मन कर लेने के वाद भगवान के अभिकं के जल 
(गन्पोदकः) को मस्तके, हृदय भौर सों पर लगावे । 
निर्मनं निमेतीकरणं, पविघ्ं पापनाक्षकम्‌ । 
निनगन्धोदकं वेदे, अध्क्म-विनादयकम्‌ ॥ 
नथवा 
निर्मले मै निर्भृत अती, मधनाशक मुखं सीर । 
पंदर जिन नभिपेकः कृत, यहे गंधोदक नीर ॥ 
तीर्पशूर देव का शरीर नुगन्धित्त होता टै । मत्तः उनके 
सजित णा ल्‌ भौ नुगन्यित होना दै 1 टवलिएु भरमिेनः वैः 
तमो गगपोदक्‌ रहते टै 1 


( “भ | 
भगवान के अभिषेक का उहेदयं-जिस प्रकार इन्द्र ने १००५ 
कलो से भगवान का अभिषेकं करके जन्म कत्याणक का उत्सव 
मनाया, उसी प्रकार मै आज भगत्रान का अभिषेक करता हं । 


त्नन्तर जहा शाख विराजमान हें षहा पर वंहृत विनघं 
से शासनं को नमस्कार करे शौर स्वाध्याय करे। 


प 
एामायिक्‌ की विधि 


प्रथम पुवं या उत्तर दिशा की ओर मुह करे तीन बार 
ॐ नमः सिद्धेम्य कहे । फिर नौ वार णमौकार मन्त्र पढकर 
पैग नमसकार करे । फिर उसी दिशा मे सड होकर नौ बार 
णमोकार भंव पठे, फिर तीन भवतं भौर एक शिरोनति करे 
फिर दाये हाथ की जोर धमकर तीनों दिका मे नौ नौ बार 
णमोकार सत्वर पकर नमस्कार करे । जिस दिशा मेँ लड़ थे उसी 
दिशा मे" वैठकर पद्मासन से १०८ वार णमोक्रार मन्त्र पढे । 
सामायिक पाठ बारह भावनाओो का चिन्वव करे । फिर 
उसी दिला मै. खड़े होकर ९ वारं णमोकार मन्ध पढकर्‌ नमस्कार 


कर सामायिक -पूरी करे। 


यद्वि अधिक समयन हो तो,णमोक्रार मन्व की जाप प्रात 
गौर सायंकाल अवदय करे । एना दो प्रकर की है--भव'ूजा 


( ५ } 


थौर द्रव्य पूजा 1 मन में भगवान के गणो का स्तवन भाव पुजा 
है गौर अ द्रव्यो से पूजा द्रव्य पूजा है 1 


पूजा के पांच अंग होते है । आह्ुनन-पूज्य देव भादि को 
जत्र अवतर अवेत्तर संवौपट्‌ कहते हये वुलाना । म्थापना-पूज्य 
जिसकी पूजा करनी है उसको अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः कहते हृए 
स्थापना करनी । सन्निधिकरण-मव्र मम सचिहितो भव भव कहते 
हुए पूज्य को अपने हृदय के निकट करना ये । तीनों क्रियाय लैना 
मे पष्प क्षेपण करते हृए क़ जाती ह । 


पूजन-आल द्रव्य चदृते हुए पूजा करनी । विसजंन--पुजा 
कर्‌ भृकने के पश्चात्‌ शाति पाठ पदृकर श्नानतोऽ ज्ञानतो वापि 
विसर्जन पाठ पदृते हुए पूजन वियि समाप्त करना । 


विसर्जन के पश्चात्‌ भगवान की स्तुति पनी चाहिए ! 
मन्य वेदयो पर्‌ अथं चना चाहिए ! अन्त म अरिक्ना तत । 
भो टो पर्‌ पुप्प चाये है उनको दोनों हाय लगाकर दौते- 


ध्री जिनवर की आशिका, लीजे जोश चट़ाय । 


भव भव के पातकः कटे, वरिषन दूर हो जाय ॥ 


यह्‌ पदृफर उन पुर्यो को भक्ति से मौर चावतो कौ बिषी 


पवि स्वान पर्‌ रख दे मयवा धूषदान मे र देवे, जिसमे उनका 
भविनय न हो| 


( £ ^. } 
तत्पथात्‌ 


अभिषेक के पश्चाद्‌ विनयपाठ, स्वस्ति मंगल विधान, दैव 
शास्र, गस्पूजा, बीस तीर्थद्रो कीपूजा या र्ध, एतरिम अकृत्रिम 
चैत्यालयों का अर्ध, कायोत्स्गं, सिद्ध भगवां की पुजा, चौबीस 
महाराज कौ पूजने के पश्चात्‌ मूल नायक प्रतिमा जी की पूजन 
करे । समुच्चय अघे, शति पाठ, विसर्जन पठे । तत्पश्चात्‌ कई एक 
भजनं पडे । आवश्यक सुविधानुसार पूजन कम या अधिक करे । 
गृहस्य ॐ लिए 'दाणं पूजा मुक्लो' दान ओर पूजा मख्य कतव्य है । 





श्री ओ 


५, पि 5 भ 
-जिनेन्द--मीदञ्जलि ` 


४७ रे इरनोक 


| अद्स्मरणोय 
-अनादिनिधत जेन महामन्त्र 


णपो अरिहवाण, 
णसो सिद्धाणं 
णमो आहरिवाणं, 
` णमो उबञ्ायाणं 
` ` पमो लोए सव्वसाषटूणं ॥ 


मन्तं संसारसारं, शरिजगदतुपसं; सवेपापारिमन्यम्‌ । 
संसारोच्ठेदमन्व , मिषयगिप्र, कर्मनि लमन्वम्‌ ॥ 
मन्त्र सिद्धिपरदान, धिवपुखजननं, केवनतानपन्तरू। 
मर शरोजेनमन्तं, जप जपिनपितं, जन्मनिर्वाणमन्तश्‌ ॥ 


= ~ 


गङ्गलाचरणंं 


मङ्गरं भगवान्‌ वीरो सङ्गरं गौतमो गणो । 
भङ्गरं इ दङन्दायो, जेनधर्मोऽस्तु मङ्करप्‌ ॥१॥ 


नमः स्यादद्भ्यो, तिततगुण-राद्भ्यलि्टकने । 
नमः स्यात्‌ सिद्ध स्यो, विततगुणवदम्यः सविनयम्‌ ॥ 


नमो श्चाचार्यम्यः, सुरगुरुनिकारो सबि यः। 
उपाभ्ययभ्योऽथ, परनरमतिधृद्भ्योऽस्तु च नमः ॥२॥ 


नमः स्यात्छशधुभ्यो, जगदुदधि-नौम्यः सुरुषितः | 
हदं तत्वं॒भस्त्रं, पठति दशयं यदि जनः। 
अहा संसारः तम॒ पदयुगध्यानि-निरतः। 
षिद्ध शस्स्नः, घ हि मरति दी्ायुरषजः ५३५ 


अर्हन्तो भगवन्त इनत; सिडास्ब पिदधोश्वरा । 
आचार्णं जिनश्चाघनोन्नतिकराः पूज्या उपाष्यायकाः ॥ 
भोसिद्धान्त-सुपाटका निवरा, रलत्रयाराधकाः । 
पद्वते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, छेन बो मङ्गलम्‌ ४" “4: 


[= + 
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पपरभात-स्तोतर 
यत्छर्गावतरोत्समे यदभवज्जन्मामिषेकोत्सषै 
यदीशषग्रहणोर्छवे यदखिल-ज्तानपकषाोतवे । 
यत्िवागगमोरसवे जिनपतेः, पूजा तं तद्भवैः, 
सङ्खीतस्तुतिमङ्कैः प्रसरतां मे पुप्रभातोस्छवः ॥१॥ 
भीमसतामरक्िीट-मणिप्रभाभि- 
रालीढपादयुग ! दु्षैरकमेद्र ! 
भीनामिनस्दन | जनानि ! सम्मवाह्य {; 
त्वद्ध्यानषोऽस्तु सततं मभ सुप्रभातम्‌ ॥२॥ 
उतत्तयप्रचलवामर-वीज्व भान !, 
देवामिनन्दन ! एने ! सुमते ! भिनेन्ध ! 
पद्मप्रमारणमणिर्चतिभापुराङ् !, 
त्वदुध्यानतोऽस्तु सतत मम सुप्रमातम्‌ ॥२॥ 
अहस्‌ सुपा ! कदलीदरबर्णमान्र | 
्रलेयतारमिरि गौक्तिकव्णमौर ! 
चर्म ! स्फटिक-पाण्डुर-पुष्पदन्त ! 
त्दूष्यानतोऽस्तु सततं म सुमप्रभातपर्‌ ५४॥ 
सन्तप्क्ाञ्चनरुव्‌ ¡ जिनं ! शीतक्लाख्य | 
 भयान्बिनष्टदुरिताष्ट--कलङ्कपङ्क ! 
बनपूक्बनधुरस्वे ! जिन { वासुपूज्य !, 
तवदृभ्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभारम्‌ ५५॥ 


जितेन गीताश्चि 


उदृदण्डदकरिपो ! विमरामराङ् ! 

स्थेम्ननन्दमिदनन्त-सुखम्बुराशचे ! 
दुष्फमक्षरमषविपजित धरना! 

द्धयानतोऽस्तु सततं मम सुपमापष्‌ ॥६॥ 

देवामरीकपुमसनिभ श्रान्तिनाथ ! 

छन्थो { दयथागुणविभूषणमूषिताङक ! 
देवाधिदेन ! भण्रनः | वोथनाथ। 

सद्य तितोऽस्तु सततं मम सुप्रमातप्र्‌ ॥७] 
यर्मोदमल्नमदभज्ञन ! मद्विना ! 

्षेमङ्रावितथश्षापन ! सुवताष्य ! 
यत्दम्पदा प्रशचमितो नभिनामधेय ! 

त्वद्ष्यानतोऽस्तु सततं पम सुप्रमात्प्र ` ८ 
तापिच्डगुच्छहचिगोज्ज्वरु नेमिनाथं | 

धोरोपसगं गिजिपिच्‌ ! जिन पािनाथ | 
स्यादराद्क्तिमणिदपण वरधभन । | 

त्वद्ध्यानतोऽस्त॒ सततं मम सुप्रमातघर्‌ ॥९॥ 
्रा्ञियनी्लहरिवारुण-पीतभाद, 

यन्मूतिमन्ययसुलावसथं एनीन्द्राः 1 
ध्यायन्ति पप्ततिदातं  जिनवघ्नमानां, ` 

त्वदुष्यानतोऽस्तु सततं भम सुधमा ॥१०॥ 


सुभ्रमातस्तोच् 


सुप्रमातं पुनग, मङ्गद्य परिकीवितम्‌ 
चतुर्बिशरितीर्थाना, सुप्रमातं दिने दिने ।११॥ 
सुप्रभातं सुनकत्रं शरेयः प्रत्यमिनन्दितम्‌ । 
देषता ऋषयः सिद्धा, सुप्रभातं दिने दिने ५१२५ 
सप्रमातं तवैकस्य, वृषभस्य महासनः । 

येन प्र्भाठितं तीथं, भल्प्यस्रपुखाबहप्‌ १३ 
सुप्रभातं जिनिन्द्राणा, जञारोन्मीरिततच्चुधीषू्‌ । 
अज्ञानतिमिरान्धानां, तित्यमस्तभितो रिः ॥१४॥ 


प्रभातं जिनेन्द्रस्य, वीरः कमललोचनः | 
येन क्मादवी दग्धा, शुक्ट्यानोग्रबह्िनः ॥१५॥ 


सुप्रमावं॒सुनकषत्र, सुकखाणं - सुमङ्गलम्‌ । 
च ोकषयदितकतु णा, जिनानभेत्र शासनम्‌ ॥१६॥ 


॥। इति सूप्रभावस्तोत्रम्‌ ॥ 


 दृषटष्कस्तोतरपु (शरीसकलचन्डयति) 
दष्टं तिनेन्द्मवनं भवताप्हारि 
भव्यात्मतां विभम-सम्पव--मूरिरैहः । 
द्धाभ्धि-फेन-धवरोरज्वलङ्टकोरी - 
नद्ध-ऽवज-पकर-राजि--षिराजमनिष ॥१॥ 
दृष्टं जनेनदरमवनं धवनंकरक्षमी - 
धामर्टिवर्दित--मह्नि--सेव्यमानप््‌ । 
` विद्याधरामर -बधूजन-युक्तदिष्य ~ 
पुष्पाशचरि -परकर-योमित-मूमिमागष््‌ ॥२। 
दष्टं जिनेन्द्रभवनं मवनादिवाष ~ 
विस्यात-नाक गणिङ्ञा-गण-गौयमानष्र । 
यानामणि-परवय-मासुरररिपिजाल - 
व्याज्लीद- निमेल-विदार--गवाक्षनालप्‌ ॥३२॥ 
ष्टं जिनेन्द्रमवरनं उर-सिद्व-यक्ष ~ 
गन्धरव-किमिरं करापित- वेण-बीणा । 
सङ्गीत-मिधरित नामस त -धीरनदिं - 
रापूरिताम्बर --तलोर--दिगन्तरालप्र्‌ ॥४॥ 
दष्टं जिनन्द्रभवनं विलपद्विशोर - 
माहङ्नारि-ललिताटक-विभ्रमाणपर्‌ । 
माधुयंबा्श्यनृरय ~ वरिकापिनीना, 
हील -चलद्रलय मूपुर- नाद्‌-रभ्यद्‌ ॥५। 


` इषटा्टकस्तोतर 

श्ष्टं जिनेन्दरसबरमे मणि-ल हेम -- 

सारोल्जवरेः करद चामर-दपणाधेः । 
सन्पङ्गदैः सततमषटयत~भरेद - 

भाजितं तिमर-मौक्तिक-दामशोभय्‌ ॥६॥ 
दृष्टं श्िनेन्धभवनं वरदेवदार ~ 

रपर -ब्दन-तरन्य- एृषन्धिधूरयः । 
मेधायमानगगने पवनःमिधात - 

चश्चचरद्विमक-> तन-तु्ग॒शालप्‌ ¦ ७॥ 
दृष्टं जिनेन्द्रमवनंषवलादपत्र - 

च्छाया-निमगन-तयु- यश््मार-ब्दैः । 
दोधूयमान - सिव-षामर-पदिक्तमास ~ ` 

मामण्डह-च त्थुत-प्रतिमाभिरामयर ५८॥ 
दष्टं जिनेन्द्रमबनं विविधप्रकार - 

इष्योपहार-रमणीय-सुरलभूभिः। 
नित्यं वसन्तविर्ट्भियमादधार्न, 

सन्मङ्गरं 'धकलचन्दर' यनीनद्र-बन्धग्र ¦ ९॥ 
दष्टं मयाच मणिकाश्चन-चित्र-तुड़- 

सिंहाषनादि-जिननिम्ब-तिमू तियुक्तप्‌ । 
वैत्यार्यं यदहरं परिकीतितं मे, 

समाङ्गरं कचन नीनदर-बन्द्ष्‌ ॥१०॥ 

इति दृ्टष्टफस्तोत्रम्‌ । 


अदाष्छस्तोत्रम्‌ . ` 
अच मे सफलं जन्म नेत्रे च सफले भरम । 
त्वाम्रा्षं यतो देष, देतमक्षयसम्पदः ॥१॥ 
अघ ससार ~ गम्भीर ~ पारावारः बुष्ृस्तरः 
एुतरोऽयं कृुणेनेष, भिनेन्द्र॒ तव दशनात्‌ ॥२५ 
अधमे क्षालितं गत्र, नेभे च विमले कृते । 
स्नातोऽहं धमं-तीथेएु _ जिनेन्द्र तव दशनात्‌ । २॥ 
अच मे सफर जन्म, , शस्तं समङ्गलम्‌ । 
संसाराणव- तीरणोऽहं, जिनेन्द्र | तव दशनात्‌ : ४॥ 
अद्य कर्मा्क-उवार, विधूतं सक्षय । 
दुगते -- रविनिषरोऽदं जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥५॥ 
अद्य सौम्यां ग्रहाः सव, शभ्रध्व कादश स्थिताः 
नष्टानि विष्न-जाज्ञानि जिनेन्द्र | तव दशनात्‌ ॥६॥ 
अध नष्टो महाबन्धः, कमणां दुःखधयकः 
सुख -सङ्ग-समाप्ो, भिनेन्दर॒तव दशनाद्‌ ॥७॥ 
अद कर्मा्टकं कष्ट, दुःखोत्पादनकाश्प््‌ । - 
सुखाम्भोधि -निमगनोऽह, जिनेद्र तव दश्चनात्‌ ॥८॥ 
अद भिथ्यान्धकारस्य, हन्ता श्षानदिवाकरः 
उदितो मच्छरीरेऽस्मिम्‌. जिनेन्द्र ! तव दश्चनपत्‌*॥९॥ 
अदाहं स॒ङतो भूतो, रिधु तारेषक्रमषः 
युबन्‌ -त्रय पूल्योऽं, जिनेन्द्र ¡ तव दशनात्‌ ॥१०। 
अदयाष्टक, ठेघष्ठ, गुणानदित- मालः । 
तस्य सर्बाथेसं सिः, भिनेद्र ! तष दन्‌ ५॥११॥ 


देवदर्शन-सतोतरप 


दने देन-देबस्य, दशनं पापनाशनम्‌ ¦ 

र्तं खगसोपानं, दशनं मो्साधनम्‌ ॥ १ ॥ 
द्नेन जिनेन्राणां, एाधुनां बन्दनेन च । 

न हि सनिष्ठते पप. हिद्रहस्ते यथोदकप्‌ ॥ २॥ 
वीतरागधूं रष्ट्वा, पद्मरागवमश्रभ्‌ | 

जन्म- जन्म तं पापं, दतेन विनश्यति ' ३" 
दशनं नित्यस्य, संसार्वाम्तनारनम्‌ । 

म्रोधन रित्तपच््य, समस्ताथप्रकारनेभ्‌ ॥ ४॥ 
दनं भिनवदरस्य, सट्धर्मृतवपेणप्‌ । 
लन्मदाहविनाहाय, वधन सुखवारिधेः ॥ ५॥ 
जौवादिवलप्रतियादकाय, सम्यक्त्वदुर्याषटयुणश्रियाय । 
प्रशा्तूपाय दिगम्बराय)देदापिदेवाय नमो जिनाय।।६॥ 
विदानन्देकरूपाय, निनाय परमासने । 
प्रमासमग्रकाशाय, नित्यं सिद्धासने नमः॥७॥ 
अन्यथा शरणं नास्ति, तमेव चरणं मम । 
तस्मात्करण्यसविन, रक्ष॒ रभ्॒ जिनेश्वर ॥ ८॥ 
नहित्रातानहि त्राता नहि त्रौता जगत्य । 
बीतरागात्परो देयो न भृतो न मदिष्यति" ९१ 


१० जिनेन्द्र गताश्च 
जिने भक्तिः जिने भक्तिः, विने मक्तििने दिने | 
सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्त, सदा मेऽस्तु भे मे ॥१०\ 
जिनधमेबिनिष क्तो, माऽभूवश्क्रवस्यपि । 
स्याच्चेटोऽपि दरिगरोऽपि; निनधर्मालुाितः ॥११॥ 
जन्म॒ जन्म कतं पापं, जअन्भरोय्याषुपार्जितं । 
भन्ममृतयजरारोगं, हन्यते जिनदयनात्‌ । १२॥ 
अदाभवत्सफलता नयनद्यस्य, 
देष | सदीयचरणाम्युजगरीधणेन । 
अद त्रिज्लोकविरुक । प्रतिभासते मे, 
संसारवारिषिरयं चुलुकपमाणम्‌ ॥१३॥ 


जिनेन्द्र-वन्दस 


न्दो श्री अरिहन्त फो, बन्दा सिद्ध महान । 

आचारज उन्वाय युनि, दन्दो करके ध्यान ॥ 
ञ्य वीतराग सदेव, तुमदी मंगलकर देक्देव । 
तमी अट पूय देम, तुमरी शरणं सुखै दे ॥ 
तुम अश्वजीत तुम कामजीत, हुम दवषजीत तुम रोमजीत । 
हुम रागजीत तुम कर्मजीत, हम मोहलीत तुम मानजीत ॥ 
हुम अणतदेव तम सस्यष्यान, तुम ही निमेल गुण ॐ निधान्‌ । 
तुब समदर्छो समता अधीश, भवि सक्ति फर निज नाय श्रीश्च ॥ 
हुमही जगपावन हो उदार, ठुमदी दाता निज ज्ञानधार । 
तुमह भवभ्रमण रिनाशकार, ठमदी भवदपि के पारार ॥ 
दुम हो प्रसन्न तम नहिं निराश. तो भी भक्तन शी पूणे आश । 
यह महिमा क्से फटी जाय, तम ष्यानगम्य योगी सहाय ॥ 
बन्दे त पद्‌ हम मारवार, यह कायं होय निषिघ्न पार । 
अनुपम यह फायं करन्‌ महान, उसगे हम तुमरी शरण आन ॥ 
सब हयं होय सुखां शार, होये मंगल दिनदिन उदार । 
राजा परा सर सुष्ठी होय, ¦ जिनघमं उनो उवोत होय ॥ 
दप कानीन रिधिरं अजान, ठव क्तिकरं हिय गुण प्न । 
ग्रो भूरे चुके कमो नाथ, चिनती करते दम ओड हाथ ॥ 


मङ्कल-गीत 
परथ मङ्ल-षपाट 
( कविवर रूपचन्दं जी ) 
पणिवरिविं पंच परमशुर, गुह निनपास्नो। 
सकललसिद्धिदातार सु विधन षिनाषनो॥ 
सारद्‌ अरु गुरु गौतम, सुमति प्रकाषनो । 
मंगल कर चङ संपि, पाप पणासनो ॥ 


पापि प्रणासन गुणहि-गरभा, दोष अष्टादश्चदिऽ । 
धरि ध्यान फरम विनापि केवलज्ञान अषिचल जिन रदहिड । 
रस एष्वकरयाणक् विराजित, सकल सुर नर ध्यावरदी। 
्रेलोक्यनाथ सुदेव जिनवर, जगतत मङ्गल गावदीं ॥१. 


„ ७ 
गम ऊल्याणकं 

लाक्े भरमकर्याणकं, धनपति आध्यो । 

अवधिज्ञान-प्रवानं सुद्र पठायो ॥ : 

रचि नव बारह जोजन, -नयरि सुहाषनी । 

कनकरयण-मणि्म डित, मंदिर अति चनी ॥ 
ति बनी पौरि पमार परिषा, सु-बन "उपवन सोहे । 
नर॒ नारि सुन्दर चतुर मेख, सुद जनमन मोहये ॥ 
तं जनकगह इद मास प्रथमहि, रतन-धारा बरपियो । 
पूति शविक्ासिनि जननि-रेवा, करद समधिषि हरदियो ॥२ 


गभेकत्याणक १३ 
सुरु जरसम चर धल धुरंधरो । 
केदरि-केशर-सोमित नत -शिख-पुम्दरो ॥ 
कपरा-ररुप -न्दन, दु दाम सुहावनी । 
रवि-पति-मंडर मधुर मीन-लुग पावनी ॥ 
पानि कनक -घट-नुणम पूरन मल्ल करित परोवर । 
फरजोर मारा इरित सार, सिहरीढ मनोहरो ॥ 
रमणी अभर-बिमान फणिपति, भवन रपरि-छमि छान । 
रचि रतन-{पि दिपन्त दहन, पु-तेजपुज विराजं ॥३॥ 

ये सि सोल सुपे, धरी सयन दीं । 

देखे माय मनोहर, पच्छिम-रयन दी \ 

उदि प्रभात पिय पूछियो, अवधि प्रका्ियो । 

त्रश्वुवनपति सुत हसी फल तिद भासियो ॥ 
भाषियो एह तिहि चित दंपति प्रम आनन्दि भवे। 
छषटमाव परि नवमास पुनि त, रेन दिन युखसों गये । 
गभौवतार मर्त महिमा, सुनत सव सुख परावद । 
सणि ^हूपचन्द्‌' सु देव भिनषर, जगत मंगल भादी ।,४॥ 


॥ इति गर्भकत्यासंकप्‌ ॥ 


जन्प्‌- कस्यां 


मति-भरुत -अवषि विराजित, जिन जब जनमियो । 
पिं लो मयो छोभित, सुरगन भरमियो ॥ 
करपबासि - धर धन्ट अनादद बन्निया । 
जोतिपिं -- षरं हरिनाद, सदज गल-गन्जिया ॥ 


गन्जिया सहजं सह भावन,'धुवन सनद सुहाकने 
विन्तर-निरय पट्‌ पटह बनहि, कदत महिमा क्यो ने ॥ 
कम्पित सुरासन अपधिषल जिन, जनम निवे जानियो ) 
धनराज तव गनराज भाया-मयौ सरमय आनियो ॥५ 


बोजन राड मयम्द, बदन-सौ निरमये । 
पदन बदन भषु दन्त दन्त सर संखे ॥ 
पर-सर सौ पनबोष, कमलिनी छन्दं । 
कमिनि-कमरिनि कमल पचीस विराजं ॥ 


राजहं परिनि कमरुऽढोर, सौ मनोहर दरु भने । 
दरु-दरहि अपर नटि नवर, ह्रभाव पृहावने ॥ 
मणि कलक विङिणि दर विविध, दु अभर सड सोय । 
भन क्ट च धुता पवार) देखि प्रिुवन मोहे ॥६ 


्षभ्भकल्याणक १४५ 
तिहि करि हरि चदि आय, भर-परिबार्यो । 
रिद प्रदच्छन. दे त्रेय, जिन जयकारियो ॥ 
शुपत जाय जिन अननिर्हि सुख-निद्रा स्वी । 
मायामय पिष राहि ठौ, “जिन आन्यो सची ॥ 

आन्यो ` चो जिनरूप निरत, नयन ठ पित न नये । 
तब प्रम हरपित हृदय नि, स्स रोचन पूजिये ॥ 
पुनि फरि प्रणाम चु प्रथ न्द्र, उङ् घरि प्रश लीन । 
ईसान {द्र सु चन्द्र-छति क्षि, छतर प्रु के दीन ॥७ 
सनतङ्पार मटै, चमर दुर दरदं । 
सेख॒ सक जयकार, सबद चारीं ॥ 
उच्छ -सहित च्ुरविध, पुर हरषि भये । 
जोजन सदष निःयानपै, सथन उरंषि गये ॥ 
रुषि गये मुरगिर जहा डक, बनः बरिवित्र वि0जही | 
पांडक धिसा तदं अद्र चन्द्र, समान मणि-ठवि छाजी ॥ 
जोजन प्रषाषठ विशा दुगुणा-याम भसु डंची गनी । 
षर अए-मद्रक्च कनक-कलसनि, सिदपीठ सुदावनी ॥८ 


रवि मणिमंदप सोभित, मध्य सिहासनो । 
पाप्यो पूर्-एख तहं, प्र॒ कमलासनो ॥ 
बाय दाल सद्र वेण, बीण षने । 
दुन्दुभि प्रुष मधुर धनि अवर जु भाने॥ 


१६ जिनेष्र-गौताञ्जलि 


बाजने षां सची सभर मिहि, षब मंग गावहीं | 
पुनि करं सूर्य सुराङ्गना सथ, देव ददु धावी ॥ 
मरि छीरसागर-जर, ज थि हाथ पुरगिरि स्याहं | 
सौधमं अर ईशान ददप, फलम जे प्रथ नावं ॥९॥ 
वदन -उद्रं अवगाह, फकरसगत जानिये । 
एक चार वरु जोन, मान प्रमानिषे ॥ 
सहस-अढोतर कलस, श्र के सिर हरर । 
पुनि तिगार प्रषु आचार सतर रद । 
करि प्रगट प्र महिमा महोच्छव, आनि पुनि माति दये । 
धनपतिं सेबा रादि सुरपति आप सुरलोकं गये ॥ 
जनमामिपेक महन्त मष्टिमा, पुनत सष सुख परवह । 
अणि हपचन्द' सुदेव जिनषर, जगत मङ्गल गाव्हं ॥१०। 


॥ इति जन्मकल्याणकम्‌ ।॥ 


निनिनद्रलपनविधि (्रमिपेकपाठ) ` 
श्ीमलिनेनद्रमभिवं च जगत्तयेरं, , 
स्याद्वाद-नायकमनन्त-चतुष्टया््र्‌ । ` 
भीमूरपद-सध्ं पकतेषदेह, 
जनेश्टर यज्ञविधिरेष मयाभ्यधायि ॥ 
इस दोक को पदकर श्री जिनेद्ध के चरणों छ अ्रमाग मँ 
ष्पा षेपण फरे । पदुपरान्त *७ स्वासो मे नी बार सोचे जे 
महामंत्र टो जाप लपे- 
ˆ णमो अरिहिवाणं 
णमो पिदा 
`णमो आहूरियाणं 
णमो उवन्छायाणं 
णमो रोद उनवशाहूणं । 
एसो पव णमोयारो, सव्र पवप्पणासगो | 
मंगलयणं ष स्धेसि, पद्मं होर मंगर ॥ 
(नमच्करार- रिध) 
बिद्वानं दिम यस्य, भाते विदभोषरं | 
नमस्तस्मे मितेन्द्राय, सुरन्राभ्यितादधये ॥ 
मद्रं भगदान्‌ वोरो, सङ्करं मौवमो गणी | 
मद्गठं इन्दङ्न्दाया, जनमोप्टु इं ॥ 


एन तोका फो पटृरर दोनो एाथो लो जओडदर भी शिनि 
देष शो -नमषार रना चादिये | 


१ जिनैष्ध-गीताञ्नवि 
(पष्पांजलि-क्षेपण-विधि) 
भ्रीमन्नतामरशिरस्तवररनदीप्री - 
तोये विभाषिचरशम्बुनयुग्ममीशं । 
श्हन्तषनतपद-अदभाभिनम्यः 
तन्भतिषूदभिपरक-विधि करिष्ये ॥ 
हस श्लोक को पठ्कर श्री जिने के चरणों के अग्रभाग 
' मे पुष्पाञ्जलि क्षेपण करे । । 


यज्ञोपवीत धारण विधि) 
्रीमन्मदस्युन्दरे शुषिजलेभौ ते सदरमारते । 
पौटे सशिर निधाय रचितं सत्याद्‌-पदन्तना ॥ 
ृ्रोऽं निज ~ मूषशार्थकमिदं यज्ञोपवीतं दधे । 
इद्राद्कर-रेखरारयपि तथा जेनामिपेकोत्सवे ॥ 
ॐ नमः परमदान्ताय शान्तिकशाग्र॒पवित्रीकृतायाहं 
रत्नत्रयस्वरूपं यत्रोपवीत दधामि सम गात्रं पवतर 
भवतु महं नमः स्वाहा । ॐ ह्वी क्षग्वारण च करोमि , 
उपर लिखा श्लोक पठेते के बाद मनोच्चारणपूकरव 
यज्ञोपवीत पहने त्था कंठ मे हार धारण करे । 
(नव-तिलक-विधि) 
सौगन्ध्य - सद्गत - मधुव्रत - भडं करेन, 
सवर्थमानमिय ग्यमनिन्धमादौ । 
्रारोपयामि बिदुषेशर - वृन्द-बन्ध- 
पादारविन्दमभिवन्य भिनोसमानाम्‌ ॥ , 


जिरैद्रस्नपनविधि (अभिषेक-पाठ) १६ 
कटी परमपवित्राय नमः वागमोक्तनवाङ्ख पु चन्दनानुलेपनं करोमि 
इसे पढ़कर शरीर के-ललाट, मस्तक, कंठ, नाभि, भूजा 
आदि नौ स्थानों पर चन्दन से तिकल करे । 
(भूमि-्रक्षलन-विधि) 
ये सन्ति केचिदिह दिव्य-इुल-प्ता, 
नागाः प्रभूत-बल-दर्ययुता विवोधाः | 
संरकणार्थमसरतेन शुभेन तेपा, 
प्रतालयामि प्रतः स्नपनस्य भूमिग्‌ ॥ 
ञ्नक्षांक्षीक्षू क्षौ क्षः भरुः बुद्धयतु स्वाहा । 
इसे पदृकेर नागसन्तर्प॑ण-पूर्वक स्नपन भूमि का प्रक्षालन करे । 
(पीरठ-सिहासन स्थापना-विधि) 
पारड़काखयां शिलां पूता, पीठमेतन्महीले । 
स्थापयामि जिनेन्द्रस्य, दनाय मदचरम्‌ ॥ 
कनकादिनिभं कम्र पावनं पुरुयकारणम्‌ । 
स्थापयामि परं पीठं, जिनस्नानाय भक्तितः ॥ 
ॐ ह्वी जह क्षमं ठः ठः श्रीपीं स्थापयामि स्वाहा । 
से पठकर पाद-पीठ (सिंहासन) स्थापित किया जावे । 
(पीरट-परक्नालन-विधि) 
पाद्-पीठ-कृत-त्पश, पादमूलं जिनेशिनः। 
शेतेनद्र-स्नान-पौट्य, पीठं प्रवालयास्यदम्‌ ॥ 


कशह ही ह. हवो हः नभोऽहते भगवते श्रौमते पवित्र तर 
जलेन श्रीपीरप्रक्षालनं करेमि स्वाहा । 
पते पकर पाद-पीठ क। पिव जन्‌ से प्रश्ावन किया जवे 1 


, जिनेन्द्र -गो ताश्च 
। (श्रीकरे छेन विधि) 
श्रीपौरक्लपते विततातौषे, भीभ्रसतरे पूरणशशाङ्कसे । 
रीषत नम्धपंसीपिवर्ता, सत्यापयन्तीं तरियमारिद्ापि॥ 
४ ही शी महं भ्रौकारतेखनं करोमि स्वाह । 
एय पदुश्रर पाढपीठ (सिक्त) पर श्री, हिसि) 
(अरततिमा स्थापना-~रिधि) 
भङ्घार-वामर-युदण्ण-पौट-दम्भ-- 
पाठसवातपनिवारक भूषिते । 
पर्धर नन्द्‌ लेय पाठ पदावलीमि,, 
सिंहायने जिनमवन्तपदं भ्यामि ॥ 
दषमादि-सु-पीरानात्‌, जम्माप्तौ निषणुरवातात्‌ । 
स्थापयाम्यमिपेकाय, भक्त्या पठे महोसरपू ॥ 


क षी श्रींक्यीं दं भर्श्री पर्मरीर्थाभिनाय } भगवन्निह 

पाण्डुकगरि्ापीठे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा । जगतः सव॑शान्तिं करोतु । 

से पदर जल-थक्षच ओर पुष्पों का क्षेपण कर 
शरीव्णं के उप तिमा विराजमान करना चाये । 


(आह. कान-स्यापना-सन्निधिकरण~विधि) 


४4 


आषटूता भवनामरेप्ुमता यं सवदेवास्तथा, 
तस्थौ यल्िनगस्यमान्तश्यशपीप्रिहषने। 
यं हूय हृदि सत्निषाप्य, सततं ध्यायन्ति योगोखराः 
दैवं भिनपर्धितं एृतधियासाहानना्ेयये ॥ 


निनिन्धस्नपनयिषि (जमिपे-पाठ) २१ 
ट धीती भह नरद चन एरिर सवरीण्ट्‌ नमोऽटूते स्वाहा । 
प्न ष्ीभय्र व्रि य्य. नपोद्धो र्सद्ध । ध्री भत्र मन पनिनिह्ितो 
भव भग बषट्‌ नमोन्छते रवाह । 
याः कतरिमास्वदितराः प्रतिमा रिनस्व, 
 संसापयन्ति पृरतषटादयप्ताः । 
चद्भारलम्धि्मयादिनिमिष्योयाद्‌' 
ततरैदध्ुन्ज्वरथिया षएमुमं क्षिपसि ॥ 
पि यतित प्रतिानाय पृष्राुदि पिषिद्‌ । 


(फर -स्थापम- पधि) 


्रीरीर्थङृत्नपनवयं रिधौ सरेन्रः 
घीराध्धिवारिमिरपूरयदूे-्न्माय्‌ ॥ 
कान्ताद्धानिवे पिमान्य यथाप्नीदार, 
संस्यापये एतम - चन्दन भु पिदाफ्रान्‌ ॥ 
छातहुस्म्‌ -एुम्पोषान्‌. दीरन्धमनोयपए स्तिन्‌ । 
प्पाएयामि मिन-प्तान-वन्दनादिदुरदिताय्‌ ॥ 


२९ जिनेन्ध-गीताञ्जलि 
(जल-शुद्धि-विधि) 
सस्थाप्याटक्मारिपूणशलशान्‌, पथापिधानाननान । 
प्रयोमभ्यवदान्वितानुपितान्‌, सदगन्थ-पूर्णादिभिः ॥ ` 
द्रोणाम्मःपरिपूरितातुरशः, कोशेषु यकञदितेः । 
इम्भान्‌ न्यस्य सुद्गलेएु निदपे, तेषु रषं षरम्‌ ॥ 


ॐषांहीह' हौं हः नमोरते ग्यते भ्ीमते पञ्च 
महाप्-तिगिन्छ-केशरी-मदापरडरीक- प्रडरीकगन्गा - 
सिन्धु-रोिद्रोहितास्या-हरिदरिकन्ता-सीता-सीतोदा-नारी 
नरकान्वा-सुवर्ण-रप्यङूला - रक्ता - रक्तोदा-रीराम्भो- 
धिजलं सण टपरिप्तं नवरत्नुष्पाढमामोदकं पवित्र 
कर कुरभःभंभौंभौवंवं मंमंहंदहंसंसंवंतंपंषं 
रद्रा हसः खाहा। । 
ॐ हीं नेत्राय संदौषट्‌ कोणकुम्भेष्‌, पवित्रतरजलं क्षिपामि। 
इसे पढ़कर ॑चारो कलशो मे जल-धारा डालकर कत्रगों 
कै जल को पवित्र किया जावे । 
(अध्यवितरण-जयघोष-वाद्यधोष~विधि) 
श्ानन्दनिर्मर-सुर-प्रमदादि-गाने - 
वादित्रपूरजय-शब्द-कलप्रश्तेः। 
उञीयमान-जगतीपति-रीरति-पेना, 
पौटस्यसीं पुदिषा्चनयोन्रसामि ॥ 


जिनेन्द्रस्नपनविधि २१ 
ही श्रीस्नपनपीठाय मर्ष्यम । वा्यघोषण जय-जय शब्दोश्ारणम्‌ । 
दसै पटकर सिहासन पर विराजमान प्रतिमा कै समक्ष 
अध्यं चढ़ाया जावे । धंटा-क्ञालर वजावे, उपस्थित जन-समुदायं 
भगवान की जय बोते | 
कर्म्रन्ध - निगडेरपि हीनवाप्त, 
्ञालापि भक्तिषिशातः परसादिदेवय्‌ । 
त्वां खीयकल्मषं - गणोन्मथनाय देव ! 
शुद्धोदकैरभिनयामि नया्थतम्‌ ॥ 
ओँह््ीशींक्लींएेंअहवंमंहंसंतपंवंवंहंहंसंतंतंणंषं 
प्ंक्षंस्वींस्वीष्षवीष्ष्वीद्राद्राष्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोऽ्हैते 
भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । 
रसे पठकर शुद्ध जल की धारा भ्रीजी पर छोड़ी जाय । 
दूरावनप्र-सुरनाथ-किरीट-कोरी- 
संलग्न रत्न-किरणच्छवरिधूसराड पिम्‌ । 
्रखेदतापमल- धुक्तमपि.प्रकृरे- 
| भक्त्या जलेरजिनयति बरहुधामिषिन्ते ॥ 
ओंहीं भीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं दृषाभादि-वर्धमानान्तचतु- 
विंशति तीर्थद्धरपरमदेगं मध्यलोके जभ्बरद्रीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे 
भारतेवषे मध्यप्रदेदो,........... नास्ति नगरे....जिनगृहे....वीरनिर्वाण 


संवत्सरे मासानामुत्तमे मासे... मासे पक्षे बुभदिने मुनि आधथिका 
शभावकश्ाविकाणां सकलकर्म्यार्थं जलेनाभिषिच्चे नमः। 


इते वोरते हुये शुद्ध जल कौ धारा श्रौजी पर छोडते भना 
चाहिपि+ 


४. - जिनेनद्र-गीता - छि ` ` 

' ठीर्थोत्तिम-भवेनीर!, ` कषीर~वारिपिन्लयदेः | - 

: एनपयापिषु जन्माप्तानू, भिनान्‌ सर्वाथसिदिदाव्‌ ॥ ` 
ॐ हीं -वीवृषमादिवौरानतान तीव्रात्‌ प्मवरतरजसेनः स्मयामि । † ' 

से बोकर्‌ श्ुदधनल की धारा भ्ीजी पर छोढना चाहिय । 

नोट :--उपर लिसे ^तोर्थोत्तपभवेर्नरिः" भादि इलोक तथा 
उसके नीचे लिखे मन्तरं रो १०८ बार पदृते हुए श्री जी पर जलाभि 
पिक करे । अर्थाव्‌ एकवार दलोक शौर मंत्र पढ़कर एक-धुरा 
छोड़ इत प्रकार १०८ धारा पूरी करे । 
(शान्तिमन्त्र द्वा अभिषेक) 


सकर रेवनभाथे तं -निवेन्द हुरेदर, | ५ 


। अभिषवे ~विधिमाप्त) ˆ स्नातक - सनापयप्रः।- - 
यद्भिशणवारा, तिनदुरेकौऽपि नृण; 
प्रसवति हि विधातु) उक्ति-पन्धुक्तिरश्मीः ॥ 


छैह्ञोश्रौक्लीएे अर्ह वं मसतंपवंवंमंमंहंहषंस 
तंतंपंषञ्चकस्चस्मीश्पीश्वरीष्षवीद्राद्रा्री्री हं शोषी 
सवंहःयःतसःर्ाभीक्ष क्षे कोभौकंक्षः प्वीहाडीह 
हहोदौह हदा प्री नमोऽ भगवते भीमत्त ठ:5. 
इति वृहृत्‌-शान्तिमन्त्रेण भमिषेकं करोमि । | 
इति - धृत्‌-शन्तिमन् दो . पर पवित्रतर -जछ से भौजी 
का अभिषेषटश्िया जवि। - क 
(कोगक्घम्मजलस्नपन वाधि) । 
वलाः . सारतोयाम्बुधय . उत धनाः, -पष्फरादतकाध्राः, 


वियद्ग स्ना गा श्ुुस्ठुरमेपिथमाण्ह क्यमान। 1: - 


जिनेनद्रस्नपनविभि , २६. 


अण्डार्छ - स्वादरीग्यत्परिमलबरलपचीरथं - दागिप्राैः, 
कइममरेमिश्वतुमिषुगपदमिपयं, इमहे भव्यबन्धो! ॥ 

पत्तारि मगर - अरिहंता, संगरं, पिद्धा मंगर, 
छा मंगर, -केवरिपण्ण्तो धम्मो संगरं । 

चत्तारि -लोएत्तमा - अरिहंता लोगुत्तसा, सिद्धा 
ोगुरभा, सा लोगुत्तमा सेवरिपण्णतो धम्मो सोगुचभो । 

शारि सरण; - पण्बमामि ~ अहिते सरणं 
प्छभ्जामि, सिद सरणं पजज्जामि, साहु सरणं 
पएषर्जामि, देवलिपएष्णत्तं धम्मं सरणं पन्बन्नामि । 

शद्रा हीह. द्री हः ससिमाउता नमोऽ भगवते श्रीमते 


भ तषीोत्तमपतरणाय दिष्यपवियतरचतुःकोणकुम्भ परिपूजन 
जिनममिपेचयामि स्वाहा ! 


दर पदृकरक्रसश्नः एक सयदोदोषकोण कलक्षो से श्रीज्ी 
प्रज ष्ट धारा छोको सत्रि । 


पानीपकषुःदनपदषतपुषयुषल- 
नकेय-दौपक-पुपूय-फप्रलेन । 
कमा -पयन -वीरमनन्त-गक्ति 
पममूजयामि. सदसा मषा निधानम्‌ | 
४ भमिफान्त पृपमादिवीमन्तेम्यः वर्धय । 
¶ वीयषा निजयषो-षरही-द वाणाः 
हिदषपाश्च मबदुः महणदानाप्‌ । 


११ जिनैन््र-गीताञ्जलि 
पद्धव्यहृजनित- पडूज-अन्धे कल्पा, , 
युयं जिनाः सततशान्तिकरा भवन्तु ॥ 
इत्युक्त्वा शान्त्यथं पुष्पाक्चलि क्षिपैत । 
नता परीत्य निजनेत्र - लजाटयोश, 

व्याप॒ पणेन हरतादधसञ्चयं मे| 
शुद्धोदकं जिनपते ! तव पादयोगाद्‌, 
भूयाद्भबातपहर धृरतमादरेण ॥ 
इत्युक्तवा प्रदक्षिणां नमस्कारं च करोमि । 
(लिनविम्बमार्जन-विधि) 
नता यहु-निजकर - रगरतोयमेयैः, 
खनच्छेजिनन्द्र ! तवे चन्द्रकरावदातिः 
शुद्ा्केन विमलेन नितान्तरम्ये 
देहे स्थितान्‌ जलकणान्‌ परिमाजंयामि ॥ 


३४ ही अमलाशुकेन जिनविम्बमार्जनं करोमि । 
इसे पठकर निर्मल वस्त्र से जिनविम्ब पर स्थित जलकरणों 


को पोंद्ा जवि) 
स्नानं विधाय भवतोश्सदस्ननाम्ना- 


ृदवारणेन मनसो वचसो विद्धम्‌ । 
जिधूहुरिषटिमिन तती विधातु, 
सिंहासने विधिवद िवेशयामि ॥ 
श्रीजिनविम्वं वेदिकामध्ये सिंहासने स्थापयित्वा पूजनप्रहि- 
ज्ञानाय पुष्पाञ्जलि क्षिपेद्‌ । 


जिनेदद्स्नपनविषि २७ 
से पढ़कर श्रीजीको वेदी मे विराजमानं कर पूजन कै हैतु 
पुष्पकषेपण किय जवे । 8 
जलुगन्धादतेः पपै, चरदी प -सुधूषकेः । 
फतैरपे जिनमे, जन्मदुःखापहानये ॥ 


ॐ हीं श्रीपीरस्थित्तजिनाय अर्ध्यम्‌ । 
( गन्धोदकवन्दनमन्त } 


धष्दिभरी-बनिता-करोदकमिदं, पुरुयाड कुरोर्पादक, 
नागेन्धतरिदशेन्द्रचक्रपदवी - राज्यामिषे-कोदकम्‌ । 
सम्यग्ञानचरित्रदशेन ~ रता-संबदविसम्पादकं, 
कीति-भी-जयसाधकं तब निन ! स्नानस्य गन्थोकदम्‌ ॥ 

द्लोकमिमं पठित्वा गन्धोदकं गृह्णीयात्‌ । 
इस इलोक कौ पढ़कर गस्थोदक ग्रहण किया जवे | 

( दष्टप्ार्थना } 

इमे नेतरे जते, सुङृतजलसिक्ते, सफरिते 
ममेद्‌ मानुष्यं, कृतिजलनगशादेयमभचत्‌ | 
मदीयाद्‌ भल्ला - दशुमकर्माटनमभूत्‌, 
सदेदक्‌ परथाहं' भम भवतु ते पूजरविधौ ॥ 
श्लोकमिमं पटित्वा जिनचरणयोः पुष्पाञ्जयि प्रक्षिपेत्‌ । 


इस श्लोक को पढ़कर श्रीजिनेशके चरणों के अग्रभागे 
पुष्पज्जलि क्षेपण की जावे। ए 
॥ इति जिनेनच्धस्नपनविधि समाप्तः ॥ 
सूचना :--यदि शान्तिघारापाठ पठना हौ तो थाके 
सिंहासन प्र बिनायक-यन्त्र विराजमान कर अग्रिम संचपुडते . 
हये भखण्ड जल-धारा देना चाहिये । । 


1 


शन्तिधारा-मन्त्र-पाठ - 
तीर्थोचतम-म नीरि-ोर-पारिषि-हपक्े । 
स्नपयामि सुजन्पाप्तान्‌, जिनान्‌ सर्वाथसिद्धिदान्‌ ॥ 
ॐ नमः पिद्ध स्यः | 
ठ्दीशरींक्लीए जहवंमंदुर्वतपंववमंमं 
हं्टसंसंतंतं पंप्तध्धवीं श्वी क्वीद्रा्रा 
द्रप द्रावय नमोऽहते सगवते श्रीमते । 

ञ्ह रों मम पापं शण्ड खण्ड इन हन दह दह 
पच प पाचय पाचय शीघ्रं डर §ह । 

ॐ नमोऽ ह्वः छवी वीदं साद्वंवंहःपः ष 
धांधींषुषध शको धषुःश्वीहांहीं-ह. ह ह 
हहौ हह द्रां द्वी द्रादयः द्रावय नमोऽहते , मगरे 
भ्रीसते ठः टः । भोरस्तु शृद्विरसह दष्टस्तु. पृष्टरसत 
छरान्तिरस्तु शान्विरस्त॒ कटयाणमस्तु स्वाहा 1 ` एवं काय- 
सिदश्चथं सेरिष्ननिबारणाथं श्रीमद्धगषदहरछव्परमेष्ट 
परमपवित्राय नमो नमः 

भौशान्तिमहाप्कपदपब्रसादाद्‌ सद्धम-्रीगशाधु 
रागोभेश्र्यापिवृदधिरस्तसवरिष्यपरधिष्यवर्णाश्रसीदन्तुनः । 

ॐ वषृभादयः श्रीवधमानपयंन्ताश्चतरवि्त्यहन्तो 
मगबन्तः सवाः परममद्लनामधेयाः नः शदाधुतरच सिद्धि 
तन्बन्तु तथा सदमेकायेषु ददात च सिरि प्रयच्छन्तु नः 

ॐ नमोऽेते भगवते भीमते शोमयामतीयङराय ` 


शान्तिथारा-मन्तर-पाट ९४ 


्रीमद्रत्रयरूपाय दिव्यतेजोमूतेये प्रमामण्डलमण्डिताय 
द्ाद्चगण सहिताय अनन्तचतुष्टयसदिताय समबसरणकेवल~ 
्ानरकष्मोशोभिताय अष्टादक्षदोष्रहिताय ¦ भ्ट्चत्वारिशव्‌ 
गुणयुक्ताय परमपवित्राय सम्पन््ानाय -स्वयम्धुवे सिद्धाय 
दाय प्रमास्मने) ` परमपुखायः प्रंलोक्यमहिताय.अनन्त- 
“ संसारवक्रप्रम्दनाय ~ अनन्तक्ञानदशनवीयसुश्वस्पदाय भैलों 
व्यषदङ्ताय सत्थक्ञानाय ¦ ` सत्यत्रह्णे उपसगेषिनाश्चनाय 
` धातिकमशवयङ्राय अजराय अभवाय -अस्ाक " अयुक्ध- 
'रािनामधेयानां" भ्यधि हन्तु ! श्रीजिनपूजन प्रसादात्‌ 
 सेवकानौ सबेदोप्रोगन्ञोकमयपोडाषिनाशनं भवतु । 


ॐ नमोऽहते भगवते अश्षीणारोषदोषकरमषाय 
दिन्यतेजोमूतये श्री श्ान्विनाथाय चछान्तिकराय सवविष्न- 
प्रणाद्चनाय सपरोगापमृद्युषिनाश्वनाय सवेपरड़तश्ुद्रोपद्रव- 
विनाएनाय सदडामरमिनाश्तनाय स्वादष्टशान्तिकराय 
ञ्ह ही हः हौ हः अतिरसा नमः सवेन 
` शानत रं इर । तष्टि पुष्टि र डुरु स्वाहा । अति 
' फामं छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द। रतिकामं छिन्द छिन्द 
' भिन्द भिन्द चक्ति भामं छिन्द्‌ छिन्द भिन्द मिन्द । क्रोधं 
पपं वैरंच छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द । अग्निवायुभयं छिन्द 
छिद्‌ भिद भिद) सवश्रतिध्न छिद छिद  भिदभिद 
सर्गोपसमं छिद हद्‌ भिद भिद । 


३० जिनैनद्र-गौताञ्जलि 

सर्ि्नं छिन्द छित्द भिन्द भिन्द । सर्राज्यमयं 
चिन्द्‌ छिन्द भिन्द भिन्द । सवचौरदुष्टमयं छिन्द छिन्द 
भिन्द भिन्द । सवेसप॑डृथिकतिहादिभयं चिन्द शिन्द 
भिन्द भिन्द । स््रहभयं छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द्‌ । 

सर्वदोपव्याधिं डामर च छिन्द॒चिन्द भिन्द भिन्द । 
सबेप्रमन्ध्ं॑शिन्द छिन्द भिन्द भिन्द । र्थात्मषातं 
प्रात च छिन्द खन्द भिन्द भिन्द । स्षेशुलरोगं 
इुिरोगं अषिरोगं शिरोरोगं उवररोगं च चिन्द छिन्द 
भिन्द भिन्द । सवेनरमारिं छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द। 

सेगजाश्वमदिषाजमारिं चिन्द्‌ छिन्द भिन्द भिन्द । 
सपेसस्यधान्यवृक्तलतागुल्मपत्र एप्यफलमारिं छिन्द चिन्द 
भिन्द भिन्द । सर्वरष्टमारिं जिद छित्द भिन्द भिन्द । 
सविं शिन्द न्द भिन्द भिन्द । स्कर रेता. 
शाकिनी-डापिनीभयं चन्द छिन्द भिन्द भिष्द। 


स्षेदनीयं छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द सर्ममोहनोयं 
चिन्द छिन्द भिन्द भिन्द | सर्बापस्मारिं छिन्द चन्द । 


सवे भगवती-दर्भगवतीभयं छिन्द छिद भिन्द भिन्द । 
शरशुभकरमननिवहुःखानि जिन्द चन्द भिन्द भिन्द। 
सवैटूटननछृतान्‌ मन्त्र-तन्बदि -युटिसच्दरदोपन्‌ 
चिन्द छिन्द भिन्द भिन्द। सर्वदुदेवदानववीर 
व्याूिहयोगिनीकृतदोषान्‌ चित्द कंद भिन्द भम्‌ । 


शान्धारा-पलनीटं =, र 
सवारिणुसी -रमागजनितपरिषभवान्‌ पवेस्यवरलन्गम- 
ृभिकपददोपन्‌ वा शिं छिद मिनद ध । 
तयपदादिदोपा्‌ भिद किद्‌ मिद ॥ 
परशलरपणोबादत् छद 
चिद भिद मिद । अत 

ॐ हौ चवक्मप्ेनोवसशौवशान्ति , एय 
ूल । सानन जनां दन मव्ाननदं गोड. 
नंदनं च क कृर। । इह इह । सव्र 
नरसेटसवदमरडह- बाहनानं दनं इर इर । 
सानं दनं ईं ई खा । । 

५ तरि लोकेष, व्याधिव्यसनवरिजित्‌ । 
भयं रेममोरो्य, खसिरस्ठु षिधायिने ॥ 

श्री शिरस्तु ! शिवमस्तु ! जयोऽस्तु । नित्या - 
गेम वषर ! पत्याएमसतु | समसु! 
मषु । दीपराषुप्तु । इतगोतरधनं सदास्तु । 
द्मभ्रषहाुररोगयेलर्मयृ पतु । 

ॐ हुं श्र क्ती अः असित्राउसा सर्वशापि 

इरत इत साहा । 

युवेत्ीपितातं, पफ्लसुखफले, प्राधयिलाखनल्पं, 

. हीरं॑पदीर, निरृपमषपनयत्ातनोलच्छकीरतिम्‌ । 

द पमृद्ि प्रथयत तरणि-शूवेद्ः प्रतापं, 

8 शाति समाधि, वितरतु मबदाषरमा शन्रिारा ॥ 

॥ इति शान्तिधारा पाठः ॥ 


„६९ ~.. जिनैन्् गीताक्चलि 
जन्मामिषेक' आरती 
सुरपति ले पते शीस, जगत के ईश, गये भिरिराना । 
जा पाष्डूुफ लिला विराजा ।टिक॥ 
` ्िस्पौ कुबेर वही आकर के, क्षीरोदधि मेर लगाकर कै। 
रचि पेढि ले अयि, सागर का जल ताजा ॥ 
फिर नहुन . कियो जिनराजा ॥ 'टेकं ॥ १॥ 
नीलम -पन्चा वंह्यंमणौ, ` कलशा ले करके देवगणी । 
“हवा , संय आठ कलशा लेकर ˆनभराजा ॥ 
फिर नून कियो जिनराजा ॥ टेक ॥२॥ 
वसु योजन गहराई वाते, च योजने चौड़ाई -वाते । 
क योजन मुख के, कलश्च दरे जिनं -माथा॥ 
नहि जरा डिगे शिशु नाथा ॥ टेक ॥ १॥ 


सौधम इनदर अरं ईशाना, प्रभु कलश करे धर युग पाना । 
-र सनतक्रुमार महा इद दोय जिन-राजा॥ 
- शिर चमर दरव साजा ॥ टेक ॥ ४॥ 


हेष दिविज यकार किया, इष््राणी प्रमुतन पो तिया । 

शुम तिलक हृगाञ्न, शची क्या, शिशुराजा ॥ 
नाना-भूषण से साजा ॥ टेक ॥ ५॥ 

, रेसवत पुनि प्रमु साकर के, मात की गोद विदा करके । 

छरति अचरन ताण्डव, तत्य कियो, दिबिराजा ॥ 
सपृत्ति करके जिनराजा ॥ टेक ॥ ६॥ 

चाहत मन भृत्तालाच' रण वशु कमंजाल दुर दुर करण । 

शुम ` धाशिष मय वर दान-देड जिन राजी ॥ 
, भम नहुन होय गिदिराजा ॥ टेक ॥ ७ ॥ 


विनय-गनि 
इहि. विधि ठंडो होये, प्रथम ए जो एट। 
धन्य जिनेश्वर देव तुम, नाशे कमं जु भ्रट ॥९॥ 
अनन्त चतुष्टय के धनी, तुम ही हो सिरता । 
एकतिध फे फन्त तुम, तीन दवन फे राज ॥२॥ 
तिईुजम की पीडा हरण, भवदधि शोषनहार। 
यक हो तुम विश्व फे, करता धर्म - प्राश ॥२॥ 
हरता अथ भंधियार के, कता धमं प्रकाश । 
परता - पद्‌ दातार हो, धरता निज गुणराश ॥४॥ 
धर्मामृत `उर जलधि सों, ज्ञानभन्‌ तम॒ स्प, 
तुमरे चरण - सरोज को, नावत तिह जग भूष ॥५॥ 
भं वन्दा जिनदेव को, फर श्रति निर्म भूष | 
पमचन्धे फे छदने, शरीर न ड उपव्र ॥६॥ 
भविजन को भव-कृपते, तम दही काट्नहारं। 
दीनदयाल शनावपति, शातम शु भरडार ॥७॥ 
पिदानन्द निमल परियो, धोय र्थं रस स्त 
सरल दरी मा उत मे, भविजन को परिवगल ॥२॥ 
तम पद्‌ - पम पृञते, दिष्न सेम द जाय । 
शतु ममत्रता क धर, दिप निरपिषता ५ ॥६॥ 
क्रा कध दृद एः मित्ते प्रापने प्रापु | 
भद्रम कर पएवपद्‌ छर), नेम गवत सम पाप ॥१०॥ 


३४ जिनेनद्र-गीताञ्ललि 


ठम विन गै व्याह भयो, जैसे जल परिनं मीन | 
जन्म जरो भेरी हरो, करौ मोहि खाधीन ॥११॥ 
पतित बहुत पावन श्वि, गिनती कौन क्खे। . ` 
अजन से तारे कुधी, जय-जय-लय जिनदेध ॥१२॥ 
थक्री नाव भवदधि विपे, तुम प्रघ! पार क्ण । 

. सखेधयिया हुम हो प्रभू, जय-जय-जय जिनदेषव ॥१३॥ 
राग-सटिति जग मस्ते, मिले सरागी देव । 
वीतराग भटो श्रव, मेटो राग डरे ॥१४॥ 
फित निगद कित नारकी, कित तिर्यञ्च अज्ञान । 
आज धृन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान ॥१५॥ 
तुमको पूज सुरयती, अपति नरपति देव । 
धन्य भाग मेरो मयो, रन लो तुम सेव ॥१६॥ 
श्श्रण के तुम शरण हो, निराधारं आधार । 
खेय तुम द्ये प्रभू, सेव त्तगाश्नो पार ॥१७॥ 
इन्द्रादिकं गणपति थे, कर भिनती भगवान । 
अपम विरद निहार; कीजे ' आप समान ॥१८॥ 
तुमरी नेक सुदि सों, जग उतरत द पर । 
हाहा शवो जात शं, नेक निहारि निकार ॥१९॥ 
जो मै कहर ओरसो, तो न भे उर कार। 
मेरी तौ तोसों यने, ताते करत पकार ॥२०॥ 


विनय पाने ३५ 
षन्दों पांचां परम गुरु सुरगुरु, यन्दत जप । 
विन्‌ हन संगत करन; पूरनं परम प्रकाश ॥२१॥ 
चीगीसों निन पद नमो, नमो शारदा माय । 
शिबमग साधक सा नमि, स्वो पाठ सुखदाय ॥२२॥ 
मगल भूरि परम पद, पञ्च धरो नित ध्यान । 
हरो श्र्मग्त विश का, मंगलमय भगवान ॥२२॥ 
मंगत जिनवरपद नमो; भंगल्ञ अर्त देव । 
मंगलकारी सिद्ध - पद्‌, सो वन्दं खयमेव ॥२४५ 
मंगत श्राचारज मुनी, मंगल गुरु उवाय । 
सैपु मल करो, वन्दं मन वच काय ॥२५॥ 
मंगल सरति मात का, मंगल निनधर धर्मं । 
मंगल मय मंगल करो, हरो श्रसावा कभ ॥२६॥ 
या विधि मंगल कनसे, जगम मंगल होत । 
गत “नाधुराम" यद; भव-सागर द्द्‌ पोत ॥२७॥ 


क क्ष 


श्रीः निन-सदसनामनसोत्रष 
। ( भगवन्जिनसेनाचार्यं) 

सयम्धवे -. नमस्तुभ्य -- शयाद्मात्मानप्ासनि । 
स्वात्मनैव तथोदभूत ~ वृ्तयेऽचिन्तयव्र्येः ॥१॥ ` 
नमस्ते .जगतां . पत्ये लच्मीमत्रे नमोऽस्तुते । , 
पिदास्बर नमस्तुभ्यं. नमस्ते -- बृदताम्बर ॥२॥ 
कूमशतरहणं देव - मामनन्ति मनीषिः । 
त्वामा-नमस्ुरेएमौलि -.भामालाम्थर्वित - क्रमम्‌ .॥२॥ . 
ध्यान - दुशं - विर्िन्न - घन-घाति - महातरुः । 
धनन्त - भवः - सन्तान ~ जयोऽप्यासीरनन्तित्‌ ॥४॥ 


त्रैलोक्य -  निजयाधाप्त ~ ददप॑मतिदुज॑यम्‌। 
ृतयुराजं । परिञित्यासी “ न्जिनुमदयुञ्जयो, भवोन्‌ ॥५॥ 
विधूताशेष. ~. संसार - बन्धनो -भव्य-ान्धवः 
त्रिप्रारिस्तर - -मीशोऽसि, जन्म - मृत्युजरान्त़त्‌ ॥६॥ 


त्रिकाल - विजयारेष ~ तचवभेदात्‌प्रिधोत्थितम्‌ । 
केबलाख्यं `दधच्वचुः, त्रिनेत्रोऽति तमीशिता ॥७॥ 


स्वामन्धकान्तकं प्राहु, मोहान्धासुर - मदेनात्‌ । 
र्ध ते नारयो यस्मा - दधं ~ नारीश्वरोऽस्यतः ॥८॥ 
शिवः शिव ~ पदा्यासाद्‌ ¡दुरितारि ~ हरोः हरः 

रः श्रशं॑क्ोदे, सम्भदस्ं भवन्ते ॥६॥ 


श्री जिनसहलनाम॑स्तीत्म्‌ २७ 
पर 2 \ 

षभोऽसि ` जगन्येषः, गुरः गुरं - गुणोदयः 1 
नेयो ' नामि ~ सम्भूते - रि््ाक्‌-कृल-नन्दनः ॥१०॥ 
लमकः पृर्परकन्धः लं दरं सोकस्य लोचने । 
त्वं त्रिधा बुं - सन्मागः, ्िज्ञसिक्ञान-धारकः.॥९१॥ 
चतुः शरण. माङ्गल्य - पूरतिस्तं चतुरसधीः | 
पञ्च ~ जह्षमयौ देवः, पवनस्त्वं. पुनीहि मा्‌ ॥१२॥ 
स्गौमरतारिरे- तुभ्यं, सद्योजातात्मने नमः, 
जन्मामिपेकः ~ वामाय भामदेष ! नमोऽतु ते ५१२॥ 
सन्निष्कान्तावरोधायं, प्रं प्रशममीयुपे। 
केवलह्ान ~ संसिद्धा ' बीशानाय नमोऽस्तु ते ॥९४॥ 
परुस्ततप्पसेन, विदुम्त - पद - भागिने । 
नमम्तेतपरपाबास्या, माषिनीं तेऽ विभते॥१५॥ 
क्वानाबरणनिर्हासात्‌ नमस्ते ऽ मन्त-चहुपे । 
दशनावरणेच्छेदाद्‌, नमस्ते विश्वद्श्ने ॥१६॥ 
नमो दशनमो्ने, पायिका ~ मतदरष्ये । 
नमथारित्र ~ पोहघ्मे, पिरागाय महीजे ॥१७॥ 
नमस्तेऽनन्ते ~ यीर्याय, नमोऽनन्त - सखात्मने । 
नमस्तेऽनन्त ~ ल्लोकाय, लोकालोकावलोकिने ॥९८॥ 
नमस्तेऽनन्त ~ दानाय, नमस्तेऽनन्त - कम्पे ।. 
नमस्तेभनन्त ~ भोगाय, नमोऽन्तो - पभोणिने १९५ 
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; परम-योगा, नमस्तुम्य-सयोनवरे । 
नमः परम-पूताय, नमस्ते परमर्षये ॥२०॥ 
नमः परम-विधाय; नमः प्र-मतच्चिदे । ` 
नमः परम-तत्ताय, नमस्ते परमात्मने ॥२१॥ 
नमः प्रमहूपाय, नमः ` परम-तेजे । 
नमः परम-मागौय, नमस्ते परमेष्ठिने ॥२२॥ 


` परमद्विरुपे धाम्ने, परम-ज्योतिपे नमः | 


नमः पारेतमः प्रप्र-धाम्ने परतरात्मने ॥२३॥ 
नमः कौीरफलङ्काय, कौण-बन्ध ! नमोऽस्त ते । , 
नमस्ते हीणएमोहाय, कीण-दोपा्य॑ते नमः ॥२५॥ 
नमः सुगतये तुभ्यं, शोभनां मतिमीयुपे | 
नमस्तेऽतीन्द्रियज्ञान ~ युखायानिन्द्ियातने ॥२४॥ 
काय-बन्धन-निमोक्ता-दकायाय नमोऽस्तु ते। 
नमस्तुम्यमयोगाय, योगिना - मधियोगिने ॥२६९॥ 
शरवेदीय नंमस्तुभ्य-मकषायाय ते नमः। 
नमः परम-योगीन्दर-त्न्दिताड परि-ढथाय ते ॥२७॥ 


नमः प्रम - विज्ञान; नमः प्रमे ~ संयम्‌ । 


नमः परम - ण्ड - परमार्थाय तायिने ॥२८॥ 
नमसुभ्यम-तेश्याय, शरुक्ललेशयांशक स्पृशे { . . 


. तमो म्येतरास्या > व्यतीताय परमोषिरे ॥२६॥ ` 


श्रौ जिनसहलनामस्तोत्र 3 
संरयसंतिद्रमावस्था - व्यतिरिक्तामलात्मने । - 
नमस्ते बषीतस्ञाय, नमः चापिकद्एटये ॥३०॥ 
ग्रताहाराय कृप्राय, नमः परममाङुपे । 
व्यतीतारोप - दोपाय, मवम्पेः पारमीयुपे ॥२१॥ 
ग्रजराय नमस्तुभ्यं, नमस्ते स्यादजत्मने । 
्रृत्यमे नमस्तुभ्य - मचल्लायादरात्मने ॥३२॥ 
ग्रलमास्तां गुरस्तोत्र-मनन्तास्तावका गुणाः । ` 
त्वां नामस्छति-मात्रेण, पयु पाभिसिपामहे ॥२३॥ 
एवं स्तुता जिनं देवं, भक्त्या परमया सुधीः] 


पठेदशत्तरं नाम्नां, सहस पाप-शान्तये ॥३४॥ 
„ ॥ इति-प्रस्तावना ॥ „ - 
प्रमिदधा्टसहसे दर - लक्रं त्वां मिरां पतिम्‌ । 


नाम्ना - मषटसदस ण, तोष्टुमोऽमीएटसिद्धये ॥१॥ . 
भीमान्‌ स्य॑भू द पमः, शंभवः शंथरात्मभूः । 
सवयम्प्सः प्रयुभोच्ता, विग्वमू--रपुनरमव; ॥२॥ 
पिण्वातमा पिखलोकेशो, विशतथधनुरकरः । ` 
विखविद्िख-वरिचे शो, पिश्वयोमिरमीश्वरः ॥२॥ 
धिश्वर््वा, विभरघाता, विश्वेशो विश्वलोचनः । 
निशव्यापी विधिर्ेधाः, शास्वतो पि्ोुखः ॥९॥ 
रिश्वकमा जगज्ज्येष्ट, विश्वमूरतिमिनेवरः । 
मिश्वद्णु विश्वमृतेणो, विश्वज्योति-रनीरः ॥४॥ ` 
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जिनो भिण्णु-रमेयात्मा, वि्रीशो-जगत्यपिः । 
श्ननन्तनिद्‌-चिन्त्यात्मा - मव्ययनधु-खन्धनः ॥६॥ 
युगादिपुरषो ब्रह्मा, पञ्चत्रह्ममथः रिः | 
परः परतरः ` खत्मः, परमेष्ठी सनातनः ॥७॥ 
ख्ज्योति-रजोऽजन्मा, ब्रह्योनि--र्योनिनः । 
मोहारिषरिजयी जेता,' धर्मचक्री दयाध्वजः ॥८॥ 
प्रशान्तारि-~रनन्तात्मा, योगी योगीश्वराचितः। 
ब्रह्मविद्‌.“ बहतक्ञो, बहधा पिघतीश्वरः ॥६॥ 
सिद्धो बुद्धः षुद्रात्मा, सिद्राथेः सिद्धशासनः। 
सिद्धः सिद्धन्तविद््येयः, सिद्धसाध्य जगद्धितः .॥१०॥ 
सदिष्ण-रच्युतोऽनन्तः,' प्रभविष्ण ~ भेबोद्धव; 
्रूष्ण॒ ~ रजरोऽनयो, ¦ आजिष्ण धीश्वरोऽव्ययः \११॥ 
पिमावमु-ह्सम्मृषणुः, स्यम्भूषणुः पुरातनः । 
परमात्मा `परज्योतिः, त्रिजगत्पर - मेशरः ११२॥ 
उदकचन्दनतन्दुलपुष्पकंः, चरुमुदीपसुधूपफलार्ध्यकः 1 
धवलमद्खलगरानरवाकुले,. जिनगृहे ' जिननामङातं यजे ॥ 


धह {मगवज्जिनस्य श्रीमदादिरतनामभ्यः अर्ष्यम्‌ । , 
इति प्रथम ` श्रीमदादिशतमर ।॥।१॥ 


दिग्यभ्राषापतिर्दिव्यः- पूतवाक्‌ पूतशासनः। 
पूतात्मा परमञ्योति, रधर्माध्यक्तो - दमीश्वरः ॥१॥ 
्ीप-तिर्मगवानरदर्‌, -अरजा विरजाः शुचि । 
तीयं केवसीशानः+ पूजाः स्नातकोऽमततः ॥२॥ 


श्री जिनसहसनामस्तोतर ,४१ 
श्रनन्तदीम्ति-्ानात्ा, - खयम्बुद्धः प्रनापतिः ` 
क्तः शम्तो निराबाधो, निष्फलो ` वनेश -॥२॥ 
तिरञ्जनो जगजयोतिः, मिर्क्तोकितर्निरामयः । 
प्रचल्स्थितिरकोभ्यः, इटस्थः स्थाशुरकयः ॥४॥ 
अग्रणी -ग्रामिसीनता, प्रणेता न्यायशाशक्त्‌ । 
शास्ता धर्मपतिर्थम्यो, धर्मात्मा धरगतीर्थकृत्‌ ॥५॥ 
वृषध्वजो; यषाधीशो, यषकेतु ~ वृ पायुः 
वृषो वृषपतिभता, : यृषभाङ्ञो बषोड्धबः ।॥६॥ 
हिरएयनाभिूं ताता, भूतभृद्‌ मतमावनः 
प्रभवो .विभवो भाखान्‌, भवो भाषो मवान्तङः ॥७॥ 
हिररयगमः श्रीगमेः, प्रभूत-पिभवोऽ्पवः 
सखयम्प्रमः प्रभृतातमा, भतनाथो जगत्पतिः ॥२॥ 
सवादिः प्वेखके पावः, रवेः सर्वदशंनः 
पर्वा समेलोफेशः, सर्परित्‌ सगलो$ित्‌ ॥६॥ 
पुगतिः पुरः सुक्‌; सवाक पूखिहश्र वाः | 
रिधर तो विश्वतः पादो, पिंश्वशीषः शुचिश्रवाः ॥१०॥ 
सदसशीर्ः रेत्रहः,. सरस्ाकः सहसतपात्‌ । 
मत--मन्य--मपद्धता, भिश्ठपिधा- महेश्वर ॥११॥ 

इति द्वितीयं दिव्यादिशतम्‌ अर्ध्यम्‌ ॥२॥ 
स्थविष्ठः स्थविरो वयेष्ठ, प्रष्ठः पएषटो वर्धः 
षष्टो मरिष्ठो पहिष्ठः, श्रेष्ठोऽनिष्ठो गरिष्टगीः ॥९॥ 


४२ जिनिन्ध-गीताञ्चति 
विशमुद्धि्ुट्‌ विश्वेट्‌, बिश्वदग्‌ वि्वमायकः । 
विश्वाशी निश्वरूपात्मा, विश्वनिदटिजितान्तकः ॥२॥ 
पिभवो परभयो ब्रीरो, विशोको षिजरो जन्‌ | 
बिरागो विरतोऽसद्को, विषक्तो वीतमत्सरः ॥३॥ 
षिनेयजनता ~ बन्धु ~ रिल्लोनाशोष-ल्मपः । 
बियोगो योगविद्धिढठान्‌) बिधाता सुषिधिः घुधीः ॥1४॥ 
कान्तिम्‌ पुथिवीमूतिः, शन्तिभाफ्‌ सतिलात्मकः 
वायुपूति ~ रसंगात्मा, वहिमूतिरथमधर्‌ ॥१॥ 
सुयल्वा यजमनात्मा, सुता सुत्रामपूजितः 
ऋति यक्ञपति्ज्ञे, यज्ञाग-मभरतं हिः ॥६॥ 
व्योममूर्पिं ~ रमू्तत्मा, निर्लेपो निमसलोऽचलः 
सोममूतिः सुसोम्यात्मा, षयमूर्तिः महाप्रभः ॥७॥ 
मन्त्रिन्‌ मन््रकृन्मन्त्री, मन्त्रमूर्तिं -रनन्तगः 
स्वतन्त्रस्तन्त्रकृरखवान्तः, कृतान्तान्तःछृतान्तकृत्‌ ॥८॥ 
कृती कृताथेः सच्छृत्यः, कृतकृत्यः कृतक्रतु 
नित्यो मृस्युञ्जयो म्युरम्तात्मामृतोद्धवः ॥९॥ 
बह्मनिष्ठः परतरह्म, वमात्मा व्क्षसम्भवः। 
महा्रक्चपति तशद, महात्रह ~ पदेश्वरः ॥१०॥ 
सुप्रसन्नः प्रसम्नात्मा, ज्ञानधममं ~ दमप्रचुः 
्रशमास्मा प्रशान्तात्मा, पराण ~ पृर्पोत्तमः ॥११॥ 

` इति तृतीयं स्थयिष्ठादिनतम अर्ध्यम्‌ ॥ ३॥ 


[1 


श्रौ जिनसहलनामस्तौतन 


महाशोकष्वजोऽशोकः, कः सटा प्विषठरः 
पद्मशः पद्मसम्भूतिः, पंडनाभि-रनुत्तरः ॥१॥ 
पद्योनि जंगचोनि, र्त्यः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः । 
स्तना हृषीकेशो, जितलेयः कृतक्रियः ॥२॥ 
गणाधिपो गणएखयेषठो, गरयः परयो गणाग्रणीः । 
गुणाकरो गुणाम्भोधि, गुणज्ञो गुणनायकः ॥२॥ 
गुणाद्री गुणोच्छेदी, निरु ः पुरयगीगुं एः । 
शररयः पुरयवा्‌ पूतो, प्रय पुरयनायकः ॥४॥ 
अरयः पुरयधीगु स्यः, पुरुयकृत्‌ परयशासनः। 
धर्मारामो शुरुग्रामः, पुरुथापुरयनिरोधकः ॥५॥ 
पापपेतो षिपापत्मा, बिपात्मा यीतकल्मपः | 
निद्रन्दो निर्भदः शान्तो, निमोहो निर्पद्रबः ॥६॥ 
निनिमेषो निराहारो, निग्कियो निरुपप्लवः । 
निष्करङो निरस्तेनाः, निधृ तमो निरास्वः ७॥ 
विशालो विपुरज्योति ~ रतुलोऽचिन्त्ययैमवः । 
सुसम्ृत्तः सुगु्ठात्मा, सुभृत्‌ सुनयत्लषित्‌ ॥८॥ 
एकवरि्यो महाविधयो, युनि! परिश्दः पतिः । 
धीशो विद्यानिधिः साती, िनेता विहतान्तकः ॥६॥ 
पिता पितामहः पाता, पवित्रः पावनो मतिः । 
त्रत भिपबरो पयो, बरदः परमः पुमान्‌ 1 १०।. 
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क्षिः ` प्रारपरमो, दर्ीयान्‌ दृषभ; परः । 
प्रतिष्ठाप्रसवो हैत,-युषनेक ~ पितामहः ॥११॥ 

इति चतुथं महारोकादिशतम्‌ अरण्यम्‌ ।४॥ 
भ्रीषु्तचणः श्लच्णो,' लकरः श्ुभलत्तणः । 
निरतः पुरडरीाक्तः, पुष्कलः पुप्कलेक्तः ` ॥१॥ 
पिद्विदः सिद्धसडन्पः, ` सिद्रात्मा सिद्धसाधनः। 
बुदबोध्यो महायोधिः) वधमानो महादविकः ॥२॥ . 
वेदाज्ञो बेदगरिद्‌ वेच, जातरूपो बिदाम्बरः। 
वेदवेवः खसम्बेधो, भिवेदो - बदताम्बर ॥३॥ 
अनादिनिभनोऽन्यक्तो, ज्यक्तवाय्‌' व्यभ्तकशासनः। 
युगादिद्‌ युगाधारो, ` युगादि- जंगदादिजः॥४॥ 
अतीनद्रऽ्तीन्द्रियो धीनद्रो, मदेम्रोऽतीन्दिया्थं्‌ । 
दनिन्दरियोऽ्मिन्द्राच्यो, भहेनद्रमहितो महान्‌ ॥१॥ 
उद्भषः कारणं कता, पारगो भवतारकः \ 
अरगाह्यो गहनं गुह्य, परायः परमेश्वरः ॥६॥ 
्नन्तद्विरमेयद्भि ~ रचिन्त्यद्विः समग्रधीः। 
्रागयः परग्रहरोऽभ्यग्रथःप्रत्यग्रोऽ्रवोऽग्रिमोऽ्रनः ॥७॥ 
महातपा महातेजा, महोदर्को महोदयः । 
महायशा. महाधामा, महासत्वो ' महाधुतिः"॥८॥ 
महाधैयीं महावीय, महासम्यन्महा--बलः' । 
सदाशुस्त्महाज्योति, - हामृतिमदाय पिः ॥९॥ 


श्री जिनसद्खछनामस्तोत्र 

महामति - हानीति, - स॑हाचाम्तिमहोदयः 
महाप्राज्ञो महाभागो, महा नन्दो महाकविः ॥१०॥ 
महामहा -महाकीपि, म॑हाकान्ति - मंहादपः 
महादान मदाचचानो, शुहायोगो मगुणः ॥११॥ 
मरामहयतिः प्राप्त, सहादल्याणएपञ्चफः । 
महा = परमु्हप्राति-हार्याधीशो - महेश्वरः ॥१२॥ 

। इति-पञ्चमं श्रीवक्षादिशतम्‌ अर्ध्यम्‌.॥ ५॥ 
महाषनि्हामौनी, महाध्यानी महादमः। 
मह्ाचमो महाशीलो, महायज्ञो महामखः ॥१॥ 
महाव्रतपति ~ रघो, महाकान्तिधरोभधेषः । 
महमेत्री ~ महामेयो, महोपायो महोदयः ॥२॥ 
महाकारुएयफो मन्ता, महामन्त्रो महायति. । 
महानादो महाधोपो, मदैऽ्यो महसांपतिः ॥२॥ 
महाध्वरधुरो धयो, भरौदा्यो महिष्ठवाक्‌ । 
महात्मा महसराधाम, महपिमहितोदयः ॥४॥ 
महाग्लेशांहएः शूरो, महाभृतपतिगुहः 


महापराक्रमोऽन्ते महाकोधरिपरेशी ॥१॥ 
महाभवान्पिमन्तारि, - रमहामोाद्विसिदन, 


महागुरकरः कन्तो, महायोगीर्वरः शमी 1 ६॥ 
महाध्यानपतिरध्याता, महाधमां महारतः 
भहारमाष्हिसलङ्ञ; महादेषो मरेशिता ५७) 


४६ निनैनद्र-गीताञ्जलि 
सर्तेशापहः साधुः, सर्वदोषहरो हरः | 
असंख्येयोऽपरमेयात्मा, शमात्मा प्रशमाकरः ॥२८॥ 
सवेयोगीसवरोऽचिन्त्यः भ्र तात्मा विष्टरथवाः | 
दान्तात्मा दमरतीर्थेशो, योगात्मा ज्ञानस्गः । ६॥ 
प्रथानमातमा प्रतिः, प्रम! परमोदयः | 
परदीणवन्धः कमारः, वेमढ़तत्वेमशासनः ॥१०॥ 
प्रणवः प्रणयः प्राणः, प्राखदः प्रणतेश्वरः | 
प्रमाणं प्रशिषिर्दतो, दर्तिणोऽध्वभुरष्वरः ।११॥ 
आनम्दो नन्दनो नन्दो, बन्धोऽनिन्द्योऽभिनन्दनः । 
कामहा कामद्‌; काम्यः, कामधेनुररिज्ञयः ॥१२॥ 

इति पष्ठं महामून्यादिद्चतम्‌ अध्यंमु । ६॥ 
संस्कृतः सुसंस्कारा, प्राकृतो वृतान्तकृद्‌ । 
अन्तत कान्तयुः कान्तः, चिन्तामणिरभीष्टदः ॥९॥ 
अजितो नितङामारि-रमितोऽमितशासनः 
जितकोधो जितामित्रो, जितक्लेशो जितान्तकः ॥२॥ 
जिमेन््रः परमानन्दो, यतीन्द्र दुन्दुभिखनः 
मह्द्रवन्यो योगीन्द्रो, यतीन्रो नाभिनन्दनः ॥२॥ 
नामेयो नामिजोऽजातः, सुव्रतो मनुरुतमः । 
छ्रमेयोऽनस्ययोऽनाश्चान्‌, अधिकोऽधिगुरः सुधीः ॥४॥ 
सुमेधा विक्रमी खामी, दुराधरषां निश्त्ुकः 
विष्टः शिष्टक शिष्टः, प्रत्ययः कामनोऽनधः ॥५॥ 


श्री जिनसहसनामस्तोव 
चमी रेमङ्ूरोऽत्यः, तेमधरमपतिः समी । 
शग्रा्मो ्ञाननिग्रदयो, ध्यानगम्यो निरत्तर; ॥६" 
क्ती धातुणव्याहः, सुनय--धतुराननः । 
ध्रीनिवामः चतुप्व्रः, चतुरस्य - थतं खः ॥७ 
सत्यात्मा सत्यविज्ञानः, सत्यवाग्यत्यशापनः | 
यन्याशीः सत्यसन्धानः, सस्थः सत्यपरायणः ॥८॥ 
सथयान्छवीयान्नेदीयान्‌, दवीयान्‌ दरदशेनः । 
अ्रणोरणी- याननगुः, गुरराधो गरीयसाम्‌ ॥६॥ 
सदरायोगः सदूभोगः सदातष्ठः सदाशिवः | 
मद्रागतिः मदामौल्यः सदाविः सदोदयः ॥९०॥ 
पषा भुपरषः सरम्बः, सुखदः सहितः सुह । 
सुगुप्नागुप्तभृद. गोप्ता, लोकाध्यक्षो दमीक्षरः ॥११॥ 
ट्ति नप्रमम्‌ अयं्यतादिणतम्‌ ृताष्यतम्‌ अर्घ्यम्‌ 1 ५॥ 
करन्ृदस्यति ~ राम्मी, बायस्पतिश्दारथीः | 
मना विपणो प्रासान्‌, शपूुपीशो गिराम्पतिः ॥१॥ 
नक्ष नयाततङ्क, नेकात्मा नेकथरमररत | 
श्रपिठाऽपरतस्यान्मा, कृतज्ञः कृतकः ॥२॥ 
तनगमा दयाम रननगमेः प्रमाम्बः 
पटूपगमेः उदूगमः देम मदनः ५३॥ 
लदमवांश्िदशाष्यसो, परदीयानिन रमिता 


मनाद मनाज्वाङ्क, धर सम्भीरभामन्‌; ॥६॥ 


[1 
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# 
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धमेयूपो दर्यायागो, धमेनेमिरंनीशवरः | 
धमचक्रायुधो देषः, कर्मैहा ' पर्मधोपणः । १॥ 
अमोपवाग. - मोषाज्ञो, निर्मलोऽमोषशासनः । , 
पुरुपः , पुभगस्त्यागी समयङ्गः समादिः ॥६॥ 
सस्थितः खास्थ्यभाक स्वस्थो, नीरनस्को निरद्रवः 
श्ररेपो निष्रलङ्कात्मा; बीतरागो गतस्पहः ॥७॥ 
वश्येन्दरियो विश्ुक्तात्मा; निःसपत्नो जितेन्द्रियः 
प्रशान्तोऽनन्तधामरषि!, मङ्गलं मलहान! ॥८\ 
अनीदगपमा = मतो, दषटिदब - मगोचरः 
अमूत; मूतिमानेको; नेको नानैकत्लक्‌ ॥६॥ 
अष्यात्मगम्यो गम्यात्मा; योगविचोगितन्दितः 
सवेत्रगः , सदामाबी, मिकालविषयाथेद्‌ ॥१०॥ 
शङ्करः शबद दान्तो, दमी कान्तिपरायशः। 
श्थिपः परमानन्द; प्रात्मज्ञः परात्परः ॥११॥ 
्िजगदुबह्नमोऽम्यच्यः, त्रिजगन्म ्गलोदयः 
त्रिजगत्पतिपूजाड भिः, त्रिलोकाग्रशिखामणि -५१२॥ 


“ इति अष्टम वृहदादिदातम्‌ अर्ध्यम्‌ | ॥ 
त्रिकालदंशी. ' लोकेशो, सोकधाता ` दृढव्रतः, । 


सर्वलोकातिगः पूज्यः, स्लोकेक ~ सारथिः ॥१॥ 
पराणपरषः पूः, कृतपू्ान्न ~ विस्तरः । 
दिदेषः'' पराणाः, ` पृरुदेवोऽषिदेवता ॥२॥ 


श्रो जिनसहलनामस्तोत्र 


युगषुर्यो युगव्येष्टः, युगादिस्थिति-देशक । ` 
कृत्याएवणैः कल्याः, फल्यः उल्याशलकणः +, ३४ 
कल्याप्रृति - दीप्तः, कल्याणात्मापिकल्मप्‌ | 
विकलङूः कलातीतः रलिलध्नः कलाधरः ॥४॥ 
देवदेषो जगन्नाथो; जगदबन्धु - जगदवि्ः । 
जगद्वितेषी लोक सर्वगो जगदग्रनः ॥५। 
चराचरगुरुः गोप्यो, मूढासा गूदगोचरः । 
पदयोजात; प्रकाशात्मा, ज्वलज्ज्यलन-सप्रमभः ॥६॥ 
आदित्यवणंः म्माभः, पुप्रभः कनकप्रभः । 
एषरवरणो क्क्माभः, ध्रयकोटि ~ समपरमः ॥७॥ 
तपनीय ~ निभस्त्गः, ब्रालाकमोऽनलप्रभः । 
सन्ष्याभवभुदमामः, तप्तचामीकरच्छविः ॥ ८ ॥ 
निष्टप्त - फनकेच्छायः; कनफाञ्यन-स॒न्निभ्‌ः । 
हिर्यं खर्णामः शातद्म्भ-निमधभः ॥६॥ 
ुञचम; जातसूपाभो, दीप्तनाम्बूनद - च्युतिः । 
सभीत ~ कलथौतशरीः श्रीदो हारक्चुरिः ॥१०॥ 
षिषटेष्ट॒पुष्िदःुट, खटः ्ष्टाचर्मः | 
शदृष्नोप्रतिधोऽमोषः, प्रशा्ता शासिता 
शन्तिनिषटः भुनिगयेष्ठः, शिवतातिः शिवप्रदः । 


४६ 


भूः ॥१९॥ 


शान्तिदः शनििङच्छान्तिः, सान्तिमाम्‌ कामितप्रदः-॥१२॥ 


४० 


जिनेन्र-गीताञ्जलि 


भ्रयोनिधि~रथिष्ठानम्‌, श्रप्रतिषटः प्रतिष्ठितः | 
सुस्थितः स्थावरः स्थाः प्रथीयन्प्रथितः पथः ॥१३॥ 
इति नवमं त्रिकालदण्यीदिरत्तम्‌ अध्यंम्‌ ॥६॥ ` 
षिवा यातरसनः; निग्रन्थेशो निरम्बरः | 
मनिष्कि्नो निराशंसः, ज्ञानचञुरमोशुहः , १ ॥ 
तेजोराभि-रन्तौजाः, ज्ञानान्धिः शीलतसागरः । 
तेजोमयोऽमितज्योति,, अ्योतिमू िस्तमोपद! ॥ २॥ 
जगच्चृडामणि ~ दीप्त, सपेविध्नविनाशकः । 
कलिध्नः कमशटष्नो, ल्लोकलोकपरकाशकः ॥ ३ ॥ 
गरनिद्रालुरतन्द्राज्ु जागरूक प्रमामयः | 
लच्सीपतिर्जग्जोतिः, धर्मराजः प्रजाहितः ॥ ४ ॥ 
ुद्न्धमोक्ञो, सिताक्तो जितमन्मथः । 
प्रशान्तरस ~ शेलपो, भव्यपेटकनायकः ॥ ५॥ 
भूलकरताखिलज्योतिः, मलध्नो मूलकारण 
ञ्राप्तो वागीश्वरः श्रे यान्‌ , ्रायसोक्तिनिर्तवाक्‌ ॥६॥ 
परयक्ता परचसामीशो, मारजिष्िश्वभाववित्‌ । 
भुतनसतम - निषक्तः, सुगतो इतदुन॑यः ॥ ७ ॥ 
श्रीशः श्वीथितपादाल्जो, बीतभी-रभयङ्करः 
उत्सन्रदोपो मिर्वि्नो, निशवलो लोक्त्सलः ॥ ८ ॥ 
लोकोत्तरो सोकपतिः, सोकचजरपारधीः । 
धीरधीः बुद्धसन्मा्ः, शुद्धः एतपूतवार्‌, ॥ ९ ॥ 


श्रौ जिनसहल्लनामस्तोत्र ११ 
रहापारिमितः प्राज्ञो, यतिर्नियमितेन्दरियः 
भदन्त भद्रकः कल्पश्तो वरप्रदः ॥१०॥ 
सषट्मूलित - क्मारः कमकष्ठाञ््रणिः 
कमश्यः कर्मठः प्रांज, हियादेयषिचकणः ॥११।॥ 
अनन्तशक्ति = रच्ेद्यः, त्रिपुरारिसिलोचनः 
्रिनत्रषत्यम्बक-रूयतः, केवलन्ञान-वीक्षसः ॥१२॥ 
समन्तभद्रः शान्तारिः, धर्माचार्यो दयानिधिः । 
्ररमद्ौ नितानङ्गः, कृपालुधंमेदेशकः ॥९२॥ 
शुभंयुः पुखसादुभूतः, पृश्यराशिरनामयः । 
धर्मपालो जगत्पालो, धमेसम्राज्यनायकः ॥१४॥ 

इति दशमं दिग्वासादयष्टोत्तरदतम्‌ अर्घ्यम्‌ ॥१०।॥ 
धाम्नाम्यते तवामूनि, नामान्यागमकोविदैः । 
समृचितान्य-नुष्यायन्‌, पुमान्‌ पूतस्ृति्भेत्‌ ॥१॥ 
गोचरोऽपि गिरामास, त्वमवाग्गोचसे मतः । 
स्तोत्ता तथाप्यसन्दिग्धं, सत्तोऽभीएफतं तमे ॥२॥ 
स्रमतोऽसि जगद्षन्धुः, लमतोऽसि जगद्धिषक्‌ । 
त्वमतोऽसि जगद्राता, खभतोऽसि जगद्धितः ॥२॥ 
त्वमेकं जगतां ज्योतिः, सं द्वरूपोपयोगभाक्‌ । 
खं त्रिस्पेकुक्तयङ्ग, सोत्थानन्तपतुःयः ॥४॥ 
स्वं पश्चवरह्वचात्मा, पश्चकन्याएनायकः । 
पड भेदभाववचक्ञः, प्यं सप्तनयरसंग्रदः ॥१॥ 


[1 


५९ जिने-गीताश्चलि 
दिव्या्टयुण-मूरतिस्ं, नवकेवलसष्िकः । 
दशवतार ~ निधाौर्यो, मां पाहि परमेश्वर ! ॥६॥ 
 युषमन्नामा-वतीरन्ध-पिलसर्तोत्र-मालया । =, 
भवन्तं बरिवस्यामः, प्रसीद -नुग्रहाण न ॥७॥ 
.; इदं स्तोत्रमनुसपत्य, पूतो भवति भक्तिकः! । 
यः स॒ पाटे पटत्येनं, सः स्यात्कल्याणभाजनम्‌ ॥८॥ 
' ततः सदेदं पुरयार्थी, पुमान्पदढति परी; । 
पौरहतीं भियं प्राप्तु, परमा-मभिलापुकः ॥६॥ 


इति भगवज्जिनसेनाचार्थंविरवितादिपुराणान्तगतं 
, जिंनसहस्रनामस्तवनं समाप्तम्‌ पूरणर्ष्यम्‌ वा । 


भेक क क ककं 


सस्ति-वाचन 


पंच परमेष्ठी नमस्कार | 
& नमः सिद्ध्यः 
ॐ जय जय जय 
नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु । 
आर्था-छन्द 
शमो रिद ताणं, रमो सिद्धाणं, शमो म्रियाणं । 
शमो उबन्श्याणं, रमो लोए सव्वसाहुणं ॥९॥ 
ॐ हीं अनादिमूलमन्वेभ्यो नमः, पुष्पाञ्जलि क्षिपामि 1 
चतारि-मगलं --१-अरि्दता मंगलं, २-सिद्धा मंगलं, 
र२-साह्‌ मंगत, ४-केवरिपर्णतो धम्मो मंगलं । 
चत्तारि लोगुत्तमा-१-गरिदिता लोगुत्तमा, २-सिद्रा 
लोगुत्तमा, ३-पाह लोगुत्तमा, श-केवलिपशणतचो धम्पौ 
लोगुत्मो । 
चारि सरणं पव्वञ्जामि--१-्रशिते सरणं 
पव्वज्जामि, २-सिद्ध भरणं पव्वज्जामि, ३-हू सरणं 
पव्वउनामि, ४-फेवहिपरणत्तं धम्मं परणं पव्वज्जामि । 
[ ॐ नमोऽहेते स्वाहा ! पुष्पाञ्चलि क्षिपामि ] 
संस्कृत मंगलमय महामन मदासम्य 
तरपवित्रः पवित्रो वा, सुस्थितो इःस्थितोऽपि बा । 
ध्ययेरयञ्च-न॒मस्कारं, सर्व-पापैः प्रषुच्यते ५९१॥ 


ध्र 


जिनेद्ध-गीताञ्जलि 

पवित्रः पतितो वा, सर्बाबश्थां गतोऽपि वा | 

यः श्मरेतपरमासानं, स ॒बा्याभ्यन्तरे शविः ॥ २ ॥ 
श्रपराजित-मन््ोऽयं, स्थं - विध्न - पिनाशनः | 
मङ्कलेषु च सर्वेषु, प्रथमं मङ्गलं मतः ॥३॥ 
एसो पंच - समोयारो, सव्व - पावप्प-णासणो । 
संगलारं च सव्वेसि, पटमं होई मंगलं ॥ ४॥ 
श्रहैमित्यकषरं जहम - वाचकं परमेष्ठिनः । 
सिद्धक्रस्य सदुयीजं, सरतः प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
कर्मा्टक - बिनिर्ुत्तं मो्-लक्मी - निकेतनम्‌ । 
सम्यक्त्वादि-गुणोपेतं, सिद्धचक्र' नमाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
विष्नौधाः प्रय यान्ति, शाकिनी - भूत-पतगाः । 

विषं निर्विपतां थाति, स्तूयमाने जिनेश्वर ॥ ७॥ 

[ पुष्पाञ्जलि क्षिपामि | 


, सहल्नाम स्तोत्र पढते हए क्रम से दश्च अध्थं चढावे । 
यदि अवकाडा न हो तो, निम्न शलोक पढकर अर्घ्यं चढ़ावे । 


श्री जिनमहस्ननास का अर्य 
क्वयम्युमे नमप्तुम्य-युतपा्यात्मानमात्मनि । 
स्त्मनैव तथोभदत-एत्येऽचिन्ःय्तये ॥ 
याग्भरी-भिनसेनेन, मिननामा्थ-साथकं । 
रष्टधिकसदस्नाणि; सर्वामीध्कराणि च ॥ 


स्वस्ति-वाचन ५ 
भापा-मङ्कलमय महामन्त्र महारम्य 
हो श्रघयुद्धषा शुद्र नर; सुस्थित दुस्थितं कोय । 
पश्च नमस्कारं जपे, समै एप क्य होय ॥१॥ 
हे पवित्र तपवित्र वा, सवं त्वस्या मोहि. 
जो पुपर प्रमातस-पद, र्द्ध वा महि ॥२॥ 
यह श्रपराजित सन्त्र दै, विष्न-बिनाशक सं । . . 
सर्म मङ्गलो मे प्रथम, सद्गलदायक पयं ॥२॥ 
सम॑ पापनाशकं महा, मन्त्र पश्च नवार | 
सर्म॑मद्गलौ मं प्रथम; मद्लदायक सार ५४॥ 
ग्रह श्रतं व्रह्ममय, वाचक पन~-परमेश | 
सिद्धचक्रमद्‌ ब्रीज यह, नमू सदा सर्वेश ॥५॥ 
सिद्धचक्र वरन करो, वसु-बिध कर्मविहीन | 
मो्-सक्मी वाम थल, स॒मकितादि गुणलीन . ६॥ 
पिप्नवगे भट भागते, शाकिनि भूत शिकाय । 
हालाहल निर्विष यने, जिनवर के गुण गंय 11७1 
जल-चन्दन ग्रत पुरु नेवज सुखकारी । 
दीप धूप एल श्रये जेय कश्चन मणिधारी ॥ 
मद्भलीक रव परित, श्रीजिन मन्दिर मदी । 
जजँ सहस्‌ मु नाम महिते जिननाम सदा ही ॥ 
४ ही भेगवज्जिममट्नामपयेम्य. अर्ष्यम्‌ । 


कण उक सक 


५६ जिनेन्द्र-गीत्राञ्जलि 


उदक-चन्दन-तन्दुल-पुषपकेवरुयुदीप-पुपूप-फताध्यफैः | 
पृवल-मङ्गल-गान-रवाडले, जिने जिननाम यजामहे ५ 
& ही श्रीभगवज्जिनसहस्नामस्योऽ््यं निवंपामीति स्वाहा । 
| पश्च कल्याणक अर्यं 
यो मर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सषो 
यो जातः परिनिष्कमेण षिभवो यः केवलन्नानमा््‌ । 
यः केनल्यपुरप्रवेश-महिमा, सम्पादितः ख्भिभिः, 
कल्याणानि च तानि पश्च सततं इवेन्तु ते मङ्गलम्‌ ॥ 
ॐ ह्ली श्रीभगवतः तीर्थद्ुरस्य गभं-जन्म-तपो-ज्ञान-निर्वाण 
। पश्चकत्याणकेभ्यः अर्ध्यम्‌ । 
तवाथ -त्र-अरध्यं 
मो्मार्भस्व नेतारं भेचारं कर्मभृभृताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्वानां, बन्दे तद्गुएलम्धये ॥ 
त्वाथेप््न--कर्तारं, गदूधरपिच्छोपलकित्‌ | 
वन्दे गणीन्द्रसन्जातयुमास्वामिुनीश्वरम्‌ ॥ 


ॐ ह्री श्रीमदुमास्वामि (आचारय॑गृच्पिच्छ) विरचिते 
तत्त्वा्थसूतरे दशाध्यायेम्यः अर्घ्यम्‌ । 


भ्रीभक्तामरस्तोत्र-अ्य 
भक्तामरप्रणत-मौलि-मरि-प्रमाण- 

युयोतकं दलित-पाप-तमो-षितानम्‌ । 
सम्यक प्रणम्य जिन-पाद-युगं युगादा- 

व्राल्म्बनं भवजले पततां जनानाम्‌ ॥ 


स्वस्ति-वाचन ५७ 
स्तोत्रस त जिनेन्द्र ! शुरेर्िबदवा, 
भक्त्या सथा सचिर-यगौ-विचितर-पषपम्‌ । 
धत्ते जनो य दृह करट-गतामजसत , 
त भानतुङ्क' मबशा सपपेति ल्मी, 


ॐ ही श्रीमानङ्गाचार्येविरचितसमस्तभक्तामरकाव्याय 
श्रीञादिजिनेन्द्राय वा अर्ध्यम्‌ । 


श्ीमञजिनेन्द्रमभिवन्य  जगल््रयेशं, 
स्यद्वाद-नायकमनन्त-चतुष्टया्ैम्‌ । 
्रीमूलसंष-मुद्शां सुरतेकदैतं 
अनेन्द्-यकञ-िधिरेष मथाऽस्यधायि ॥१॥ 
भमान लोकाधीश जिन, श्ररिहत शि भगवन्त को । 
स्या्ादनायकऽनन्तदरशन, क्ञान सुख व्रहबन्त को ॥ 
कर॒ नमन युगकर जोड भी जिनयज्ञभरिधि बरनन्‌ फर । 
धी भूलतसंषी समिती जिय, पुरयहित सम चित धह ॥ 
ससि त्रिकोक-गुरषे जिन-पङ्घवाय, 
सस्ति खमभवि-महिमोदय-सुस्थिताय । 
खस्ति प्रकाश-पहजोनित-दडभयाय, 
सखस्ि प्रसन्न-ललितादशत-वेभवाय ॥२॥ 
्रलोक्यगुर निनपुङखवों फे, लिए खस्ति रहो सदा ! 
हो खस्ि उन किये जो निज, ्ात्मगुणरत सवदा ॥ 
मिञ आत्त सुन प्रकाशमय, सत्‌ द्ष्टियों को खस्ि से । 
सन्दर प्रसन्न पूवं वेभव,-शराकलियों को सस्ति दहो ॥ 


1 जिनेन्र-गीताज्ञलि 
खस्त्युच्छलसद्विमल-योध-युधा-पनाय, 
सवस्ति सखभाव-परमाव-पिभासकाय | 
सस्ति भरिलोकवरिततेक-चिदुद्गमाय, 
स्वस्सि प्रिकाल-सकलायत-विस्तृताय ॥४॥ 
निर्मल प्रदीपित योध अम्पृत,-सेवियों को खस्ति द| 
निजभाव अरु परभावं पूं, पिभासकं को स्यस्ति हे ॥ 
्ैलोक्यव्यापके आत्मा फै लिए, खस्ति रहे सदा। 
तरकाल विस्तृत आतमा फे, किये शस्त सर्वदा ॥ 
द्रव्यस्य शरद्धिमधिगम्य यथानुरूपं, 
भावस्य शद्विमधिकामपिगन्तुकामः। 
आलम्भनानि विषिधात्यवलम्ब्य ब्रल्गन्‌ 
भूताथ-यज्ञ-परूपस्य करोमि यज्ञम्‌ ॥४॥ 
केरे य॒था अनुकूल बिधि से, द्रव्य कौ अव श्दरता। 
चाहं यथाविधि नाथ निश्चय, माव की भी शुद्धता ॥ 
नाना सुभग अबलम्बनां का, ल सहारा अरव यहां । 
प्रमाथं यज्ञ सुपरुष जिनका, यज्ञ करता ह पां ॥ 
प्हेरपराण-पुर्षोत्तम-पावमानि 
वस्तूल्यनम-मखिकलान्ययमेक एष । 
त्रस्मिज्ज्यलहिमल-फेवल-बोध बन्दौ 
पुरयं समगरमहेकमना बुहोमि ॥ 
. [इति पुस्पाञ्जलि क्षिपामि | 


स्वस्ति-वाचन ` १६ 


गररिहत शरीर प्राण एहपो-चम उपाध देव दै । 
इत्यादि माना बस्तु सय, जिननाथ तू इमेव दै ॥ 
जाज्यल्यमान सुषिमत्त केवलता वैश्वानर मद्य । 
ले परय वैभव एकचित से कह यक्षपिधी यका ॥ 
[ यहां पुष्पों कौ वर्षा करना चाहिये | 
्री व्रृषभो नः सखरस्ति, सस्ति श्री अजितः 
श्री सम्भवः सस्ति, खस्ि श्री ्रभिनन्दनः। 
ह वस्ति दाता जिन श्रादिदेव, 
हं खस्ति - दाताऽजितनाथ देव । 
हं खस्ति दाता जिन समश, 
हों खस्ति दाता अभिनन्दनेश्‌ ॥१॥ 
श्री सुमतिः सखस्ति, खस्ति शीपदरप्रभः | 
श्री मुपा; सस्ति, खस्ति श्री चन्द्रमः ॥ 
हँ खसति दाता सुमती जिनेन्द्र, 
हं स्वस्ति दाता पसप्रभ मरेन । 
हं स्वस्ति दाता प्रश्ु-पावनाथ, 
हं खस्ि दाता जिनचस्दरनाथ ॥२॥ 
श्री पुष्पदन्तः खस्ति, खस्ति श्री शीतलः । 
श्री श्रेयान्‌ स्वस्ति, सस्ति शी वसुपूर्य, । 
शं घसि दाता विश पुष्पदन्त, 
हयँ सवस्तिदा शीतल मो्कान्त | 


६० 


जिनेध-गीताञ्जलि 


हं खसि दाता जिन भेयनाथ, 
हां खस्ति दाता बरसुपूञ्यनाथ ॥२॥ 
भरी विमल्लः स्वस्ति, खस्ति, श्री अनन्तः | 
श्री धमः खस्ति, ससि श्री शान्िः। 
हं सस्ति दाता बिमलेश देव, 
हों खस्ि दाता सु अनन्त देव । 
हों खस्ति दाता प्र धर्मनाथ, 
हं -खस्ति दाता जिन शान्तिनाथ ॥४॥ 
भी इन्थुः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अरनाथः | 
भरी मन्लिः खस्ति, खस श्री युनिघुत्रतः | 
हो स्वस्ति दाता विश्च इन्धुदेव, 
हो स्वस्ति दाता अरनाथ देव । 
हँ खस दाता शिव मल्लि दश 
हो स्वस्ति दाता हनिमुत्रतेश ॥५॥ 
श्रीसमिः स्वस्ति, खस्ति श्री नेमिनाथः। 
भरी पाशैः स्वस्ति, स्वस्ति श्री वर्धमानः। 
[पष्याञ्चलि क्षिपामि] 
हं स्वस्ति दाता नमिनाथ नाथ, 
हं सखस्तिदा नेमि जिनिन्द्रनाथ। 
हं खस्ति दाता मम पाश्वनाथ 
हो खस्ति दाता अपिवीर नाथं ॥६॥ 
(्त्येक छद के गन्त में पुप्पवर्षा करना चाहिये) 


संस्कृत परमपि रवस्ति मद्धल-विधान 


नितयाप्रकम्पादुत-केवलीधाः, सफुरन्सनःपरयय-श्द्धवोधाः । 
दिव्यावधिन्नान-बलुप्रबोणाः खस्ि क्रियासुः परमपंयो नः ॥ 
्स्थ-धान्योपम-मेकवीजं, संमिन्न-संभ्ोत-पदानसारि । 
नतु शृदधिधनं दधानाः, खस्ति क्रियापुः परमर्षयो नः ॥ 
म॑स्परथनं संश्रवशं च दरा- दाखादन-प्राण-पिज्लोकनानि । 
दव्पान्भतितान-वला्रहन्तः, चस्ति क्रियासुः परमयो मः ॥ 
प्रघप्रधानाः क्वणानमूदः, प्रदयकवुदरा दशस; | 
प्रवादिनोऽ्टङ्ग-निमिचविक्ाः,ग्बस्िक्रियामुः परमयो नः ॥ 
जश्पावलि-भरे शि-प्लाम्बु-तन्तु-प्रमून--त्रीजांरुर-चारणाहः 
नमोऽद्र-सर-धिहारिणथ, ससि क्रियासुः परमयो नः ॥ 
यरणिम्निदवाः पृभलामरिण्नि,लपिभ्नि-पक्ता-कृतिनो गरिम्ि । 
मनेो-वपु्वानयलिनधच नित्यं, सस्ति क्रियातः परमयो नः ॥ 
मकामस्पिन्य-वरिन्वमय्यं, प्राकाम्यमन्तदिमथाप्तिमाप्ताः | 
तथाऽग्रतीपान-गुगप्रथानाः) स्यसि क्रियासुः परमर्षयो नः ॥ 
द्रोप्तं च तेतं च तथा महोग्र, धरं तपो धोरपराक्रमस्याः | 
मेप पारयुणा-वरन्तः, खप्ति करियादः परमपया नः ॥ 
षयामपंसदपथयक्नयाप्रौ - विपविपा दषिविपुपरिपाथ 
मव्वन्ल-पिद-जन्तमलंपधाशाः, पलिक्रियामुःपरमपंयो नः ॥ 
दरं मरना पनं ग्न्त, मधु मदन्नोऽप्यमृतं मन्तः | 
सनवान पनिषाय, स्यपि पियावुः परमयो नः ॥ 
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म्द प निय सर 1 


भाषा परम-ऋषि स्वस्ति म्गल~वेधान 


अरविचत्तं वेवसक्ञान धर, श्रुप ~ मनपर्वय ज्ञान | 
दिव्य अवधिज्ञानी हम; करहु ऋषी कल्यान ॥१॥ 
कोष्ठ भिन्न स्रोत रिषि, रीन ऋद्धि धर जान। 
पद्‌ भ्नुसाग बुद्धिधर; कहु ऋषी ल्या ॥२॥ 
स्यादन धार व्रलोकनर श्रवण स्पर्शन हान । 
अत कऋद्धिधारक हरम, करहु ऋषी कल्यान ॥२॥ 
ग्रता श्रमण प्रत्येक बुध, दश सथ पूवं षान । 
धाद अग वसु निमित धर, करहु ऋषी कल्यान ॥१॥ 
जड्घाषलि एत एल जल, ब्रीज नभ ~ यान । 
तन्तु भरणि गन करद्धिवर, हु ऋषी कल्यान ॥५॥ 
ञअशिमा महिमा लषीमा, गर्म ऋद्धि प्रमे । 
मन वच तन बल धर श्त, करहु ऋषी पल्यान ॥६॥ 
कामरूप वश ईशता, प्राप्ति सु अन्तर्धान । 
प्राकाम्या ~ प्रतिधात धर, करहु ऋषी कल्यान 1७॥ 
दीप्त तप्त तप भोर अ, उग्र पराक्रम जान । 
महाषोर गुण बरहमधर, करहु ऋषी कल्यानं ॥८॥ 
च्थेल अल्ल मलल सपेषिट्‌ आमर्पैपधि मान । 
पिष ॒रिषहर युखच्षटिधर, करहु ऋषी कल्यान ` ६॥ 
अक्तीरालय महानस, ऋद्धि धारि पचान । 
सीरागृत मधुधतस्वी; करहुं  श्चपी कल्यान ॥१०॥ 
[प्रत्येक छन्द फ अन्त मे पुष्पवर्षा करना चाहिय 


य सस्रत देवशर पजा 


स्थः सहाथ, सकलतनुभृता, पापसन्तापहर्ता) 
रसोक्यक्रानतकीतिः, चतमदनरिपधातिकमप्रणशः | 
भ्रीमनिर्वाएसम्पदररयुवतिकरा-सीटकरटंः सकरट- 
दवेन्दरवन्यपादो, जयति जिनपतिः प्रा्कल्याणपूजः ॥ 
जय जय जय श्रीसत्कान्तिप्रभो | अगतां पते 
जय जय भवानेव सामी, भवाम्भसि मञ्जताम्‌ । 
जय॒ जय महामोह -- ष्वान्तप्रभातदतेऽचन, 
जथ जय निनेश ! लं माथ ! प्रसीद करोम्यहम्‌ ॥ 
ॐ हु श्रीभगवन्जनेन्द्र ! अत्र अवत्तर अवतर संवौषट्‌ 1 
अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ: ठ. । अत्र मम सनिहितो भव भव 
वषट्‌ सक्निधिकरणम्‌ । परिपुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ । 
देवि श्री भुतदेवते ! भगवति ! खत्पादपङ रह 
न्द यामि शिलीशुखखमप्रं, भग्त्या मया परायते । 
मातश्चेति छि मे जिनुखोदुभूते ! सदा ब्राहि मां, 
दण्दानेन सय प्रष्ठीद्‌ भवती, सम्पूजयामोऽधुना ॥ 
ॐ ही जिनमुखोदभूतदरादसा ङ्गशन तन्नान ! मत्र अवतर अवतर 
स वौषट्‌ । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः 5. । अत्र सम सप्निहितो भव 
मव वषट्‌ सक्षिधिकरणम्‌ । परिपुष्पाज्जलि क्षिपेत्‌ 
सम्पूनयामि पूज्यस्य, पादपद्युभं गुरो । 
तपाप्र्प्रतिषटस्य, गरिष्िस्य सहासनः "! 


६ जिनेन्द्र गोताजक्त 
ॐ ही आआचार्योपाध्यायसवंसाधुसमूह ! अत्रावतरावतर । 
ॐ हीं आचार्योपाध्यायस्वसाधुसमूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ । 
ॐ ही आचार्योपाध्यायसवंसाधुसमूह अत्र मम स्निंहितो 
मव भव वषट. सन्तिधापनम्‌ पृष्पाजलि क्षिपेत । 


अथकिम्‌ 


देवेन्रनागेनद्रमरेनद्रवन्यान्‌ दुम्भत्पदान्‌ शोभितसाखर्णन्‌ । 
[4 धि २ जलौषै [३ 
दुग्ान्धि-सस्पधिगुरोजैलौये जननद्र-पिदान्तयतीम्यजेऽम्‌ ॥ 
ॐ ही परत्रह्मणेऽनन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टादशदोषरहिताय 
षट्चत्वारिशद्‌ गणसहिताय अहत्परमेष्ठिने जलम्‌ । 
ॐ ही जिनमूखोदुभूतस्याद्रादनयगभितद्रादशाङ्घर तन्ञानाय 
जन्ममृत्युविनारनाय जलं निवैपामीत्ति स्वाहा । 
2४ हौ सम्यग्द्नजानचारित्रादिगुणविराजमानाचार्योपाध्याय- 
सवंसाधुम्यो जन्ममुत्युविनाशनाद् जलं निर्वपामि स्वाहा । 


ताम्यत्‌त्रिलोकोद्रमध्यवर्ति-समस्तस्ाऽहितहाखिभ्यान्‌ । 
श्रीचन्दनेगन्धषिलुब्धभू गं - जिनेन्द्रसिद्धान्तयतीन्यजेऽहम्‌ ॥ 


ह्वी संसारताप विनारानाय चन्दन निवपामि स्वाहा । 

"जन्ममृत्यू विनाशनाय जलम्‌ “ के स्थानं मे “संसारताप- 
विनाशनाय चन्दनम्‌"' बोलकर इसी तरह पृथक पृथक मन्त्र ऊपरं 
सिं अनुसार तीन नार बोलकर देवशाक्गुर को अक्षतादि द्व्य 
तीन धारं चंदानाः चाहिये 1 


श्रपारपंसारमंहोसशुद्रः ~ श्री्तारणे प्रा्यतरीन्‌ यमका । 
दीरषाचवा्ैर्धवलादतौपै ~ निनिनद्रसिद्धान्तयतीन्यजेऽदम्‌ ॥ 
ॐ ही अक्षयपद्रप्तये अक्षतान्‌ निपामीति स्वाहा । 


अधाष्ट्कम द्‌ 
विनीतभव्याग्जविबोधष्र््यान्‌ वरान्‌ दुचय्यकथनेरपु्यान्‌ | 
इुल्दारनिन्दप्रषुसैः प्रन भिनेनद्रसिदधान्तयतीन्यजेऽम्‌ ॥ 
ओं ह्वीं कामवाणविध्वंसनाय पृष्पम्‌ । 
इदपेकनद्पपिसेसप्ये्‌ - प्रसद्य ॒निर्णाशनपैनतेयान्‌ । 
्राज्या्यसाररुभी रसाल -जिननद्रसिद्वांतयतीन्यजेऽमू ॥ 
ओं हीं श्रुधारोगविनाशनाय नेवम्‌ । 
ध्वस्तो्मान्धीटतथिश्चपिश्च - मोहान्धकारभ्रतिकातिदीषान्‌ । 
दीपैः कनत्काञ्चनभाजनस्ये -जिनेनद्रसिदधान्तयतीन्यजेऽहम्‌ ॥ 
ओं ही मौहान्धकारविनादनाय दीपम्‌ । 
दष्टाएकमेन्धनपुष्टनाल -- सन्धूपने भाएुरधूमकेतूल्‌ । 
ूपेविपुतान्यमुन्धगन्धै ~ जिनेनद्रसिद्वान्तयतीन्यजेऽहम्‌ ॥ 
ओं हीं अष्टकर्मदहनाय धूपम्‌ । 
छम्पद्विलुभ्यन्मनसामगम्यान्‌, इृवादिवादास्लकितप्रभावान्‌ । 
फृतेरलं मोकफलाभिसारे ~ चिनेन्द्रसिद्धान्तयतीन्यजेऽहम्‌ ॥ 
गों हीं भोक्षफलप्राप्तये फलम । 
सदारिगन्धाचतपुष्यजाते - नेविचदीपामल्त ~ धूपूप्र; । 
। एलेनिचिषैनपुरययोग्यान्‌,जरेन्रसिद्वान्तयतीन्यजेऽद्‌ ॥ 
| ओं ही अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्ष्यम्‌ । 
ये पूजां जिननाथरास्त्रपमिनां, भक्त्या सदा इवते, 
्ैसन््यं ुमिवित्रकाव्यरचना-एचारयन्तो नराः । 
एुरयाल्या इुनिराज-कीतिसदहिता, भूखा तपोभूणा- 
ते भव्याः सकलावोधरचिरां, सिद्धि लभन्ते परम्‌ | 
इत्याशीर्वादः । पृष्पाञ्जलि किपेत्‌ । 


हिद" ` 


{ 


जिने गीताञ्चजि 
वृषभोऽजितनामा च, सम्भवश्चाभिनन्दनः | 
सुमतिः पथभसथ, शुपाशों जिनसत्तमः ॥९॥ 
चन्द्रास पुष्पदन्त, शीतल्लो भगवान्छुनिः । 
भ्र याथ वासुपूज्यथ, भिमो बिमलधतिः॥२॥ 
अनन्तो धर्मनामा च, शान्तिः इन्थ्जिनोत्तमः 
शररिहो मद्निनाथश्च, सुव्रतो नमितीथंकृत्‌ । २१ 
हरिंश-सथुद्भूतोऽ, -- रिषमेमिनिनेश्वरः 
ध्वस्तोपसगेदेत्यारिः, पाश्वं नागेनद्रपूनितः ॥४॥ 
कर्मान्तद्ृन्महामीरः, सिद्राथंङल--सम्भवः। 
एते सुराः सुरौषेण, पूजिता विमलचिषः ५५' 
पूजिता भरता, भुपेद्र--भू रिमूतिभिः। , 
चतुर्विधस्य सद्खश्य, शान्ति वन्त॒ शाश्वतम्‌ १६॥ 
निने भक्तिषिने भक्तिः, जिने भक्तिः सदार मे । , 
सम्यक्त्यमेव संसार,- वारणं मोचकारणम्‌ ॥७॥ 
श्रते भक्तिः श्रते भक्तिः, म्रते भक्तः सदाभ्तुमे। 
पज्ानमेव संसार-, वारणं मोक्षकारणम्‌ ॥८॥ 
मुरौ भक्तिगुंरौ भन्ति-, गुरौ भक्तिः सदास्तु म । 
चासते संसार-, वारणं मोत्कारणप्‌ ५९॥ 





देवजयमाला (र्त) 


वतताणुड्ाणे जणएधणुदाणे, पदपोपिड तुह खत्तधरं । 
तुह चरणविहाणे केवलणाणे, तुह॑परमप्यड परमपरं । 
जय रिसहरिसीसरणमिथपाय, जयश्रजियजियंगमरोसराय । 
जय संमव संभव कय धिश्रोय, जय श्रहिणंदणरंदियप्रोय ॥ 
जय सुम सुमई सम्मयपयासःजय पउमप्पह प्डमाणि वास । 
जय जयहि सुपास सुपा्गच, जय चन्दप्यह चन्दाहव् ॥ 
जथ पुष्फयन्त दंतंतरंग, जय सीयलल सीयलत बयण्भम । 
जय सेथ सेय किरणोह सुज्ज, जय वासुपञ्च पुज्जाण पुञ ॥ 
जयविमलविमलगुणसेदिडाण, जय जयं अणंताणंणाण । 
जय धस्म धम्मतित्थयर संत, जयसांतितांति विहियायवत्त ॥ 
जय इन्धडुन्युपहू्थगिषदय) जय च्रररमाहर धिदियसमय । 
जय मद्धि मच्च आदाम शन्ध,जय इुणिसुव्वय सुच्ययणिन्ध ॥ 
जय णमिणमियामरणियरसामि, जय रेमिधम्मरहचक्णेमि । 
जय पासपास दिदशिणाण,जय वडढमाश जस बडढमाण | 
घत्ता 
इह जाणियणामरहि, दुरियविरामहि, परर्दिविणमि : तुराबिहिं । 
अणहणहि्रणार्ि, समियद्वारटि,पणविषि अरिपतवलिर्ि॥ 
ॐ ही वृपभादिमहावौ रन्तेम्यो महाध्यंम्‌ निवेपामीति स्वाहा । 


शाक्षनयमाला ( प्राक्त ) 


संप पुहकारण, कम्मवियारण, भवसथुद्‌ तारणतरणं । 
जिरवाणि मस्मि, सत्तपयस्समि, सगमोकलसंगमकरणं ॥ 
जिशंदुहाड षिशिग्यतार, गशिदविग फिय-गन्थपयार । 
तिललोयहिसंडण पम्महखाणि,मयापशमामि जि्िदहवाणि ॥ 
अवगाह ईह अवाय जु एहि, सुधारणभेयरिं पिरुणएसणएटहि । 
मई छत्तीस अहुष्हाशि, सयापणमामि निरिद्ह्वाणि ॥ 
सुदं पुण दोर्ण अरशेयपयार, पुबारहमेय जगत्तयसार । 
सुरद एरिंदसशुचचिय जाशि, सथापणमामि जिशिदहवाणि ॥ 
जिशिदगणिदणरिद्ह रिद्धि, पास पुरएपुरा क्रिड सद्वि । 
शिरग्गु पहिष्लर एहु षियाशि,सयापणमामि जिरिदहवाणि ॥ 
जु सोय श्रजोयह त्ति जणे, तिररपिकाल परब भणेः । 
चऽमाईलम्खण दुञ्ञउ जारि, सयापरमामि जिणिदहवाणि॥ 
जिरिदचरिचविचित्त यणे, सुसावकधम्महिं सचि जरह । 
शिङगगुवितिज्जउड्थुवियाि, सयापणमामि जिरिदह्वाणि ॥ 
सुजीव अजीवह तह चक्खु, शपरस विपाववि्ंधविषक्सु । 
चरत्युणिङग्युषिभासियणणि, सयापरमामि जिशिदहवाणि॥ 
तिमयो हिबिणाणविचित्त, चरत्थरिजोधिड लंभः उतु । 
एुखाईय केवलणाण व्रियाणि, सयापणमामि निर्भिदहूवाणि ॥ 


गुरुजयमाना ६६९ 
जि्िदद णागु जगत्तयभाु, महातमखानियनुक्वणिहाणु । 
पयनड मत्तिमरेण विधाशि, सयापयमामि जिखिदहवाभि ॥ 
पयाणि सुवारमकोटिसयेण, मुलक्खनिगामिगर जुति भरण । 
महस्म रावण पंच वियाणि,सयापणमामि जिशिदहवाणि। 
हृफावण कोटि लक्ख श्रये, यह चुलसी दमया छक्के | 
गटाशप्रीसह गस्य प्रयाणि, सयापगुमामि जिणिद्यासि ॥ 

प्रष्वा 
रद सिणवस्वामि विमुद्र मई, जो भवियय णियमण धरई । 
मो मृग्णरिटंषट लश, रेवलणाण विरत्तरः ॥ 
४ ता ननमृन्योदमरेत्साराव्लवयमितनदादया दरू नजानाप अर्ध्यम्‌ 
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` ७० जिनेन्द्र-गीताञ्जलि 

जे वहि देहविरतचित्त, जे रायरोस-भयमोहवित्त | 
जे इगःहि संवर विगयलोह, जे दुरियपिशासण कामकोह 
जे जघ्नमल्ल तणलतगत्त, आरम्भ परिमह ते विरत | 
जे तिर्णकाल बाहिर गमंति, च्म दसमउ तउ चरंति॥ 
जे इकगास दुगास क्षिति, ञे शरसभोयण रइ करंति । 
जे युणिवर बन्दिड दियमसाश, जे कम्म इह वरमुक्षफार॥ 
वारहविष्ट संजम जे धरति, जे चारिड षिक्हा परिहरति | 
वाथ परीसह जे सहति, संसारमहर्णव ते तरपि ॥ 
जे धम्मधुद्धि मदियल थृशंति, जे कारस्पग्गे शिति गम॑ति। 
जे सिद्विविलासिणिभ्रहिलसंति,जे पक्खसास श्राहार रिति ॥ 
गोदूहण जे वीरासणीय, जे धणुह सेज बज्ञासणीय । 
जे तववलेण आयाप्र जंति, जे गिरिगुहकंदर षिवर थंति ॥ 
जे सन्तु मित्त समभावचित्त, ते धृशिवरषंदिड दिढचरिष । 
` चउवीसह गंथह जे विरच, ते भुशिवरंदिड जगपतित् ॥ 
ते सुञ्फा शिज्फा एकचित्त, व॑दामि महारिसि मोखपत्त । 
रयशत्तथरंजिय पुद्धभाव; ते यशिवर वदिर दिदिसदहाब ॥ 

धत्ता 

जे तरला संजमधीरा, सिद्धू शअणुराई्या। 
रथणसयरंजिय कम्मह गंजिय, ते रिसिवर मई माया ॥ 


ॐ ही सम्यग्दनजानचारितरादिगुणविराजमानाचार्योपाध्याय 
सवसाधूभ्यः मह्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३॥ 


भाषा देव-शास्र-गुर पूजा 
(कविवर चयानतराय जी) 
प्रथम देव अ्रिदन्त, युर त सिद्ान्त ज्‌ । 
गुरु निरग्रथ महत धुकेतिपुर पन्थ चू ॥ 
तीन रतन जगमार्हि, सो ये मवि ध्याये | 
तिनको भक्तिप्रसाद, परमपद पाये ॥१॥ 
दोहा-पूजों पद श्ररिहन्त के, पूजां गुरुपद सार । 
पूजां देवी सरखती, नितप्रति अररकार । २॥ 


ॐ ही देवाखगुरुसमूह्‌ ! अत्र मवतर भवतर संवौषट्‌ । 
ॐ टी देवशाखगुरुसमूह ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । 
ॐ ही देवशाद्धगुरुसमूह ! अव्र मम सिहतो भव भवे वषट्‌ 1 


एुरपति उरग नरनाथ तिनकरि, बन्दनीक सु-पदप्रभा । 
ग्रति शोभनीक षणं उञ्नवल, देख चपरि मोहित सभा ॥ 
भर नीर सीरसपुद्र पट भरि, श्रग्र तु बहुविधि नच | 
प्रिहन्त भरतपिद्ान्त गुरनिरप्रन्थ नित पूजा रवं ॥ 
दोहा-मलिन बस्तु हर रेत सथ, जल-खमाव मलीन । 
जाप पूजो परमपद, देव-शाख-गुर तीन ॥१॥ 

ॐ ही देवशासेगुरुभ्य. जन्मजरामृत्यूविनानाय जलम्‌ । 

 त्रिनग-उद्र फार प्रानी, तपत अति दुद्र खरे । 

`न श्रहितह्मन सो वचन जिनके, परम शौतलता भर ॥ 
3 प्रमरलोमित प्राण परावन, सरस चन्दन विसि सं | 
चन्त भुत सिद्धान्त गुट निरप्न् निह पूजा रषं ॥ 


७२ जिनेन्र-गीताञ्चलि 
दोहा-बन्दन शीतलता करे, तपत षर्तु पीन | 
जसं पूजो परमपद, देव-शा्ञ-गुर तीन ॥२॥ 

ॐ ही देवशाक्गुरम्यः संसारतापविनाशनाय चन्दनम्‌ ! 
यह भवसथुद्र अपार तारण, फे निमित्त सुषिधि दी । 
छ्रतिषटद परमपावन जथारथ, भक्ति षरं नौका सही ॥ 
उज्ज्वल अखरिडत शति तन्दुल, पुञ्ञ धरि त्रयगुण जचू । 
अरिहन्त श्रुत-पिद्धान्त युर, निन्य नित पूजा रवं ॥ 
दोहा-तन्दुल्त शालि सुगन्ध अति, प्रम श्रखरिडत भीन | 
; जास पूजो परमपद, देव-शाल्ञ-गुर तीन ॥ २॥ 

2 ह्वी देवदाद्गुहभ्यः अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ 1 
जे विनयवन्त सुभव्य-उर-्रम्बुनप्रफाशन भान है । 
जे एक यख चासि भापित, त्रिजगमाहिं प्रधान है ॥ 
लहि इन्दफमल्लादिक पहुप, मर मव कुवेदन सां वचू । 
अरिहन्त शरुत-सिद्ान्त गु, निरब्रन्थ नित पूजा रर ॥ 
दोहा-विविध भांति परिमल सुमन, भ्रमर जाम अधीन | 
जासों पूजो परमपद, देव-शाच्च-गुरं तीन ॥४॥ 
2४ ही देवशाख्गरुभ्य काम-वाणविध्वंसनाय पुष्पम । 
धरति सव्ल मदकंदपं जाको; जुधा-उरग अमान है । 
स्वह भयानक तासु नाशन को, सगषडसमान दै ॥ 
उत्तम छं सयुक्त नित, नैवेच करि प्रतमे एवां । 
ररिहनत शरतःसिगरन्त शु, निरख्न्ध नित त्रा र्वं ॥ 


भाषा देवश्ास्त्रगुसपूजा ७६ 


दोहा-नानाविध संयुक्त रस, व्यजन सरस गवन । 
जासो पूजो प्रमपद, देव शाख गुरु तीन ॥५॥ 
ॐ हीं देवाक्षगुरुभ्यः क्षुधारोगविष्वंसनाय नैवेद्यम्‌ 1 
ले त्रिजग-उद्यम नाश कौन, मोह-तिमिर महा ब्रती । 
तिहि शमधाती ज्ञानदीय, प्रकाशजोति प्रमावली ॥ 
इह भांति दीप प्रजाल कंचन्‌, के सुभाजन मं खर्च | 
अरन्त भ्र त-सिद्धान्त गुरु, निरग्न्थ नित जञा स्वां ॥ 
दोहा-स्वपर प्रश्षशक जोति अति, दीपक तमरि हीन । 
जासौं पूजँ परमपद, देव शास्र गुरु तीन ५६॥ 
ॐ ह्लीं देवसाखगुखभ्यः मोहान्धकारविनादनाय दीपम्‌ । 
जो कम॑-दथन दहन श्मनि; समूह शम उद्धव लसे । 
व्र धृय तासु सुगन्धिताकरि, सकल परिमलता देसे ॥ 
यह माति धृष चद्वाय नित भव, ज्वलन मांहिं नहीं पचो । 
अरिहन्व भ्र त-सिद्धन्त गुर, निप्रन्थ नित पूजा र्चो ॥ 
दोहा-अगनिमांहं परिमल दहन, चन्दनादि गुणलीन । 
जासां पूजो परमपद, देव शस्त्र गुरु तीन ॥७। 
ॐ ही देवशाखगररम्यः अष्टकर्भविध्वंसनाय धूपम्‌ । 
लोचन सुरसना धरान उर, उत्साह के करतार दै । 
मोप न उपमा जाय बरणी, सकल फल गुणसार हे ॥ 
सो फल चद़ावत अर्थपूरन, परम अम्पूपरस सर्च । 
भरित भर त-पिद्वान्त युरु, निरग्रन्य निव पूजा रयो ॥ 


७४ जिनेन्द्र-गीताञ्चलि 

दोहा-जे प्रधान फल फलमिै, पञ्चकरण-रस-लीन्‌ । 
जास पूजां परमपद, देव शास्र गुरु तीम ॥८॥ 
> ही देवशास्तरगुरभ्यः मोक्षफल प्राप्तये फलम्‌ । 

जल परम उज्ञवल्त गन्ध श्रहत, पष्य चश दीपक धरं | 

पर धूप निमेल फल विरथ बहु, जनम के पत्तक हरो ॥ 

हह भाति श्रध चदाय नित मवि, करत शिव पङ्ति मचोँ। 

अरिदन्त श्रुत-सिद्धान्त गुरु-निर,-ग्रन्थ नित पूजा रचो ॥ 

दोहा-षसुविधि श्रषे सञ्जोयके, अति उछाह मन फीम। 
जासाँ पूजो परमपद, देव॒ शाछ गुर तीन ॥६॥ 
३४ ही देवयाखगुरुभ्यः अनधंपदप्राप्तये अर्ध्यम्‌ । 

जयमाला 


दोषादेव शास गुरु रतन शुम, तीन्‌ रतन करतार । 
भिन्न भिन्ने कहु ्रारती; अल्प सुगुण विस्तार ।१॥ 
करमनकी त्रेसट प्रकृति नाशि, जते अष्टादश दोपराि । 
जे परम सुगुण अनन्त धीर,कहयतके चथालिस गुण गभीर ॥ 
नुम समबसरण शोमा अपारःशत इन्दर नमत कर सीसधार । 
देवाधिदेव अरिदन्त देव, बन्द मन यच तन करि पुसेषव ॥ 
जिनकी धुनि हं ओंकाररूपः, निरञरचरं मय महिमा अनुप । 
दश-अआष्ट महामाषा समेत, लघुभाषा सात शतक सुचेत ॥ 
सो स्याद्मादमय सप्तमद्ग, गणधर मूथे बारह सुरङ्ग । 
_ रमिशशि न हरे सो तम हराय,सो शास्र नमां बहु प्रीति न्याय ॥ 
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गुरु श्राचारज उपशाय साध,तननगन रतनत्रयनिधि त्रगाध । 
संसार-देह वैराग धार, निर्वांशि तै शिवपद निहार ॥ 
गुण छत्तिस `पचिस आटयीस, मवतारनतरन निहाज श । 
गुरुकी महिमा अरनी म जाय,गुस्नाम जपों मन बचन काय ॥ 
सोरटा-कीजे शक्ति प्रमान) शक्ति पिना सरधा- धरे । 

श्यानत' सरधधान, अजर श्रसर पद भोगे ॥ 

ॐ ही देवशास्त्रगुरुभ्य. महार्ध्यं निवेपामीति स्वाहा । 
आलीवदिः 
लोपे दुरित हरै इख संकट, पामे रोगरित नर देह । 
पुरयभंडार भरे जस प्रणटे, शुकतिपंथ सो जुरे संमेह ॥ 
रवै युहाग, देय शोमादिक, प्रभव पर्चावे सुरगेद । 
कुगतिषंय दलमले वनारसि, षीतराग॒पूजा-एल येह ॥ 
सदूधमं प्रकारे, पाप बिनाशै, इगति उथप्पन हार । 
मिध्यामत खंडे, नय वरिहडे, मंड दया अपार ॥ 
वेण्णा मद मारे, राग तरिडारे, यही जिनागम॒सार। 
जो पूजं ष्य, पदे पदा, ते जग माहि उदार ॥ 
मिध्यात्दलन सिद्धान्त सागर, रुके भारग जानिये ! 
करनी शरफरनी सुगति दुगेति, पुय पाप वसानिये ॥ 
संसारसागरं तरण तारण, गुर जिहाज विशेषे | 
जगमांहि गु्सम कहं वनारसि, रौर न दजो पेखियि 
` इत्याशीर्वार।य पृष्पाञ्चलि क्षिपामि । 


नन्‌ देव, शा, गुर पूजा 
( रवयिता-श्री युगल वी. ए, साहित्यरतन, कोट ) 
फेवलं रवि किरणों से जिसका, सम्पू प्रकाशित है अन्तर | 
निस श्रौ जिनवाणी मे होता, तत्लो का सुन्दरतम दर्शन ॥ 
सदशेन बोध चरण पथ पर, श्रविरल जो बहते है एुनिगन । 
उन देष परम ्रागम गुरु को, शत-शतवंदन, शत शत दन ॥ 
ॐ हीं देवशा्गुरुसमह ! अत्रावतरावतर संवौषट्‌ आन्हाननम्‌ । 
2 ही देवरा्गुरुसमूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठः स्थापनम्‌ । 

ॐ ह्वी देवलाखगुशुसमूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ | 
इन्द्रिय के भोग मधुर विषसम, लावर्यमयी कंचन काया । 
यह सुधर कुड जड़ कौ क्रीड़ा है, मे यव तक जान नीं पाया॥ 
म भूल स्वयं के वेभव को, प्र ममता मं अटकाया ह | 
ञव निमे सम्यक नीर लिये, मिथ्या-मल धोने आया हं ॥ 

ह्वी देवशाखगुरभ्य मिध्याप्वमलविनासनाय जलम्‌ । 

जड़ चेतन की सुप्र परिणति, प्र ्रपने अयते में होती है। 
नकल कर प्रतिङघल करे, यह कूटी मन की वृत्त ई ॥ 
्रतिङ संयोगं मं रोधि, होकर संसार बढाया ह । 
सन्तप् हृदय प्र ! चन्दन सम शीतलता पनि राया है॥ 

ह्री देवशास्वरगुरुम्य क्रोधकषायमलविनाशनाय चन्दनम्‌ । 
व्व ह इन्दव द प्र ! परसे न लेण ह चिद्‌ भी । 
फि भी अनङतत लगे उन प्र,केरता श्रमिमान निरंतर ही ॥ 
जड़ प्र युक सुक जाता चेतन, कौ मादेव कौ खध्ति काया | 
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नज शाण्वत श्रक्य-निपि पने, दास चरणरज मं श्राया ॥ 
ओं हवी देवशाखगुरुभ्यः मानकपायमलविनाशनाय अक्षतम्‌ । 
यह पुष्य सुकोमल रितना है, तन में माया इदं शेष नीं । 
निज अन्तर का प्रथु! मेद कहँ उसमे ऋजुता का लेश नदीं ॥ 
चितन छ फिर सम्भापण कुहकिरिया इच फो कुछ होती है । 
स्थिरता निज मं प्रच पार्य जो, अन्तर का कालप धोतो है ॥ 

2४ ही देवशास्त्रगुरभ्यः मायाकपायमलविनारनाय पृष्पम्‌ । 
ग्र तक श्रगणित जइदरव्यो सेर ! भूख न मेरी शोत हृद । 
वरप्णा की खाई खद भरी, प्र रिक्त रदी बह रिक्त रदी ॥ 
युग-युग से स्च्छासागर मं; प्र! गोते खाता ्रायादहं। 
पचेन्दरिय मन्‌ फे षट्‌ रस तज+अनुपम्‌ रस पीने आया हँ ॥ 

ओं ही देवशास्त्रगुरुम्य. लोभकषायमलविनाच्चनाय नैवेद्यम्‌ । 
जगके जड दीप्कको अव तङ, स॒मा था मने उज्ियारा । 
भंफाके एक भकोरे मं, जो बनता घोर तिमिर कार ॥ 
प्रतएव प्रभो ! यह नखर दीप, समर्पण करमे आया ह | 
तेरी अन्तर ज्तौ से निजर्थतर, दीप जलने श्राया ह॥ 

ओं ह्वी देवशास्त्रगुरम्यः अज्ञानविनाशनाय दीपम्‌ । 

जड़ क्म पुमाता है भको, यह मिष्या रान्ति रही मेरी । 
मे राग-ढेप फिया करता, जव परिणति होती जड़ केरी ॥ 
यां भव कसम या भार मरणः सदियों से करता श्राया हँ | 
नित अनुपम गष श्रनक्ञ स प्रभु,पर-गन्ध जलाने आया द| 

ओ छी देवज्चारत्रगरुभ्य विभावपरिणतितिनालनाव धूपम्‌ । 


छ जिनेन््र-गीताञ्चि 

जगम जिसको निज कहता मै, बह खोड यु चल देता दै । 
म आङ्ल व्याल हो सेता, ष्याह्स का एल व्याद्लता है ॥ 
म शन्त मिराङल चेवन ह ३ दक्तिरमा सहर मेरी । 
यह मोह तदक कर द्र पड, प्रथ! सार्थक फल पूजा तेरी । 

ओं ह्रीं देवशास्वरगुरुभ्य मोक्षपदप्राप्तये फलम्‌ । 
चणमर निजरस को पी चेतन, भिध्यामल् को धो देता है। 
कापायिक-भावे धिनषट किये, निज आनन्द्‌ अभृत पीता है ॥ 
अनुपम सुख तथ पिलसित होता, फेबल्ञ रवि जगमग करता है। 
दशंनभस पूणं प्रगट होता, यह ही अरिहन्त अवस्था टै ॥ 
यह अर्थ समर्पण रररे प्र ! निज गुण का श्रयं षनारंगा | 
श्रौ निथित तेरे सदश प्रथ! अरहन्त अवश्या पञ्ज ॥ 
ओ हीं देवराखगुरुभ्यः अनच्यंपदप्राप्तये अध्येम्‌ । 
जयपाला (आरद भावना) ` 

मष वन मजी भ्र धूम चुका, कण कणको जी भर भर देखा । 
मृग-सम म्रण-तृष्णा के पीठ, भु न मिली सुख कौ रेखा ॥ 
शूटटे जग फे सपने सारे, भटी मन की सव आशाए । 
तन जीवन यौवन अस्थिर रै, चणमंगुर पमं धुरफाए ॥ 
सम्राट महायल्ल सेनानी, उस पण को एल सकेगा क्या । 
ञ्रशरण मृतकाया मे हितत, निज जीवन डाल सकेगा क्या ॥ 
- संसार महा दुखसामर के, परथ दुखमय सुख श्भा मं । 
णो म मिला सुख एम भी,कंचन कामिनि प्रासादो म 
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मै एकाकी एकव लिये, एकव किये सबही श्राति । 
तन धन को साथी समा था, पर ये भी छोड़ चले जाते ॥ 
मरेन इये ये भे इनसे अरति, भिम श्रखरड निराला हं । 
निज मे पर से श्रन्यत्र क्लिवे, निज समरस पीने बाला र ॥ 
जिषे शृह्णरो म मेरा गह, महमा जीवन पुल जाता । 
रतयन्त श्रह्ुचि जड काया से, इस चेतन का केसा नाता ॥ 
दिन रात ज्ुमाञ्चुभ भावों से, मेरा व्यापार चला करता । 
मानव वासौ श्रौर काया से, प्रास्रथ का दरार खुज्ञा रहता ॥ 
शभ शरोर श्र्चुभे फी ज्वाला से, युलसा टै मेरा अन्तस्तज् | 
शौततत समकषिति फिर पटे, संवर से जगे अन्त्ल ॥ 
कि तप की शोध बहनि जगे, कमा की कडा रूट पड । 
सर्वा निजात्म प्रदेशों से, श्म्भृत फे भरने एट पदे ॥ 
हम छोड़ चलें यह लोक तभी, ज्लोकांत विराजं कण मेँ जा। 
निजलोक हमारा वासा हो, सोकं बनें फिर हमफो क्या ॥ 
जागे मम दुलभ बोधि प्रभो, दुतम सत्वर रज्ञ जवे । 
मस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊ, मद मसर मोह चिनश जावे ॥ 
चिर रत्तक धमं हमारा हो, हो धमे हमारा विर साधौ । 
नगमंन हमारा कोशा, दमभीन रहेंगे साथी ॥ 

| देव यात गुर्‌ स्तुति 
चरणा मे आया ह प्रभुर, शीतलता एको मिल जे । 
मरमां तान तता मेरी, निन श्रन्त्मूल मृ शिल जवे ॥ 
मोचाङनाट भर्गो, बुभ जव्रिगी टन्बा जाला | 


८०",  ितेन्गौतातिं ` 
परिणाम निकलता है लेकिन, मानों पावक मे धी डाला ॥ 
तेर चरणों फी पूजा से, इन्दिय सुख को हौ अभिलाषा । 
श्रव तक नसम ही पाया प्रु! सच्े सुखकी में परिभाषा ॥ 
तमत्तो अविकारी हो प्रशबर ! जग मे रहते जग से न्यरे। 
द्मतएव युके तव चरणों मे, जग के माणिक सोती सारे ॥ 
स्याद्रादमथी तेरी बाणी, शुम नय फे भ्रमे भरते दै। 
उस पावन नौका पर सासो, प्राणी भववारिधि तिरे है ॥ 
है गुरुवर शाश्वत सुखदशंक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा १। 
जशी नश्वरताका सच्चा, दिष्दशंन करने वाला ३॥ 
जयः जग विषयों मे रच प्चकर, गाल निद्रा मे सोता हो । 
ञ्रथवा पह शिवके निष्कटक, पथ मं विष्कटफ बोताहो ॥ 
हो अर्थनिशा करा सन्नाटा, वन मे बनवारी चरते हं। 
तष शान्त निरास मानस तुम, तों फा चितन करते ह ॥ 
करते तप रेल नदी तट प्र, ततल वराकी भडियां मे । 
पमतारस पाम फिया करते, सुख दख दोनों की षडियों मे ॥ 
अन्तर स्वाज्ता हरती बाणी, मानों दती हो एलमडियां। 
भवपन्धन तड़ तड द्ूट प्ेखिल ज्रं अन्तर फी किया ॥ ` 
तुम सा दानी क्या को हो,जग को दे दींजग कौ निधियां।' 
दिन रात लाया करते हो,समशमं की'अविनखर मणियां ॥ 
है निर्मू् देव ! तुम्रं प्रणाम, दै ज्ञानदीप आगम ! प्रणाम । 


हे शान्ति त्याम्‌ फे मूतिमान्‌,शिव-पथ-पथी ुर्बर ! प्रणाम ॥ 
ॐ द्धी देवडाखगुरम्यो' अन्ंपदप्राप्तये' अर््यम्‌ । 


विदेहवेत्रीय `पि्माम्विंशतितीथं्रपूजा 
[ कविवर चानतराय कत | 
दीप शरदा सेह प्न, सवर तीर्थङूर वीस । 
तिन सवी पूजा करो, मतवचतन धरि पीस ॥ 
ॐ हुं श्री विदेदेकषत्रवि्यमानविरतितीर्थंङ्राः ! अत्र अवतर 
अवतरत संवौपट्‌, अत्र तिष्ठत तिष्ठत, ठः ठः । 
अत्र मम्‌ सन्निहिता मवत भवत वषट्‌ । 
इनदर फणीन्द्र नरेन््र॒वध, पद निरमल धारी । 
शोभनीक संसार, सारण है अविकारी ॥ 
चीरोदधिसम नीरसो), पूनों दषा निवार । 
सीमन्धर जिन आदि दे, वीप विदेह मार ॥ 
भरी जिनरा् हो, भव तारणतरणं जिहान ॥पीम० 
ॐ हीं श्रीविदेहक्ेव्रविचमानविशतिती्थङ्रेभ्यः जलम्‌ । 
तीन लोक फे जीव्‌ पराप ग्राताय रतये । 
तिनको सात्ता दाता, शीर पचन्‌ रहाय ॥ 
वावन च॑दनसों जनीय), यन तयन निरय ॥सी° 
ॐ दी धीविदेहकषेत्रविचमानविशतितीरथद्ुरेस्यः चन्दनम्‌ । 
यह संसार अपार, अहासयामर गिनिसखामी | 
तते तरे वदी, भक्ति-मौका जगनामी ॥ 
तदल यमतत रुगंधसो(्ो), पज तुम युनार ॥ पीप ° 
ॐ ही श्रोविदेदप्रैनवियमानविरतितीयं दुः 2 अधत्तम्‌ । 
भषिक-सरोज-विक्रभ; नियतपषर खमे न्ने । 
यति श्रावक थाचार, स्थनङा तुहि ब्र हो ॥ 


८२ जिनेन्र-गौताञ्जति 

फल सुवास श्रनेकसाँ (ल) पूजो मदन प्रहार ॥ सीम० 

४ ही भ्रीविदेहेत्रवियमानविलतितीषं दुरेम्य. पृष्मू । 
काम नाग विपधाम्‌, नाशं को गरुड कहे हो । 
जधा मदहादय-ज्यति, तास को मेष लेहो ॥ 
नेवज प्रहुत मिट सौं (ह) पूजो भृखपिडार ॥सीम० 

% दी श्रीचिदेहक्षेतविद्यमानविमतितीषं द्ररेम्यः नैवेयम्‌ 
उद्यम होन न देत, सव॑ जगमांहि भरथो ६ै। 
मोह महातम घोर, नाश परकश रथो है ॥ 
पूजो दोपप्रकाशपां (ये) ज्ञानज्योति फरतार ॥पीम० 
ॐ ही श्रीविदेटक्षे्रवि्यमानविशतितीषं दरेम्यः दीपमू । 
केम श्राठ एव काट, मार विस्तार निहार । 
ध्यान अगनि कर प्रकट, सख कीना निखारा ॥ 
धूप अनुपम सेधतं (ले) दुःख जते निरधार ॥सीम० 

ॐ ह्वी श्री विदेहकषेत्रविचमानविश्चतितीथंदधरेम्यः धूपम्‌ । 
मिथ्यावादी दष्ट, ज्तोमऽहकार भरे दह। 
सथफो धिन मे जीत, जेन पे मेरु खरे ह ॥ 
फ़ल अति उत्तमो जजो(हो) वांछित एल दातार ॥पी° 
ओं हवी श्रीविदेहकषेवविद्यमानविशतितीयंङ्गरेभ्यः फलम्‌ । 
जलल फल याठों दर्थ, रष कर प्रीति धरी ६ । 
गणधर इन््रनिह्‌ रै, थति पूरी न करी दै । 
धानत' सेवक जानिके श) जगत लेहु निकार ॥सीम० 


ओंह्ी श्रीविदेदकेत्रवि्यमानविश्चतितीथद्भरेम्यः अध्यमु । 


विदैहृकषेत्रीय विरतितीर्थ रं पूजा ब 
श्रथ जयमाला 
सोरडा-ज्ञान भुधाकर चन्द, भविकलेतहित मेषं हो । 
भरमतम भान अमन्द, तीर्थङ्कर वीसां नमां ॥ 
( चौपाई १६ मात्रा ) 

सौमन्धर सीमन्धर खासौ, जुगमंध्र जुगमंधर नामी । 
बाहु बाहु जिन जगजन तारे, करम सुहु गाहुवत्त दारे ॥ 
जात सुजात केवलक्नानं, खयंग्भु प्रु खयं प्रधानं । 
ऋपभानन ऋषिमानन दोषं, अनंहवीरज वीरज कोषं ॥ 
सौरीप्रभ सौरी गुणमालं, पुगुणविशाल विंशालदयालं । 
वजधार मवेगिरि वज्जर दै, चंद्रानन वंद्रानन बरं ह ॥ 
भद्रबाहु भ्रमिं के करता, श्रीयुजङ्ग युजङ्गम भरता । 
शर सवके वर छे, नेमिप्रम जस नेमि विरज ॥ 
वीरसेन पीर जा जाने, महाभद्र महाभद्र वखाने । 
नमं जसोधर जसधरकारी, नमो अनित वीरजवलधारी ॥ 
धनुष पांस काय विराजे, घु कोडि पूरय सष छँ । 
समवसरण शोभित जिनराजा, मवजलत तारनतरन्‌ जिहाजा ॥ 
सम्यक रतत्रयनिधि दानी, जषोकालोक प्रकाशक ज्ञानी । 
शत इन्द्रनि फर वंदित सो,सुर नर पश्च स्के मन मोदं ॥ 

दोहा-तुम शो पूजे; बन्दना करे, न्य न्‌ सोय । 

धानत' सरथा मन धरे, सो भी धरमी होय ॥ 

ओं ही श्रीविदेरे्ेरवि्यमानविलतिती्डधरेभ्यः महर्ष्यम्‌ । 


(4 न गं ८ 
विद्यमान वीप तीयं क अर्यं 
जलेः सुगन्धाचतपुप्पचसमिः, दीपै धूपपलकेः सह चारप | 
५ (+ 4 (9 [- भवाि भ 
पर्य क्रोमि जिनपूजनशांतिहतोः, यकं भवान्धि क सेवकानाम्‌ ` 
2 हीं श्रीसीमन्धरयुग्मन्धरवाहुनुवाहुसजञातस्वयम्प्रम्पभानना- 
नन्तवीयसूरथरभविगालकोतिवखधरवन्द्राननमद्रवाहुभूजङ्धमेश्वर 
नेमिप्रभवी रसेनमहाभद्रदेवयोऽजित्तवीर्याग्चिति विरत्ति- 
विद्यमानत्तीर्थद्भरेभ्योऽर्व्य निवेपामीति स्वाहा । 


तसां चौबीसी का अध्ये 
द्ध्य शर जु सीना ह अरर करम नवीना है। 
पूजतां पाप छीना ३, भानमल जोर कीना 
दीपं छाई सर रमे, कतेत्र दश ता विप छने | 
सातशप्त बीस जिनराजे, पूजतां पाप सत्र भाने ॥ 
` ओ री ३० चौवीसी के ७२० जिनविम्बेभ्य. र्म । 
अष्तरिम जिनविन्ं का अध्य 
कत्याक्त्रिम भिनभवन, तिनमं पिम्ब अनेक | 
तिन सवको स्थाप के, पूज करं विवेक ॥ 
ॐ दी एत्निमाछृत्रिमचेत्यालयस्थजिनप्रतिमासमूह्‌ । अत्रावतरावतय 
' संवौपट । अत्र तिष्ठ स्तिष्ठठः ठ । अव मम सन्निहितो भव भव 
। वषट सन्निधिकेरणम्‌ प्ररिपुष्पाञ्लि क्षिपेत्‌ । 
` एत्याङत्रिमचास्चैतयनिलयान्‌ , निसं प्रिलकीं गतास्‌ । 
घन्दे भावनव्यन्तरान्यतिषराच्‌, सवमामरा-वासगान्‌ ॥ 
सदगन्धाकत-प्ष्पदाम-चस्केः, रदीप--धृपः फलः । 
दरयनी्ुसैयजामि सततं, दष्कर्मणां शस्तम ॥ 


विदैहकषेत्रीय विनतितीर्थ्कर पूजा ५ 
सात करोड़ बहतर लाख, सुजिनवन-पातारभ । 
मध्यलोक मे चरस अरावन्‌, जजँ श्रपमल टालके ॥ 
रव ललचौरासीशदससत्यावन, त्रथिक् तेसर कै । 
धिन संख ज्योतिष वन्तरालय,जजों सतर मन वच उह ॥ 

ॐ ही इत्रिमाङ्तरिमचैस्यायलस्थजिनविम्बेम्यः अर्ध्यम्‌ । 
व्येषु वर्पन्तरपवतेषु, नन्दीश्वर यानि च मन्दिरेषु । 
यावन्ति चेत्यायतनानि लोके, सर्वाणि बन्दे जिनपुज्गवानां ॥ . 

अषनि--तसगतानां, इत्रिसङृतिभाणा, 

वनभवनगतानां दिव्यवेभानिकानां । 

इह मनुज्तानां; देबराजा्चितानां, 

जिनवरनि्लयानां भावतोऽं स्मरामि ॥ 
जम्बूधातङि-पुवकरावसुधा-केतरतरये ये भवाश्‌- 
चन्द्राम्भोजशिखरिडिकरठ्कनकफेपरावरडवनाभा जिनाः ॥ 
सम्यण्ानचरिवि--्षणएणधरा, दग्धाष्ट-कर्मन्धनाः । 
भूतानागतवतैमानसमये, तेभ्यो जिनेभ्यो तमः ॥ , 
भीमम्मेरो इुलाद्रौ, रजतभिरिषरे, शाल्मलौ अम्बु । 
वत्तारेचैसयधदे, रतिकररचके, इर्डले मानुपाङ् ॥ 
वाकारेऽङ्गनाद्री, दधिषुखभिखरे, व्यन्तरे स्वर्गलोके । 
ज्योतिलोकिऽभिषन्दे, भुवनमहितले,यानि चैर्यालतयानि ॥ 
ठौ इन्देन्दुतुपारहारथवलौ, दाचिन्द्रनीलप्रमी । 
दौ वन्पृकसमपरभो जित्वरी दी च्‌ त्रिवद्युपरभौ ॥' 


षै जिनेन्द्र-गीताञ्जलि 

शेषाः पोडशनन्मम््युरहिताः, सन्त्ष-देमप्रमाः | 

ते सन्ज्ानदिवाकराः पुरनुता, सिद्धि प्रयच्छन्तु नः ॥ 

नौकोडिसयथा पवस, तेपणलक्खाण सहस्रसा । 

नौसेदे अडताला, जिणपदिमाऽपिटटिमा वन्दे ॥ 

धों ही त्रिलोकसम्बन्व्यकृत्रिमचन्यालयजिनविम्ेभ्यो्ष्य 

निवेपामीति स्वाहा ! 

इच्छामि मंते चेश्यभत्ति काउसग्णो कयो तस्साल्लोचेरं श्रह- 
ल्लोयतिरियजलोय उष्लोयभ्मि दिष्टिमादिष्धिमारि जारि निष 
चे्याणि ताणि सव्वारि, तीसुयि लोयेतु मवणयाप्तियवाण- 
विंतरजोयक्षियकप्यवासियत्ति चउव्विहा देगा सपरिरा 
दव्वेण गन्धेण,दिव्वेण पुप्फेण,दिव्वेर धूवेश,दिव्येश बुररोण 
देण षास, दिव्वेण हारेण, गिचफालं अच्वंति पुज्जंति 
वदति एमस्पंति | अ्रहमपि इह सन्तो तस्य सवाई पिश्वकालं 
श्र्चेमि पुञ्जेमि वन्दामि णमस्पामि)दुक्खक्खस्नो कम्पक्श्रो 
वोहिलहो सगईगमणं समाहिमरणं भिएगुणसम्पत्ि 
होउ म्म । 

( इत्याशीर्वादः । यह्‌ पडते समय थाल में पुष्प छोडता जाय ) 
थ पर्बाहिकष मा्याहिफ-्ापराहिकफ देववन्दनायां पूवा 

चार्यानुक्रमेण सकलकमंरयाथ मवपूजावन्दनास्तवस 


मेतं श्रीपश्चमहागुरुभक्तिकायोत्सगं करोम्यहम्‌ । 
( यहं पर नौ वार णमौकार मन्ध नपना चाहिये } 


(५ वि जन्‌ 
वतमान चतुविशति जिनपूजा 
[ कविवर विन््रावनङृत | 
पम्‌ शरनित संभव श्रभिनन्दन, सुमति प्च सुपाश्व नराय । 
चन्द्र पुष्य शीतल श्रेयांस जिन, ामुपूज्य पूजित सुरराय ॥ 
विमल श्रनन्त धरम स उउञ्ल.,शांति इन्थु अरि मन्न मनाय । 
धुनिसुत्रत नमि नेमि पापरच, वर्धमान पद पुष्य चदय ॥ 
मों ही श्रीदृषभादिवीरान्त-वतंमानचतुवि-जिनसमूह ! 
अत्रावतरावतर संवौषट्‌ । भत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ: ठ: | 
अत्र मम स्धिहितो भव भव वषट्‌ सन्निधीकरणम्‌ । 


युनिमनसम उज्ज्वल नीर, प्राक गन्ध भरा। 
भरि कनक कटोरी धीर, दीनी धार धरा ॥ 
चीवीसों श्री जिनचन्द्‌, श्रानन्दकन्द्‌ सही । 
पद जजत हरत भवफएन्द, पावत मो मही ॥ 
> हीं श्रीवृषभादिवीरान्तेभ्यः जलम्‌ । 
गोशीर क्पर्‌ मिलाय, पश्र रङ्ग भरी । 
जिन चरनन देत चष्राय) भव आताप इरी ॥चौ° 
ॐ दीं श्रीव्रेपभादिवीरान्तेभ्यः चन्दनम्‌ । 
वन्दुस सित ॒सोमसमान, सुन्दर अनियारे । 
ृक्ताफल फी उनमान; पृज्ञ धरो प्यारे ¶चौ० 
ॐ ही श्रीवृषभादिवीरान्तेम्थः अक्षतम्‌ ! 
घर रज्ञ कदम्ब इुरण्ड, सुमन सगन्ध भरे । 
जिने शरग्र धरो गुणमर्ड, कामलः हरे ॥ची° 
ॐ हीं श्रीदृपभादिवीरान्तेस्यः पुष्पम । 


पठ जिनेचध-गीताञ्चलि 


मनमोहन मोदक आदि, सुह्द्र स्य बने । 
रसपूरित प्रा खाद्‌, जनत ज्ुधारि हमे ॥ चौ° 
ॐ ही श्रीवरपभादिवीरन्तेम्य. नैवेद्यम्‌ । 
तमखर्डन. दीय जभाय,-धारों तुम चमे । 
सथर तिमिर मोह चय जाय, क्ञानश््ता जागे ॥ श्वौ 
` ॐ ही श्रीदृपभादिवीरान्तेभ्य- दीपम्‌ 1 
दक्र यन्ध हुताशनं माधि हे प्र सेवत ह| 
४ © 9 म भे 
मिसधूम कसं जर जाहि, तुन पद सेवत ह ॥ चौ 
ॐ हीं श्रीढषभाद्वी रान्तेम्य. धूपम्‌ । 
श्चि पक्व सुरस फल सार, सथ छतु के लायो । 
देखत दग्‌ सन को प्यार, पूजत सुख पायो ॥चौ° 
ठ ही श्रीदृपमादिवीरान्तेभ्य. फलम्‌ 1 
जल फल श्राठों शुचिसार, ताको अर्यं क्रों | 
तुमको अरो म॒वतार, भवरि मोकष-दरों ॥ चौ 
ॐ दी श्रीवृपभादिवीरन्तेभ्यः अर्घ्यम्‌ । 
नयमाला 


श्रीमत तीरथनथ पद्‌, साथ नाय हित हैव । 

गारं गुएमला अपर, अजर अम्र पद देत ॥ 
जय भुयतमभंजन जनमनक्रंजन, रंजन दिनमनि खच्छकरा | 
शिवमगप्रकाश्क़ चरिगिनचाशक, चौ्ीसो जिनरान प्रा ॥ 


वतैमान चतुतिदतितीरथद्धर पुना ८६ 
पद्रि्न्द 


जय क्रपमदेव रिपिगण नमन्व,जय अजित जीतयु्रि तुरत | 
जय संभव मयमय करत चूर, जय अभिनन्दन अनन्दप्र ॥ 
जय सुमति युमतिदायक दथाल,जय पञ्च पञ्चध्‌.तितन रसस । 
जय जय सुपां मवपाशनाश,जय चर च्रध्‌ ।तेतन प्रकाम ॥ 
जय पएष्दन्त च तिदन्त तैत, जय शीतक शीतल गुखनिकेत । 
जय श्रेयनाथ नत सहजशुञ्ज; जय वासवपूजितः वासुषुल्न ॥ 
जय विभल् विमलपद देनहार,जयजय अनंत गुणगण अपार । 
जय पूर्मं परप शिवशभं देत, जय शांति शांति-पष्टी करत ५ 
जय दुन कन्थ आदिक रखेय,जय श्ररञिन वसुत्ररि छयकरेथ । 
जय मद्रि म्र हत मोदमघ्न, जय शरनिसुव्रत त्रतशरन्न दन्न ॥ 
जव नमि नितवासवनतसग्रम, जय नेमिनाथ दृपचक्र नेम | 
जय पारसनाथ श्रनाथनाथ, जय बधैमान शिवनगर-साथ ॥ 
धत्त 
चोरी जिनन्दा, आ्ानंदकन्दा, पापनिकन्दा, पुखकारी । 
तिन पदर जुगचन्दा उदय मन्दा, बारवन्दा, दितथारी ॥ 
मों हीं श्री दपमादिवीरान्तेभ्यः महाच्येम्‌ । 
सोरठ 
पिति युम दातार, चौबीस जिनराजवरं । 
तिन पद्‌ मन षच धार, जो पूजं सो शिव लद ॥ 
द्रत्याशीर्वादः परियुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । 


पिदपूजा व्याक भावाषटक प चिका सहित 


उच्वाधोर्‌ युतं सिन्दु-यपर, वह्यखरा-वेष्टितं ॥ 
वरगापूरििङिःगवाम्ुनदलं, तत्सन्थितच्ान्दित्‌ । 
अन्तःपत्र-टय्वु - नाहत-तं, हींशर-सवेष्ठितं ¶ 


द्वे व्युदानय्‌ः च मुक्तद्रुभया दरामकस्ठसतिः | 


~ = - ~ ~ विदपरयैषिति च! अत्रादतरावतर 
= ही सी निदधउन्नथिपत्तये दिद्यरमेष्ठिठि ! अत्रावतरयादतद 
शतदः "=> =-= › ~> ई चत्टः 
द्ापट्‌ इत्यहाननर्‌ 1 उतरे तिष्ठ तिष्ठ 5: 2: स्वापनय्‌ 1 
द == > ० 9 ददद सदिदिकरयम्‌ 
यदे नन चाद्भष्ट्ा चठ द्र दएद्‌ स््िददिकरय 
[य तिरक क्षी क कै क 9 





स्णाित्त कर थाच रे पुष्यं छोडना चाहिये) 


निजमनामणिभाजचमारथा, शमरसेकसुधारसधारया | 
नक्लगाधक्ला-रमणीयकं, वह्जसिदमईं एरिपूलये ॥ 





| 
] 
५१। 
10 
„५५ 
|| 
41 
न 
र 
१.॥ 
%| 
4 
५] 
५ 2 
¢ 
1 
| 
| 
4 ~ 
| 
24 
2} 
(= 0) 
2 
^ 


सिद्धा द्रव्याष्टक वा भार्वाष्टक ६१ 
हम भे श्राप मांह, तुम न्यारे संसार सां । 
दीजे शीतल श्यह, चन्दन सै पूजा करं ॥ 

ओं ह्वी श्री सिद्धवक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने पुष्पम्‌ । 
सर्वाबभादनथुणं ~ घुसमाधिनिष्टं, 
षिद्ध खरूपनिपुणं कमलं पिशासं । 
सीगन्प्यशालि-वनशा्ति-पराचतानां 
पद्ध यजेशशिनिमं ~ पेरतिद्धचक्रम्‌ ॥ 
सहनमाबसुनिमलतन्दुलैः, सकलदोषयिशलपिशोधनैः 
भ्नुपरोधपुबोधनिधानकं, सहनसिद्ध - महं परिपूजये ॥ 
हम शरौगुण स॒थदाय, तुम श्रक्तय सव गुण भरे । 
पूजं अचत लाय, दोष नाश गुण कीजिये ॥ 
ओं ही भरी सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अक्षतम्‌ । 
नित्यं खदेहपरिमाणमनादिर्सजञ, 
द्रन्यानपेक्मसृतं मरणावरीतम्‌ । 
मन्दारडन्दक्मलादिवनस्पतीनां, 
पष्येयंजे शछुभतमेवरसिद्धचक्रम्‌ ॥ 
समयसारसुपुष्पतुमालया, सहन कमकरेण षरिशोधया । 
परमयोगघलेन वशत, सहजसिद्धसहं परिपएजये ॥ 
फाम अग्नितन मोहि, निश्चय शीत समाव तुम्‌ | 


शल चदाऊं मै तोहि, सेवक की वाधा हरौ ॥ 
मों हीं श्रौ सिद्धवक्राधिपतये सिद्धपसमेष्ठने सुगन्यम्‌ । 


९२ जिनेन्द्र गीताङ्जनि ` , 
ऊवष्वमावगसनं सुमनोव्यपेतं ॥ 
मह्यादिषीजसहितं गगनावभासम्‌ | 
सीरान्माज्यषरकैः रसपूरगमे 
नित्यं थजे चस्वरवसिदधचतरम्‌ ॥ 
अकृतपोधुदिव्यनैषेचके,- पिहतजन्मजरामरणान्तकैः । 
निखपिप्रबुरासयुणालयं, राहजसिद्वमहं परिपूजय ॥ 
हमं चधा दुख भूरि, ज्ञानखदय करि तुम हनी । 
मम भयवाधा वरि, नेवजसे पूजा ङर॥ 
ञं ह्वीं श्री सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने नैवेयम्‌ । 
आतङ्कशोकभयरोगषदप्रशां निद्र न मावधस्णं सहिमामिवेशम्‌ | 
कपू रतिवहुभिः कनकावदाते, -दीपैयेजे सुषिकरर्रसिद्धचक्रम्‌ ॥ 
सहजरतनरचिप्रतिदीपरेः उचिभिभूरितमः प्रषिनाशमेः। 
निरवधिखविकाशपरकाशनं, सहजसिद्धमहं परिपूजय ॥ 
मोहे-तिमिर हम पास, तम चेतनम ज्योति हो । 
पूजो दीप प्रकाश, मेरो तिमिर मिषारियो ॥ 
ओंद्टीश्री सिद्धचक्ताधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने दीपम्‌। _, 
पश्यन्समस्त युवन युगपल्ितातिं तरैकाल्यवस्तुषिषये निषहग्रदीप । 
सद्रव्यगंधधनसारविमिभिताना धूपेय परिमलेवैरपद्वक्म्‌ ॥ 
निजयुणारय-रूपएपूयनेः, सखरुणधातिमलपरविनाशनेः । 
विशदयोधघुदीर्थपुखात्मकं, सहजसिद्धमहं परिपूजय ॥ 
सकृ क्मैबन जाल, रुक्तिमा ' सय इख क्रं । 
तेल भूष रसात, अष्ट कमै मम॒ जारि ॥ 


सिद्धपूजा द्व्याष्टक चा भावाष्टक ६३ 

क दह्धी श्री सिदधचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने धूपम्‌ । 
पद्ध सुरादिपतियकनरेन््र कर ,धयेयं शिवं सकलभव्यजनेैः सुयम 
रिङपूगकदलीफलनाग्किलेः सोऽरं यजे बरफलेवरसिदधचक्रम्‌ 
परममावफलावज्ति ~ सम्पदा,सहज-माय-कुमावविशोधया । 
निजगुणग्फुरणात्मनिरञ्चनं, यदहजसिद्धमहं एरिपूजये ॥ 

ग्रन्तराय दुख गर, पुम अनन्त थिरता सदो । 
पूजां फल धरं सार, षिषन धर शिबसुख करो 1 
गो ह्वी श्रौ सिदधचक्राधिपत्तये सिद्धपरमेष्ठिने फलम्‌ । 
गन्धात्न' सुप्योमपुव्रत-गशैः, सङ्घं घरं, चन्दनम्‌ | 
एष्योषं व्रिमलं सदक्तचयं, रम्यं चर दीपकम्‌ ॥ 
धूपं गन्धयुतं ददामि विविधं, भ्रष्टं फलं लब्धये । 
सिद्धानां युगपत््रमाय विमलं, सेनोत्रं बाँछितम्‌ ॥ 
नतरोल्मीलिषिकाश -- माबनिवहैरत्यन्तपोधाय बरे । 
वागंन्धारतुष्यदाभ-चस्कैः, सदीप-धूपैः फलैः । 
यक्चिन्तामणिश्ुदधभावपरसं, ज्ञानालकै-रचयेत्‌ । 
सिद्ध सख्वादुमगाघतरोधमचलं, संचचेयामो ययम्‌ ॥ 
हप मं अरदो दोष, भरनो चर्ष॑ज्ञसिद्ध्‌जी। 
दोजे बभु गुख मोय, कर जोर धानत खडे॥ 

ॐ ही श्री रिद्धघक्राधिपत्तये सिद्धपस्मेप्ठिने अर्ध्यम्‌ । 
नोपयोगविमक्ं धिशदात्सर्पं, दज्मख मपरं यदनं तवीयम्‌ 
मिषिकदद्हनं सुखद्रस्ययोजय्‌ (चन्दे सदानि्पमं वरसिद्रचक्रम्‌ 

2 दी धीजनिद्धचप्चिपत्तये चिदमरसण्ठिने सर्च्यमु 1 


६४ जिनेन्द्र गीताङ्खलि 
ैलोक्येशयरन्दनीय-चरणाः, प्रापुः भियं शाश्वतीम्‌ । 
यानाराध्य मिरुद्रचर्टमनस!, सन्तोऽपि तीरथ; ॥ 
सत्सम्यक्तविवोधवीयंविशदा -- व्याबाधवाचे ~ गुरः । 
युक्तास्तानिह तोष्टवीमि सततं सिद्धान्‌ शिश्द्धोदयान्‌ ॥ 
[पुष्पाञ्जलि क्षिपामि] 
जयमाला 


विराग सनातन शान्त निरंश, निरामय निर्भय निमेल ह | 
सुधाम बिबोधनिधान विमोह, प्रसीद विद्युदध सुसिद्ध समूहं ॥ 
विद्िति-संतिभाव निरङ्ग रमागृतपूरित देव विसङ् । 
वन्ध फषाय-पिहीन विमोह, प्रसीद विशद्ध-सुसिद्टसमूह ॥ 
निबारितिं दुष्कृत कम-विपाश, सदामलकेवल-रेरिनिाप । 
भषोदधिपारभ शान्त मिमोह, प्रसीद विशुद्ध सुतिद्धसमूह ॥ 
अनन्तसुखामृतसागर धीर, कलङ्क-रजो-मल-भूरि-तमीर । 
विखरिडितफाम विराम बिमोह,ग्रसीद बिशुद् सुसिद़ समूह ॥ 
विकारषियभित तभितशोक, विषो सुनेत्र-विलोषितलोक । 
विहार षिराब षिरङ्कविमोह, प्रसीद विशद पुसिद्ध समूद ॥ 
रजोमलस-वेद विक्त षिगात्र, निरन्तर नित्य रुखाधरवपत्र । 
सुदशेन.राजित-नाथ विमोह, प्रसीद विश्ुद् सुसिद्ध समूह ॥ 
तरामर-बम्दित निर्मल-भाव, श्रनन्त एुनीश्वर पूल्य विहर । 
सदोदय विश्वमदेश भिमोह, प्रसीद शिर सुसिद्धसमूह ॥ 
विदम्भ वितृष्ण बिदोष धिनिदर परापरं शङ्करसार षितनद्र । 
विकोप विरूप विशङ्क विमोह, प्रसीद विशद एसिदसगूह ॥ 


सिद्धपूजा द्रव्याष्टकं व भावाष्टक ६१५ 
जरामरणोभ्भित वीतविहार, धिचिन्तित निरं निरद्कार । 
अचिन्त्यचरितर विदपं निमोद, प्रसीद विद्र पसिद्धसमूह ॥ 
विवशं विगन्ध विमान विलोभ,विभाय विकाय विशब्दं विशोभ । 
अना केवल सावं विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह ॥ 

धत्ता-श्रसम-समय-सार, चारचैतन्य-चिह । 
प्रपरिणति-यक्तं, पनन्दी-नद्रवन्यम्‌ ॥ 
निचखिलगुण-निकेतं, सिद्धचक्र' षिश्चद्ध' । 
स्मरति नमति यो वा, स्तौति सोऽभ्येति सक्तिम्‌ ॥ 
गों हीं श्री सिद्धचक्राधिपततये सिद्धपरमेष्ठिने अर्ध्यम्‌ 
श्नविनाशी अविकार प्रमरसधाम हो । 
समाधान सर्वज्ञ सहन अभिराम हो ॥ 
श्रद्ध उुद्ध अ्रषिरुद्र अनादि यनन्त हो । 
जगतश्िरोमणि सिद्ध सदा जयघस्त हो ॥ 
ध्यान श्रगनिकर कमं कलङ्कः सवै दरे । 
नित्य निर्न देव सरूपी ह रदे॥ ~ 
ज्ञायक ज्ञेयाकारं ममल निवारक । 

सो प्रमातम सिद्ध नमू सिर नायके ५ 

दोहा-अविचल ज्ञान प्रकाशत, गुण अनन्त दी खान । 
ध्यान धरे सोई पाद्ये, परम सिद्ध भगवान ॥ 
[प्त्यासीवदिः । पुष्पाञ्धलिप्रतेप. | 


' ६ जिनेन्द्र-कीताञ्चलि 
प्च परमेष्टी अर्यं 
मनमारि सक्ति अनादि नमि हो, देव अरित को सही । 
, श्री सिद्ध -पूजं र्ट ~ गुणमय, श्रि गुर छती दी ॥ 
ग -पूरवधारी जजों उपाध्याय, -साधय॒ुण अटवीस'जी । 
ये पंच श निरगरन्थ मंग, ~ दाय श्री जगदीश जी ॥ 
ञ्४्ह्ी अरिहंत-सिद्ध-माचायं-उपाघ्याय-सवसाधु 
पश्चपरमेष्ठिभ्यः अर्ध्यम्‌ । 
सप्त ऋषि-अध्यं 
जल ग्ध अततत पुष्य चरु चर, दीप धूप 'घु लावना । 
फ़ल ललित आरो ` द्रव्य भिभित, ष्यं कौजे पावना ॥ 
सन्वादि चारण ऋद्धि धारक, धनिन ` कौ पूजा करीं | 
ता कर पातफ हरं सारे, सकस आनंद विस्तरा ॥ 
ड ही ्रीमनु-सुरमनु-भीनिचय-सवेसुन्दरजयवानःविनय 
लालस-जयमित्रेति सप्तचषिभ्य. सध्यम्‌ । 
निर्वाणक्े.सध्यं 
जज गन्ध अच्छत शूल "चर, फल दोप पूपायन धरो । 
नानत करो निरभय जगते, जोर करः विनती करौं ॥ 
सम्मेदभिरि गिरएनार चम्पा, प्रापु ` $लाश ` को । 
पूजो, सदा॒चौषीस' जिन, निर्बाणभूमि निवास को ॥ 
ॐ ही '्चतुवितितीद्धरनिर्वाणिगभ्ः मर्यम्‌ । 


महा्य 

गीता-खुन्द 
मरै देव श्री अरिहन्त पूजो, सिद्ध पूजं चाब सां | 
आचायं श्री उवाय पूजो, साधु पूजो, भाव सों ५ 
परिदिन्त-भापिति वैन पूजो, द्वादशांग रवे गनी | 
पूजं दिगम्पर धुकू-चरन, शिवहेत सव आशा हनी ॥ 
सह-मापिति धमं दशविध, दया-मय पूजो सदा। 
जजि भावना पोडस स्तनत्रय, जा धिना शिष नदिं कदा ॥ 
रे्ोक्य फे कृत्रिम अत्रिम्‌, चैत्य चैत्यालय जजों । 
पन. मेरु नन्दीश्वर जिनाय, खचर सुर पूजित भजो ॥ 
केलास श्री सममेद्‌ श्री, भिरनार गिरि पूज सदा । 
चम्पापुरी प्रवापुरी पुनि, श्रौर तीरथ शर्मदा ॥ 
चौबीस श्री जिनराज पूजं, वीस कत्र विदेह ङ| 
नामावली इक सहस वसु, जय होय पति शिवगेह फे ॥ 
दोहा-जल गन्धात पुष चह, दीपं धूप फल लाय । 

सपपूज्य पद पज बहुविध मस्ति वहमय ॥ 

भ दीं सर्वैतिर्वाणक्ेत्रभ्यः सह्यं निर्वंपामोति रवाहा । 


«2.९.१८२. 


६७ 


शान्तिपाठ ( संसृत › 
[ सान्ति-भक्ति ] 
शान्तिनिनं शशि-निभेल-यण्तं, शौलशुण्त-संयम-पत्रम। 
अष्टशता्चित-लक्तण गात्रं, नौमि जिनोत्तममम्बुजनेतरम्‌ ॥ 
पश्चमभीप्पित-वक्रथराणां, पूमितमिन्द्र-नेनद्र-गरेश्च । 
शान्तिकरं गश-शान्तिमभीपसुः, षडशती्थकरं प्रणमामि ॥ 
दिन्य-तर पुर-पुषप-सुविः, दुन्ुभिरासन-पोजन-पोष । 
त्ातपवारण-चामर-युगमे, यस्य पिभाति च मश्डलतेजः॥ 
तं जगदित-शान्ति-निने शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि । 
सगणाय तु यच्छतु शानि, मद्यमरं पठते परमां च ॥ 
येऽभ्यवितवा युहट-करुडल-हार~रल्ेः, 
शक्रादिभिः सुरगणः स्तुत-पाद-पशा! । 
ते मे जिनाः प्रषर-प्र॑श-जगसदीपा-- 
स्ती्क्षाः सतत-शान्तिकरा भवन्तु # 
संपूजकानांप्रतिपालकानां, यतीन््र-सामान्य-तपोधनानाम्‌ 
देशस्य राषटस् प्रस्य राः करोतु शान्ति भगवान्‌ लिनेनः ॥ 
लें सर्भप्रजानां, प्रभवतु वरवान्‌, धामिको भूमिपालः । 
काले काले च स॒म्यक्‌, दथैतु मथवा, व्याधयो यान्तु नाशम्‌ ॥ 
दिदं चौस्मारी, रणमपि जगता, मास्भूजीवलोफे । 
नेन धर्मचक्र ; प्रम्तु सततं, सवसौस्य.रदामि ॥ 


शान्तिपाठ (संस्कत) ६६ 
प्रध्वस्त - धाति - कर्माणः, केवलक्ञान- भास्कराः । 
रमन्त अगतः शान्ति, दृषभा्या जिनेश्राः ॥ 

हामि मते शांतिमत्तिकाउस्पम्गो कथो वस्सालो 
चठ पंचमहाकल्याणसंपरणाणं श्रद्रमहापडिदहैरसदियाणं 
चरतीसातिषयविपेषसंजुचाणं यचीसदेवेदमणिमयमउडमस्थ- 
यमहियाणं बरसदेव-वासुदेव-चक्कहर-रिपि-षुणि-जदि- 
श्रणगारोवगूढयं शुद॑सयसरस्सणिक्तयाणं उसदहाद्वीरपच्छिम- 
मंगलमहापुरिसाणं णिचचफालं अश्ेमि पूजेमि वदामि 
एमंसामि दुक्खक्खभो कम्मक्खग्नो बोहिलाहयो सुगदममणं 
समाहिमरणं निणएगुणकंपसी होड मञ्भं । 

आसमपवित्रीकरणाथं सकरदोषनिराकरणाथं सर्वम- 
लातिषारि्चदधवयं सम॑शान्त्यथं शान्तिभक्तिकायोत्सर्भं 
करोम्यहम्‌ । 


( नौ वार णमोकार मन्त्र पठने के बाद दृष्ट प्रार्थना पदै ) 


इष्ट-प्राथना 
प्रथमं रूरणं चरणं द्रव्यं नमः 
शाखराभ्यासो जिनपति-नुतति,, सङ्गतिः सर्षदा््यैः । 
सदुषचानां युए-गण-कथा, दोषधादे च मौनम्‌ ॥ 
सथेस्यापि प्रिय-हित-यचो, भावना चातयते | 
सम्पचयन्तां सम॒ मवसे, यषदेतेऽपवगाः; ॥ 


१०० भिनेनदध-गीताञ्चलि 


तव पादौ. मम हृदे, मम हृदयं तथ पद्‌-दये लीनम्‌ । 
तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत्‌ , यावनिर्वाण.~- सम्प्राप्तिः ॥ 

. श्रक्खर-पयस्थ-हीएं, सत्तादीरं च जं मए भरियं | 
तं समउ णाणदेव य, मञ्फवि दुम्ख-~म्खयं दिन्तु॥. 
दुःक्ल-खमो कम्म-लग्रो, समाहिमस्ं च बोहिला्ेय। 
मम होड जगद-यन्धय; तव जिणवर चरण ~ सरणे ॥. 


स्तुति 
[ श्री पद्मनन्दी यतिः | 


त्रि्वन-गुरो जिनेश्वर ! परमानन्देक-कारण ! इव | 
मयि किङरेऽ्र करुणां, यथा-तथा जायते म्तिः ॥ 
निविरणोऽहं नितराम्‌ ! बहु-दुक्लया भवस्थितया | 
पुनर्भवाय भवर ! रु करुणामत्र मयि दीने ॥ 
उद्धर मां परतितमतो, विषमाई्‌ मवदूपतः कृपा कत्रा | 
अहे्लशद्धरणे, स्वमीति पुनः पुनः बसि ॥ 
त्मं कारणिकः खामी; तमेष श्रतं जिनेश ! तेनाहम । 
मोह-रिपु-दहित-मानं, पएुत्करणं हव पुरः इवे ॥ 
्रमपतेरपि करणा, परेण केनाप्युपद्विते पुंसि । 
जगतां प्रमो | म र तव,जिन ! मयि खलु कमभि, प्रहे ॥ 
छप्हर सम जन्म, दयां-ढ़तवा चेत्येकवचसि वक्तन्य । 
तेनातिदग्ध इति मे, देव ! बभूव प्रापितम्‌ ॥ 


विसर्जनपाठ (संस्कृत) १०१ 


तम जिनवर ! चरणाम्न-युगं, फरुणामृत-शीतलं यावत्‌ । 
संसार - ताप - तक्षः, करोमि ददि तावदेव छली ॥ 
जगदेक-शरण ! भगवन्‌ ! नौमि श्रीपद्ननन्दितगुणौष ! 
पि बहूना १ इरु कस्णा-सत्र ने शरणमापन्ते ॥ 
ठोना में पुष्प क्षेप कर नौ वार णमोकार्‌ मन्त्र पडता | 
परिपूष्पाञ्चलि क्षिपामि । 
-ए१6 
विस्जंन-पाठः 
्ञानतोऽङ्ञानवो वापि, शास्ञोक्तं न एतं मथा । 
तत्सव पमेधास्त, तसपादाजिमेश्चर ॥ १ ॥ 
आहां नैव जानाभि, नैव जानामि पृजनम्‌ । 
धिसजैनं न॒ जानाभि, कमश परमेश्र ॥ २॥ 
मच्र-हीनं फ्रिया-हीनं, द्रव्यहीनं तथेव च| 
तत्सं पम्यतां देव, रक्त रप॒भिनेधर ॥ ३॥ 
तराहूता ये पुरा देवा, लन्धमागा यथाक्रमम्‌ । 
ते मयाऽभ्य्षिता सस्या, सर्वे यान्तु पथास्थितिम्‌ ॥४॥ 


रः अथ शान्तिपाठ भाषा 
[अनुवादक-पं० नाधूुराम प्रेमी | 1 
शान्तिपाठ बोलते समय थाल मे पुष्यक्षेपण करते रहना चाहिये । 
चौपाई १६ मात्रा 
शान्विनाथ ख शशि उनहारी, शील युवत संयमधारी | 
लखन एक सी आर षिराजे,निरखत नयन फमलदल साभ ॥ 
पंचम चक्रबतिं पद्‌ धारी, सोलम तीह पखकारी । 
इन्द्र नरेन्द्र एय जिननायक,नमों शातिहित शंतिविधायक ॥ 
दिव्य मिट पहुपन कौ वरषा, इन्दुभि आपन पाणी सरसा । 
छत्र चमर भामरडल भारी, ये तव प्रातिहायं मनहारी ॥ 
शान्तिजिनेश शान्ति सखद, जगतपू्य पजं शिर नाई । 
प्रम शान्ति दमे हम सथको,पदे' जिन्हं एनि चार संघ को ॥ 
वसन्ततिलका चछन्द 

पजं जिन्हं शट हार किरीट लके | 

इन्द्रादि देव अर पल्य पदाग्ज जाके ॥ 

सो शान्तिनाथ वर्वंश जगसखदीप । 

मेरे लिये करहि शांति सदा अनुप ॥ 

इन्द्रवज्रा दन्द 

संपजफों को, प्रतिपालकं के । 

यतीन फो ओ, यतिनायकों फो ॥ 

राजा प्रजा राट देश कोके 

क़ीमे दुली ३ जिन ! शन्ति को दे ॥ 


शान्तिपाठ भापा १०२ 
चरधरा छन्द 
होवे सारी प्रना को, सुख ब्त हो धर्मधारी नरेशा । 
होते षष समे पै, तिल भर न रहै, व्याधियों का देशा ॥ 
होवे चोरी न जारी, सुखमय षरते, शे न दुष्काज्ञ भारी । 
सारे ही देश्च धारं, जिनवर दृपको, जो सदा सौख्यकारी ॥ 
दोह-पातिकमं जिन नाश॒करि, पायो केवल-राज ॥ 
श्रन्ति क्रं सब जगत मे, धृपमादिकं जिनराज ॥ 
मन्दाक्रान्ता छन्द 


शालां का हो पठन सुखदा, लाम सत्संगती का । 
सद्बृतों का सुन कदे, दोष दाहं सभी का ॥ 
बोल प्यारे षन हित पै, श्रापका रूप ष्या | 
तौलां सें चरण जिनके मोक जलो न एड ॥ 
आर्या छन्द 
तष पद्‌ मेरेदिय मे, ममदहियतेरे पुनीत चरणों मे। 
स्रों सीन रहे प्रथ, जयलों पराया न ्तिपद मैने ॥ 
भरर पद मात्रा से, दूषि जो क्षु कहा गया एमे । 
पमा परो प्रमु सो सव.करुणाकरि पुनि हुहु भहुखसे ॥ 
हे जगवन्धु जिनेश्वर, पा तथ चरण शरण धियौ । 
भरण-समापि-सुदुलेभ, करमो का चय हो सु्ोष ुखकारौ ॥ 


भ 


$ अथ .भापा स्तुति ® 
एम वरणतारण मधनिधारण, भपिकमन श्रानन्दनो | 
'श्रीनाभिनन्दन जगतवन्दन, आदिनाथ निरञ्ननो ॥ 
तुम आदिनाथ अनादि सें, सेय पद पूजा कष । 
कैलाश गिरि पर शिपिजिनधर, पद्‌-कमल हृदये धर ॥ 
(तुम अजितनाथ अजीत जीते, चट - कं सहाबह् । 
यह विरद सुनकर शरण श्राय; कृपा फीने . नाथ जी ॥ 
तुम ॒चन्द्रवदन सुचन्द्रलच्छन, चनद्रपुर परमेशो । 
महासेन-नन्दन, गत-बन्दन, चन्द्रनाथ जिनेश्रगे ॥ 
तुम शांति पांचफल्थाण पूजो, शुद्ध मन वच काय चू। 
दु्भिक्ठ चोरी एप नाशन, विधन जाय पलाय जू ॥ 
तुम घालमक्ष बिवेकसायर, मव्यकसल विंकाशनो । 
भ्रीनेमिनाथ पत्रि दिनक, पापतिर्भिर पिनाशनो ` ॥ 
जिन तजी राजल राजरुन्या, कामतसेस्या वश करी । 
चासिर्थ चदि भये दलह, जाय शिरसी वरी ॥ 
कन्द्थं दपं सुसं लक्षण, कमठ शठ निर्भद शरियो । 
श्रश्वसेननन्दन जातयन्दन, सकल सङ्घ मड्तःफियो ॥ 
जिन धरौ गारफपमे दीका, फमड मान विदारे | 
श्रीपाश्वनाथ जनेन के पद, मै नमो शिर धारके ॥ 
तुम कर्मथाता मोकदाता, दीन जान दया करो । 
सिदवर्थनन्दन जगत-बन्दन, मही? जिनेशररो ॥ 


शान्तिपाठ भाषा १०५ 
पुत्र तीन सोहै, सुर नर सोह, धीनती अवर धारिये । 
कर जोडि सेवक अनयै प्र आवाममन -निकारिये ॥ 
दव होड मव भव श्वामि मेरे, मै सदा सेवके रहा । 
कर जोड़ यों वरदान मागो, सोथ नावत्‌ सों ॥ 
जो एफ माहीं एक रजे, एक पाहि अनेकनो । 
इक अनेक की नहीं संख्या, नमं सिद्ध निर्न ॥ 
मँ तुम षरणकमस शुणगाय,महुतरिधि भक्ति करो मनलाय । 
जनम जनम भर प तोहि, यहं सेवाफत दीने मोहि ॥ 
कृषा तिहारी रेसी हेय, जामन मरन मिदवो मोय । 
घार बार मै भिनी करो, तुम सेये सवसागर तरो ॥ 
नम लेत रथ दु सिषनाय,तुम दशैन देखो प्रश्च आय । 
तुमचे प्रद्द्विनके देष, पतो क्रो चरण तव सैष ॥ 
निनपूजा पँ सपर सुख होय,निनपूजा रम तीर म कोय । 
जिनपूजा- त सगेविमान, अनुक्रम त पावे निर्वान ॥ 
मे रायो पूजन दे कान मेरो जन्म सकल भयो .खाज । 
पूजा कररे नवाङ शीश, श्रपसध्‌-क्मह जगदीश ॥ 
दुखं देना दुख मेना, यही तुम्हारी यान । 
मो मरौ री ब्रीनती, सुन लीमे भगवान ॥ 
पूजन परते देव की, शरादि.मध्य ग्मवसान । 
मुरगन पे सुख भोगकर, पमे मोच्‌-निदान ॥ 


१०६ 


जिगी गीताज्ञलि 


जेसी महिमा तुम विँ ओर धरे नहिं फोय । 
ज्यों श््रज मेँ जोति है, नह तारागण सोय ॥ 
नाथ तिदारे नाम ते, अध छिन माहि परलाय । 
ज्यो दिनकर प्रकाश तं,अन्धकार धिनशाय ॥ 
बहत प्रशंसा भ्या करू मँ पर बहुत श्रनान्‌ । 
पूाविधि जान नहीं शरण रासि भगवान ॥ 


विसजजनं पाट-भाषा 


निनि जानेषाजान फे) रही टूट जो कोय ।' 
तुब प्रसाद्‌ तं परमगुर्‌, सो सब पूरन होय । 
पूजनव्रिधि जानं नही, नहिं जानां श्राहवान । 
शरीर विसजेन ह नही, पमा करो भगवान ॥ 
मन्प्रहीन धनहीने दै, क्रियाहीन जिनदेव | 
तमा करहु राखहु युम, देहु चरण फी सेष ॥ 
श्राये जो जो देषगर, पूजे भक्ति-्रमान। 
ते सथ जाबहु पाकर, अपने अपने थान ॥ 


[पष्पांजलि क्षिपेत्‌ ] 


ठोना भँ प्प क्ेपकर तौ वार णमोकार मन्व पढना | 


पाशवं भक्ति 

भक्ती बेकरार हे, आनंद श्रपार है ॥ 

श्राजा प्रश् पारस, तेरी जय-जयकार है ॥2ेक्‌॥ 
मङ्गले आरति शलेकर स्वामी, श्राया तेरे इर जी। 
द्श॑न देना पारस प्रथुजी, होये श्रातमक्ञान जी ॥२ेक्‌॥ 
दम सभौ दुनियां के देखे, देखे देश बिदेश जी । 
तुम सम उत्तम देव न देखा,हे पारस पर मेश जी ॥२क्‌॥ 
चन्दा देखे रज देखे, वा देखे तारागण जी | ` 
तुम सम क्ञानज्योति ना देखा,हे पारस परमेश जौ ॥२९॥ 
यह तन तेरा इकदिन चेवन्‌, मिद्ध मे भिक जायगा | 
तन्मय कर प्रयु पाश्ैध्यान मतो पारस वन जायगा ॥३३॥ 





श्री सोलदकरण परजा 
[कविवर धानतराय जी | 
अचल छन्द 
सोलह कारणं भाय, तीथकर जे भये, 
हरषे इन्द्र श्रपार, मेरु प्र ले गये । 
पुजा करि निज धन्य,लसो बहु चावस, 
हम र॑ पोडशकारण भा मावस ॥ 
ढी ` श्रीददनविशुद्धघादिषोडङशकारणानि अघ्र अवतर अष- 
तरत संवौषट्‌.इत्यग्हाननम्‌ । अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठ: ठ. स्थापनम । 
अत ममं स्िहितानि भवत भवत वषट्‌ स॒क्चिधीकरणम्‌ । 
अथाष्टकम्‌ । 
केचनफारी नि्भल. नौर, जो जिनवर॒गुख गम्भीर । 
परम॒ गुरु हो, जयजय नाथ परम शुरुहो॥ 
दरश विशुद्ध मावना भाय; सोलह तीथङ्करं पद षाय। 
परम गुरु हो, जय जय नाथ प्रम गुरुशे॥ 
ह्वीं श्री दशंनविशुद्धयादिषोडरकारणेभ्यः जलम्‌ । 
चन्दन्‌ धसां कपर मिलाय, पजं श्री जिनवर के पाय । 
परम गुरुष्टो, जयजय नाथ प्रम गुर हो ॥द०॥ 
ॐ ही श्री दर्शनविशुद्धयादिषोडशकारणेम्य चन्दनम्‌ । 
तन्दुल धवल अखरड अनप, परजां जिनवर तिह जगभूष । 
परम गुरुरहो, जयजय नाथ परम गुरु हो ।द०॥ 
ही श्री वदौनविशुद्धवादिपोडकारणेम्यः अक्षतम्‌ | 


श्री सोलहकारण पुजा १०६ 
एल सगन्ध मधुप गुंजार, पूजं जिनवर जग भ्राधार । 
परम गुरु हो, जय जय नाथ परमगुरु- हो ॥द॥ 

ओं ह्वीं श्री दशनविञुद्धयादिषोडद्यकारणेभ्यः पुष्पम । 
सद नेवज बहुविध पकवान, पूजां श्री जिनवरं गुणखात । 
प्रम गुह हो, जय जय.नाथ प्रम गुरु हो ॥द०॥ 
ओँ हीं श्री दरनविसुद्धचादिषोडशकारणेभ्यः नैवेद्यम्‌ । 
दीपिकञ्योति तिमिर कषयकार, पूजं भरी जिन केवलथार । 
परम शुरु ही, जज जय नाथ प्रम गुरुं हो ॥९०॥ 
यों ही श्री ` दशेनविशुदधचादिषोडशकारणेभ्यः दीपम्‌ । 
श्रणर कपूर गन्ध शुभ सेय. श्री जिनवर आगे मेय. 
परम गुरु हो, जय जय नाथ परमगुर हो ॥द्‌०॥ 
ओं ही श्रौ दरनविशुचादिषोडशकारणेभ्यः धूपम्‌ 1 
शरीफ श्रादि बहुत फल सार, पूजो जिम धांचित दातार । 
प्रम गुरु शो; जय जय नाथ प्रम-गुरु हो, द०। 
यौ हीं री द्ेनविशुद्धघाद्विषोडशकारणेभ्यः फलम्‌ । 
जल फल श्ट द्रव्य चदाय,्वानत' बरत करो मन ज्ञाय । 
परम गुरु हो, जय जय नाथ परमगुरं हो ॥द्‌०॥ 
मों ही श्री दशनविगुद्धधादिषोडशकारणेम्यः अर्य॑म्‌ । 
जयमाला 
दोहा-पोदशकारण्‌ जे करर, हरं चतुरगति वास । 
पाप पुरय सब नाश के, श्ञान-मानु प्रकास ॥ 


११० जिनेन्र-गीताञ्जलि 
चौपाई छम्द 

दरश विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई । 
विनय महा धारे जो प्रानी, शिब घनित्ताकी सखी बखानी ॥ 
शील सदा दृद जो नर पले, सो श्रौरन की श्रापद टले । 
जञनाभ्यास करे मन माही, ताके मोह मातम नाहीं ॥ 
जो सवेण भाव विस्तार, खशुक्तिपद आप निषहारे। 
दान देय मन हषं विशोषै, इस भव यश परभव घुस देसे ॥ 
जो तप तथै खये अ्मिलाषा, चरे कमंशिखर गुरु भाषा । 
साधुसमाधि सदा यन लवेःतिहुनग मोग भोगि शिव जावे ॥ 
निशदिन वैयावृस्य करेया, सो निश्वय भवनीर तरया । 
जो अरिहन्त भक्ति मन आमे,सो जन भिषयकपाय न जने ॥ 
जो श्राचारज भक्ति र ३, सो निरमल आवार धरे है। 
वहुभरतवन्त भक्ति जो करई, सो नर संपूरण भरत धरई ॥ 
प्वचनभक्ति करे जो ज्ञाता, सहे ज्ञान परमानंद दाता । 
षट्‌ आवश्यक कालत जो साथे, सोई रतत्रय आराधे ॥ 
धरमपरभाव करे जो कानी, तिम शिषमारग रीति पानी ॥ 

ज्ञ अंग सदा जो ध्यावे, सोः तीथंहूर पदवी पपे ॥ 
दोहम--ये ही प्रोडश भावना, सहित धरे व्रत जोय । 


देव हृन्र नागेन्द्र पद, वानत, िबपद होय ॥ 
ओँ हौ दोनषिशुद्धचादिषोडशकारणेम्यः अध्यम्‌ । 


ककण ककन क 


६५ 
श्री दशलक्णधमं पूजा 
[कविवर चयानतरायजी ] 
रिद छन्द-उत्तम छिमा मारदब आरजव भाव है । 
सत्य शौच संयम तप त्याग उप है ॥ 
आ्ार्िचन व्रहमचये धरम दश सार है । 
चहँ गति दुखतें काटि कति करतार है ॥१॥ 
४ ही उत्तमक्षमादिदरशलक्षणधमं ! अतावतरावतर संवौषट्‌ ! अश्र 
ष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ सक्षिधिकरणम्‌ । 
सोरडा-देमाचेल की धार, ुमिचितसम शीतल सुरभि । 
भवे आवाप निवार, दशलप्ण पूजो सदा ॥१॥ 
भो दीं उत्तमक्षमादिदशलक्षणधर्मभ्यः जलम्‌ 1 
चन्दन केशर गार, होय सुवास दशो दिशा । 
भव आताप निवार, दशलक्तण पूजो सदा ॥२॥ 
ञं हीं उत्तमक्षमादिद्लक्षणधर्मेभ्यः चन्दनम्‌ 1 
अमल अखरिहत सारतन्हुल चन्द्रसमान श्रम । 
भव आताय निवार, दशलरश पूजो सद। ॥२॥ 
५ ही उत्तमक्षमादिदशलक्षणधमेभ्यः क्षतम्‌ । 
एत अनेक प्रकार, महदे उरधलोक लो | 
भय आताप निवार, द्शलक्ण पो सदा ॥४॥ 
४ ही उत्तमकषमादिदगलक्षणधरमेभ्य पुष्पम्‌ । 
नेवभ विविध निहार, उत्तम पटरम्‌ सुगत । 


मव्‌ आताप निवार, दशलकण पूजं सदा ।।५॥ 
% ठी उत्तक्षमादिदलक्षणमेम्यः मवे्म्‌ \ 


११२ लिनेन्द्र-गीताञ्चलि 
बाति कपूर सुधार, दीपक जोति पुहाबनी । 
भव.आताप निवार, दशलतकण पूजो सदा ॥६॥ 
ॐ ही उत्तमक्षमादिदशवक्षणधर्मेभ्य. दीपम्‌ । 
अरग धूप विरतार, फले स सुगन्धता । 
मव आताप निवार, दशलकण पुजा सदा ॥७॥ 
ॐ ही उत्तमक्षमादिदशलक्षणधर्मभ्य. धूपम्‌ । 

, फल फी जाति अपार, घ्राण नयन मन मोहने । 
भव श्राताप निवार, दशत पृं सदा ॥८॥ 
& ह्वी उत्तमक्षमादिदशलक्षणधरमेम्य फलम्‌ । 
आटो द्रव संभार, "वानत, अधिक उब्राह सों । 
भर श्राताप निवार, दशलचण पजं सदा ॥९॥ 
छ ही उत्तमक्षमादिदशषलक्षणधर्मभ्य. अध्य॑म्‌ । 


। चमा 
दो्ा-पीडं दष्ट अनेक, वंध मार पहुबिध "करं । 
 धरिये. छिमा विषे, कोप म कीजे-पीतमा ॥१॥ 
+ चौपाई मिधितत गीता छन्द 
उतम शमा, गहो रे भाई, इहमव जस. परभव सुखदा 
गाली सुन मन सेद नानो, युनफो ओगुन करै अयानो ॥ 
कटिः रै -अयानो वस्तु ीमे, बंध मार बहुविध कर । 
चते निकार तन, विदारे, पैर बो. न' तहा धरे ॥ 
तै करम पूर क्वि. सोदे, सहै भ्यो न्ह नीरा । 
रति क्रोध अनिति शाय रानी, साम्यजल ले सपरा ॥१॥ 
ड हवी- उत्तमक्षमाधर्माङ्गाय ब्धम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 


धी दतकषंणधर्म पूजो ११३. 
मादव धमं 

मान महा विप, करहि नीवगेति जगत मे । 

रोते पुधा शरनैप, पुल पव प्रानी सदा॥२॥ 
रत्य मादे गुन षन वाना. मान कं फो फौत एिकाना । 
स्यो मिगोद माहिर आया, दुमरी कन भाग विकथा ॥ 
रुदन पिकाया भाग शशु देव एकेन्दिय भया। 
उतम धधा चांडाल हा, भूप रीडी पै ग्या 
जीतव्ये-नोवेन-धन-गुमान; वंह इरे जलल-बुदषुदा । 
फरि पिरय बहुन पडे जेन सी, ज्ञान का पपे उदा १२॥ 

४ तौ उततमादवधरमाङ्गाय वध्यः िव॑पोमीति साहो । 

प्रजवं धम 
कट नं जि कोय, चोन क पुर ना वते । 

सरत इुमाबी होय, ताके धर इह सम्पदा ॥३॥ 
उपम आनम रीति भसानौ; श्वम दगा बहुत दुखदानी । 
मने हो सो व्चन उचरये, चन होय सो तनो पप्य ॥ 
फ९ये सरत तिहु जोश अपे, देख निरमल अरसी । 
षवे जेस रसे रैसा, कपट -- भीति अँगारसौ ॥ 
स सदे रस्मी अधिक छतकरि, करणस पिशेपता | 
भष त्यागि दूष विलाप ॒पीवे, श्रादा महिं पदता ॥३॥ 

ही उत्तमाजैवधर्मो्गाय धरयम्‌ निकपामीपि स्याहा । 


११४. जिने गौताञ्जलि 
सत्य धरम 


फटिने वचन मत बरोल, परनिन्दा अरु भूठ तञ । 
साच जवाहर खोल, सतवादी जग्म सुखी ॥४॥ 


उत्तम सत्यवरत पालीजे, पर॒विश्वासथात निं कीले । 
साचे भूटे मानुष॒ देखो, श्रापन पूत खपासरन पेल ॥ 
पेखो तिहायत पुर साचे को दर सव दीन्ि। 
युनिराज श्रावक को प्रतिष्ठा, सांचगुन लख लीजिये ॥ 
ऊँचे सिंहासन बैट परसुरृप, धरम का भूपति भया । 
वच भट सेती नरु परहुचा, सुरग मे नारद्‌ गया ॥४॥ 
ॐ ही उत्तमसत्यधर्मद्धाय अर्ध्यम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
शौच धं 


धुर हिरदे मन्तोप, करहु तपस्या देह सां । 

शौच सदा निरदो, धरम वड़ो संसार मं ॥५॥ 
उत्तम शौच स्म॑ जग जाना, लोभ पापो धाप शसाना । 
श्रा्ा-पा् महा दुखदानी, सख पते सन्तोषी प्रानी ॥ 
भ्रानी सदा श्चि शील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभावे । 
नित गंग जुन सद्र नावे, अ्ुचि दोष दुभा ॥ 
उपर अमन्ञ मल भरथो भीतर, कौन विधि षट छुचि करै । 


वहु देह सैली सगुन यती, शौचगुन साध॑ ॥५॥ 
मो ही उत्तमशौचधर्माङ्गाय अध्यंम्‌ िवेपामीति स्वाह । 


श्रौ दशलक्षणधमं पूजां ११५ 
संयम धर्म॑ 


काय छो प्रतिषाल, पञ्चेन्द्री मन वश करो । 
संयम रन सेँभाल, विपय चोर चहु पिरत ह ॥६1 
उत्तम संयम गहू मनमेरे, भव भव कै भजे यव तेरे। 
दरण नरक पश गति मे नदी,आालप हरन ररन सुख उही ॥ 
हीं धरा जल अणि मात रख रेष करुना धरो | 
सपरसन रसना प्रान नैना, कान मन सव बश करो ॥ 
जिस भिना महिं जिनराज शी, द्‌ सल्यो जगकीचमे। 
इक घरी मत बि्तरो करो नित,आयु जम इख वीच मे ॥६। 
ॐ ही उत्तमसंयमधर्माङ्खाय अर्व्य॑म्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
ठप धं 
तप चहं सुररय, ररम-शिखर फो यज है । 
दादश बिध सुखदाय,स्यों न करे तिज सकति सम्‌ ॥७1 


उम तपए सथ साहि खाना,करम-शिखर फो ज्र समाना | 
घस्यो अनादि निगोद्‌ मभारा, भू विरलत्रय पशुतन धारा ॥ 
धारा भनुपतन महादलेभ, सृुशल आयु निरोगता। 
भौ जेनवानी तत्त्ञानी, भर विपयपयोगता ॥ 
धति महादृलभ त्वाग विष्य, - पाय जो तप सादरं | 
नरव ध्रनूपम रनकषर्‌ प्र, मरिमयी रुलशा धरै ॥७॥ 
लय उत्तमनगोधमाङ्गाव अर्यम्‌ नितवपामोति स्वाहा । 


११६ भिनेन्र-गौताञ्जलिं 


त्याग धर्म 


दानं चार प्रकार, चारं सङ्क को दीभिये। 

धन बिजली उनहार, नरभय लाह ज्षीनिये ।८॥ 
उत्तम त्याग क्यो जग सारा, श्रीषरधि शाल अथय आहारा । 
निह रागषेप निरवरे, ज्ञाता दोनों दान संभरे॥ 
दोनों सेँभारे इषजल सथ, दर घरमे परिनयं। 
निज हाथ दीजे साथ लभे, खाय खोया वह गया॥ 
धनि साध शाख श्रय दिवैया, त्याग राश धिरो शो । 
चिन दान भावक साधु दोनो, रं नादय गोध फो.॥८॥ 

ठ ही उक्तेमत्यागधर्माद्धाय अध्येर्‌ निर्वपामीति स्वाहा 
त्आकिञ्चन धमं 

वरिग्रह चौबीस भेद, त्याग करं शुनिराज जी । 

तिसनामाब उखे, षटती जान षटाश्ये ॥९॥ 
उत्तम आर्षिचन गुण जानो, परिग्रह चिन्ता दुखही मानो । 
फास तनकसी तनम साजे, चाह सलँगौटी की दुख भाले ॥ 
भाले न समता शख कमी, सर पिना दतिष्द्रा धरं । 
धृति नशन प्रर तन ॒नगन ठंडे, सुर असुर परायनि परं ॥ 
धरम तिसना जो षटवे, रुचि नहीं संसार सां । 


वहु धन बुरा दू भल्ला किये, सीन पर उपमार सों ॥९॥ 
भो ही उत्तमाकिन्वन्थघर्माद्गाय स्यम निर्वपामीति स्वहा । 


श्री दन्ललक्षणघर्म पूजां ११७ 
्र्मवयै धमं 
शीलथाडि नौ राख, बहमभाव अन्तरं लखो । . 
करि दोनों श्रभिलाख,करहु धफल वरव सदा ॥१५ 
उचम महय्य मन आनो, माता वरहिन सुता पहिचानो । 
सै वारवषौ वहष्ठरे, यिं त नयनं वान लखि क्रे ॥ 
्रे.तिया के अश्यचि तन पे; काम~रोमी रति करं । 
बहु मृतक पहि मसान मादी, काक उयो चोचं भरं ॥ 
पंसार भै षवे नारी, ठनि भये जोगीशरा | 
श्वानत' धरम दश॒ पेडि चद्विके,शिवमहल म पग धरा ॥१९०॥ 
2४ टी उत्तमब्रह्मचर्यवर्माद्धाय अर्ध्यभर निवेपामीति स्वाहा । 
जयमाल्ञा 
दोहा-दशसक्तण वन्दं सदा, मनवांछित फलदाय । 
कहं आरती भारती, हम पर होहु सदाय ॥१॥ 
वेसरी छन्द 
उत्तम छमा जहां मन होई अन्तर बाहर शत्र न कोई । 
उत्तम सादव विनय प्रकासे, नाना भेद ज्ञान सव मासै ॥ 
उन्म श्राजंष रपट सिरे, दुगति स्यागिं स॒गति उपजवे । 
उतम सत्य वचन शख योरे, सो प्रानी संसार न डोले ॥ 
उत्तम शौच लोभपरिदहारी, ` सन्तोदी गणरतम भर्डारी । 
उचम सयम पाले ज्ञाता, नरभ सफल उरे से साता ॥ 


११८ जिनेद्ध-गीताञ्जलि 

उत्तम तप॒ निरवांछित पाते, सो नर॒ करमशत्रु को दहे | 

उत्तम व्याम दरे जो छोई मोगभमि सुर शिवसुख हे\॥ 

उत्तम ्ार्गिचन त्रत धार, परमसमाधि दशा विपतारे। 

उत्तम ब्रहचयं सन तापे, नर सुर सरित धुकति एल पएरे ॥ 

दोहा-करे करम री निरजरा, भवपीजय विनाशि । 
श्नजर श्रमर पद को लहे, शानत" सुखकी राधि ॥ 
ओं ही उत्तमक्षमादिदरलक्षणधर्मम्यः पूर्णाय । 


भरी पैचपेर पूजा 
(कविवर चानत्तरायं जी) 
गीता छन्द 
तीर्थङ्करो ॐ महयन जले, भये तीरथ शमदा । 
ताते ्रद्छेन देत सरगम, पंच मेरन की सदा ॥ 
दो जलधि ठाई द्वीप मे सय, गनत मूल बिराजरदी। 
पूजो अपी जिनधाम प्रतिमा, दरि एुख दुख भाजी ॥ 
ओं हीं श्री पर्चमेरुसम्वन्धिजिनचैत्यालयस्थजिनप्रतिमासमूह्‌ 


अत्रावेतरावतर संवौषट्‌ { मच तिष्ठ तिष्ठ ठःठः । अत्र 
मम सक्चिहितो भव मव वषट्‌ सच्चिधिकंरणम्‌ । 


अथाष्टक । चौपाई आंचलीवद्ध (१५ माचा) 

शीतल मिष्ट सुवास मिलाय, जलसं पूजं श्रीजिनराय । 
महा - सुख होय, देसे नाथ प्रमसुख होय ॥ 
पांचा मेरु असी जितधाम, सव प्रतिमा कों करो प्रनाम | 
महा - सुख होय, देखे नाथ प्रमभुख होय ॥ 
मौ ही पच्चमेर्सम्बम्धिजिनचैत्यालयस्थजिनविम्बेभ्यः जलम्‌ 

जत केर करपूर मिलाय, गन्धो पूजां श्रीजिनराय । 
महा - मुखं हीय, देखे नाथ प्रमुख हीय ।पां० 
सो ही प्चमेस्सम्बन्धिजिनचैतयालयस्यजिनविम्बेभ्यः चन्दनम्‌ 
अमल अबर्ड सुगन्ध सुदाय, अ्क्षतसो पूर्नो जिनराय । 
महा - शुखं दोय, देखे नाय प्रमुख होय ॥पां० 
भौं ही पर्मेरुसम्बन्धिजिनवैत्यातयस्यजिनविम्बेभ्यः अक्षतमू 


५५ जिनेन्द्र गोताश्चतिं 


वरन अनेक रहै सदङ्माय, एलन पूजो जिनरीय । 
महा ~ पुख हेय, देते नाथ पररससख होय ॥षा० 

ही. प्श्वमेरुसम्बन्धिजिनचैत्यालयस्थनिनविस्वेस्यः पुष्पम्‌ । 
मनुबांदिते बहु ठुरत बनाय, चरु सां पूजां श्रीजिनराय | 
महाः ~ भख होय, देखे नाथ पएरमसुख हेष ॥० 

ह्वी पश्वमेरसम्बन्धिजिनचेत्यालयस्थजिनविम्बेभ्यः नैवेद्यम्‌ । 
तमहर उज्ज्वल जोति जाय, दीप सो पून श्रीजिनराय । 
महा ~ पुख होय, देखे नाथं परससुख शोय ॥पा० 
ओं ही पश्चमेरुसस्बन्धिजिनचंत्यालयस्थजिनविम्बेभ्यः दीपम्‌ । 
खेर अगर परिमल अधिकाय, धूष सां पूजो श्रीनिनराय । 
महा ~ सुख दोय, देखे नाथ पर्मपख होय ॥पा० 
ओं द्धी प्चमेरुसम्बन्धिजिनचैत्यालयस्थजितविम्बेभ्यः धूपम्‌ । 
पुरस सुशं सुगन्ध पदाय, फएलतपां पूजं शरौ बिनराय । 
महा ~ सुख होय, देखे नाथ परमतुख होय ॥प० 
ओं दी पग्चमेहसम्बन्धिजिनचंत्यालयस्थजिनविम्बेभ्यः फलम्‌ । 
प्नाह.दर सथ-श्ररध वञ्नाय, श्वालतः पूजँ श्रीनिन्राय | 
महा ~ सृख होय, देखे नाथ परमसुखं होय [० 
ओं, ही पश्वमेरुसम्बन्धिजिनचेत्यालयस्थजिनविसम्बेस्यः मध्यम । 


जयसल्ता (सोर) 


प्रथमं सदशन स्वाभि, धियं अचज्ल मन्द्र महा । 
विदत्माली - नाम, पञ्चमेरं जग म॑ प्रगट ॥ 


1 


र पशम पूजा ९२ 
वेसरी छद 


प्रथम एद मह पिमे, मरशात्‌' पन भूष धे । 
रैयातय च सुखकारी, भगतन कः बन्दना हमारी ॥ 
उर पर शतक एर एोरै, तन्दन्रन देखत मन मोहे । 
देयारय-वारो पुखरी, मगवचतम कर बरदना हमारी ॥ 
पद वाठ कर साई, थन सुमन धमै अधिक । 
चे्यालय चारे पुकारी, मप्रवतन द वत्त हाप ॥ 
रेषो मनते सहन सीरं, पडत सोरे गिस्सां । 
चैयारय य पुलारी, मनबधतन इ बन्दमा हमारी ॥ 
चे मह समान प्रलानों भूष भ्रमा ऋं जानो । 
चैसाय पो पुत्री, मवरचम इर करदः हमारी ॥ 
ष पष शृत पर मते, तें ननन प्रभरे । 
सयत पोः पुखरी, मनवयन १ वदना ही ॥ 
पवमन एह सग मनप चा बहू घा | 
भेगाहय पोह पुष, भगवत ना हास ॥ 
द ग्र ह राये, पड़ राते प्त शुभ शुषि | 
यातय सोह सुषरसरी, सनयधनुन क वनन हमारी ॥ 


एर चण व्रयल रसो शोभ हम किहि शव गं | 
चेयात्‌ भी पुखक्षरी, मनवम फर धन्दना हमारी ॥ 
दोह-प्करष की भर्ती, षे एमे जो दनय | 
श्रनत्‌! 


४ 
ने = १ सि नाभ, रत मह हेष ॥ 
#। पवम्समयन्धिनिन््यातयमपजिनविमयम्यः वम 


नन्दीश्वर द्वीप { अष्यहिकन ) पूजा 
कविवर चानतरायजी | 
अञि छन्द 
सख पखमं व्डो, श्रढाई प्ख ह । 
नन्दीश्वर सुर जाहि, लिये ष्रसु दख ३ ॥ 
हममे सक्ति सो नांहि, यहां करि थापना । 
पूजां जिनगह प्रतिमा, है हित अपना ॥५९॥ 
नो हीं ्रीनन्दीदवरदरोपे द्विपश्वारज्जिनालयत्थजिनप्रतिमासमूह्‌ ! भत्र 
अवतर अवतर, संवौपर्‌ 1 गत्र तिष्ठ तिष्ठ ठःठः । अत्र मम 
सतनिहितो भव भवं वषट्‌ सतन्चिवापनं परियुष्पाञ्लि क्षिपेत्‌ । 
कचन मणिमय भृङ्गार, तीरथ नीर भरा 
तिरं धार दई निरबार, आमन मरन जरा ॥ 
नन्दीश्वर श्रौजिनधाम, वावन पुञ्च कं । 

ˆ वसु दिन प्रतिमा अमिराम, आनंदभाव धरो ॥२॥ 
नन्दीश्वर दीप महान, चारों दिश सोहै । 
वावन जिनमन्दिर जान, सुर नर मन मोह ॥ 

बो हरीं नन्दोदवरद्रीपे विपाभज्जिनालयजिनविम्बेस्यः जलम । 
मृतय हर शतत वात, सो चन्दन नादी । 

प्रयु यह गुण कने सां, आयो तुम हीं ॥ नन्दी 

ओं ही नन्दीदवरदीपे द्विप्ारज्जिनालयजिनविम्बेभ्य. चन्दनम्‌ । 
उत्तम श्रवत जिनराज, एञ्ज धरे सोहं । 

सव जीते श्रषसमाज, तुम सम श्रह फो है ॥ नन्दी” 

ॐ ही नन्दीदवरद्रीपे द्विपश्वागज्जिनालयनिनविम्बेम्यः भक्षत । 


१९४ जिनेन्द्र-गीताञ्जनि 
छन्द 

एकसौ नेसठ कोडि जोजन महा, 

ला चौरासिया एकदिशि मं र्य । 
्रठमों द्वीप नन्दीश्वरं भाखर, 

मौन परावत्न प्रतिपा नमां सुखकरं ॥२। 
चारदिशि चार अञ्लतणिगै र्डं, 

सह चौरादिया एक दिशि श्ीं । 
टोलसम गोलन उर तते पुत्दर, 

भौन वायश्च प्रतिमा नर्म सुखकरं ॥२॥ 
एक इक चार दिशि चार श्चुभ प्राक्री, 

ए इक लाख जोजन श्रमल जज्ञ भरी । 
चर्हदिशा चार बन क्लाख जोजन वर+ 

मौन बावन प्रतिमा मर्मो सुखकरं ॥४॥ 
सोल बापीन मधि सोल भिरे दधिष्ुखंः 

सहस दश महा-जोजन लखत ही सुखं । 
पारी कोन दो माहि दो रतिर 

मौन वाव प्रतिमा नां सुखकरं ५। 
शैल वर्ती इक सहन जोजन करै, 

चार सोल भित्ते सवे ्राबन सहं । 
एक इक सीस पर॒ एक्‌ जिनमन्दिर" 

भौन बलम प्रतिमा नत्र सुखकरं ॥६॥ 


नन्दीदवर्ीप (अष्टाह्भिका) पूजा १२५ 
रि राद एकसौ संनमय सोहदी, 
देव देवी सरव नयन मन मोही । 
पचर धनप तम प्च आन प्र 
मौन वरव प्रतिमा नमं सुखकर ॥७॥ 
लाल नखं युख नयन्‌ स्याम्‌ प्र खेत दै, 
स्याम रंग मौह सिरकेश छप देत दै। 
वचन योललत मनं रहत कालुपरं, 
भौन वावन प्रतिमा नभो सुखकरं ५८॥ 
मोटि शशि भानुहृति तेज चिप जात रै, 
महा वर्य परिणाम उदरात ह| 
ब्रयन नरह कहं रसि रोत्‌ सम्यक्व, 
भौन वरवन्न परतिमा नमो ससरं ॥६॥ 
सोर 
नन्दीश्वरं जिनधाम; प्रतिमा सिमा को कः | 
धानं सीन नाम, यही भभति शिवसुख शरं ॥ 
ठ ही श्रीनन्दौशवररीपे द्विपन्छाशज्जिनानयजिननिम्बेभ्यः पृण्यमू ! 


` श्री रलत्रयपूना 
[ कविवर चानतराय ] 
चहुगतिफणिविष्‌ हरन मणि, दुख-पावक-जलधार | 
शिवेषुख सुधा सरोवरी, सम्यकूतरथी निहार ॥१॥ 
ओं हरीं सम्यग्रतनत्रयधमं ! अत्रावततरावत्तर सवौषट्‌ । अत्र तिष्ठ 


तिष्ठ ठः ठः । अच मम सत्निहितो भव भवे वषट्‌ । 
सोरठा 


चीरोदधि उनहार, उज्ञ्यल जल अरति सोहनो । 
जनम रोण निवार सभ्यकाललत्रय भजो ॥१॥ 
ॐ हीं सम्यररत्नत्रयाय जन्मरोगविनाशनाय जलम्‌ । 
चन्दन केशर गार, परिमल महा सुगन्धमय । 
जनम रोग ॒निरवार, सम्यकरतत्रय भर्जा ॥२॥ 
ॐ टी सम्यररत्नत्रयाय भवातापविनाश्षनाय चन्दनम्‌ । 
तन्दुल अमल चिता, वापी सुखदास फे । 
जनम रोग॒तिरार, सम्यकरत्तत्रय भजो ॥३॥ 
ॐ ही सम्यररत्नत्रयाय अक्षयपदप्राप्तये भक्षतात्र । 
महे एल अपार, ्रलि युजे ज्यों थुति फरं । 
जनम रोग निरवार, सम्यकरत्नत्रेय भो ॥४॥ 
2४ हीं सम्यररत्नत्रयाय कामवाणविष्वंसनाथ पृष्पम्‌ । 


लाइ बहु विस्तार, चीकन शिष्ट एुगंधयुत । 
लनम रोग निरवार, सभ्यकतनत्रय भजो ॥१॥ 
ॐ हू सम्यण्रलत्रयाय शरुधारोगविना्चनाय नैवेदम्‌ । 


श्री रततत्रय पूजा ९९७ 


दीप रतनमय सार, जोति प्रकाशै जगत मे। 
जनम रोग निरधार, सम्यकरतत्रय भजो ॥६॥ 
ओं ह्वी सम्यग्रलत्रयाय मोहान्धकारविनाशाय दीपम्‌ । 
धृव सुब्ाप॒ विथार, चन्दन शरगर कपूर कौ । 
जनम रोग निरधार, भम्यकरलत्रय मनो ॥७॥ 
ओं हीं सम्यगरत्तत्रयाय अण्टकमेविनारनाय धृपमर 1 
फल शोभा श्रधिकार, सग हहारे जायफल । 
जनम ॒रेग निरवार, सम्यक्रतनत्रय- भजौ ॥८१ 
गों हीं सम्यग्रत्नत्रयाय मोक्षफलप्राप्तये फलम । 
श्राट दरब निरधार, उत्तम सो उत्तम लिये । 
जनम रोग निवार, सम्यकरत्नत्रय भजो ,९॥ 
ओं हीं सम्यररतत्रयाय अन्यंपदप्राप्ये अर्म । 
सम्यक दशने ज्ञान, वेत शिवम तीनों मयी | 
पार उतारण जान्‌, धनतः पूजो ्रतसहित ॥ 
ओं हीं सम्यग्रतेत्रयाय पुण्यं निवेपामीति स्वाहा । 


अथ सम्यग्दरोन पूजा 
दोहा 
सिद्ध अष्ट गुणमय प्रगट, जीव भुक्ति-सोपान । 
ज्ञान चरित जा विन विफल, सम्यकदशं प्रमान ॥१॥ 


ओं ही भष्टाङ्गसम्यग्दशेन ! अत्रावतरावतर सवौषट्‌ ! अघर तिष्ठ 
तिष्ठ ठः ठः । अन मम स्िहिपतं मव भव वृषट्‌ सक्चिधापनम्‌ । 


१९४ 


निनैश्रगीतिक्षिनि 
सोरटा 


नीर सुगन्धं अपार, एषा हरे मल परय कर । 

पस्व्दशन सार, आए र्ग धूलौ पदा 1९ 
ठ ही भष्टाद्धसम्दशनाय जर्तम्‌ । 

जल केशर षनतार्‌, ताप हरे शौहे् ईर । 

पम्य्दशंग पार, श्रोदे अङ्ग पूजो धदा ॥ 
ॐ टी अष्टाङ्धसर्थेगदसनीय चन्दनम्‌ । 

भवे अगूष निकर, दारिद ना सस करे । 

सम्यग्शैन सारि, आठ अङ्ग पूनौ सदौ ॥२॥ 
ॐ हीं अष्टाद्धंसम्य्दयनाये क्षतम्‌ । 

प्प सुवान उदार, सेद हरे मन ष्ुवि फे । 

सभ्यग्दशेने सार, श्रठि अङ्कं पूरी, संदा ॥४॥ 
ॐ ही अष्टद्धिसम्योदनाय पूर्णम । 

नेव विविध प्रकर, हुषा हरे विरता करे । 

सम्धेदशैन सार; अटि अद्ध पूं सदो ॥५॥ 
ॐ हीं जष्टद्धसम्यग्दशेनाय नैवेचम्‌ । 

दीप ज्योति तमहा, षट प्ट एश महा । 

पम्यग्दशेन सार, आ' अङ्ग पू षदा ॥६॥ 
ॐ ही गष्टङ्गसनय्दशनाय वीव । , , 

धूप घ्राण सुखकर, रोग निधनं (भिषन्‌) जत हरे 

प्यग्दशेन सार, आढ अङ्ग एजों सदा ॥७॥ 
ॐ ही अष्टद्धपेम्धष्ददनोय धृपंम्‌ । 


सुम्यग्द्ौन पूजा १२९९ 


श्रीफल श्रादि पिथार, विहवे सुर शिवफल द्रे । 
सम्पण्दशैन सार, आठ श्ङ्ग पूजं सदा ॥८ 
| ओं ही भम्टाद्धस्म्यग्देनाय पलम्‌ । 
जज गन्धादच्‌त चार्‌, दीपं॒धृप एत एल चर्‌ । 
सम्पण्दर्स॑न सार, अठ शग पूजो सदा ॥६॥ 
नो ही अष्टाद्धसस्यग्दरनाय अर्घ्यम्‌ । 
‰ जयमाला-दोक्ष ४ 
श्राप श्राप निचे सखे, त्च - प्रीति ब्योहार | 
रहित दोप प्रस्यीमर ई, सहित ग्ट - गुन सार ॥ 
चोपाई-मिधित, गीतादन्द 


सम्बण्दशेन रतन गही, जिनवव मे सन्देह न करने । 
दष भव्‌ पिमवेचाह्‌ दृखद्यनी, परभव सोग वहे मत प्रानी ॥ 
प्रानी गि्तानि न वरि ग्र्ुचि लखि, धरम युर प्र परखिये । 
प्रदाप दिय धसे चिगते, कों सुधर करि हरसि ॥ 
चउ सङ्‌ को वात्तन्य रौने, धरम फी एरभवना | 
गुण प्राटमा गुल वार्‌ सङ, ठं प्रन श्रना ॥ 


न १ भान  % ग - ` चै, नग्र 
साष्ट पिति दगतिोपरः न म्वसदश्रनं 


प८.प्पद४ ) दृत्यात्ादादः। 


कः, 


द { ० = 


सम्यग्नान-पूजां 
पंचभेद जके प्रफर, ज्ञेय प्रकाशन भान | 
मोह-तपनहर चन्द्रमा, सोई सम्यकरज्ञान ॥ 


ओं ह्वी अष्टविधसम्यग््ात ¡ अश्रावतरावतर पंवौषद्‌ । अत्र तिष्ठ 
तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्‌ । भत्र मम सन्निहितं भव मव वषट्‌ । 


सोरठा-नीर पुगन्ध अपार, दृषा हरे मल कव करे 
सम्यग्न विचार, आठ भेद पूजो सदा १ 
ओ हवी गष्टविधसम्यग्ञानाय जलम्‌ । 
जल केशर पनपार, ताप हरे शीतल करे । 
सम्यश्ान चार, श्रा भेद पूजां सदा ॥ 
ओं ह्वी अष्टविधसम्यम््ञानाय चन्दनम्‌ । 
अकत श्ननुप निहार, दारिद नाशे सुख करे । 
सम्यश्ञान पिषार, श्रा मेद पूजां सदा ॥ 
मों हीं भष्टविधसम्यग््ञानाय अक्षतम्‌ । 
पहुप सुवास उदार, सेद हरे मन शुचि करे । 
सम्यग्ान विचार, आठ मेद पूजां चदा ॥ 
ओ हवी अष्टविधसम्यमजञानाय पष्पम्‌ । 
मैवज विविध प्रकार, जधा हरे धिरता करे । 
सम्य्जञान विचार, ्राढ भेद पूजो षदा ॥ 
ओ ह्वी अष्टविधसम्यग्ञानाय नेवेयम्‌ । 
दीप-ज्योति तमहार, धटपट प्रफशिं महा । 
सम्यश्ान विचार; आड मेद पूजां सदा ॥ 
ओं ही अष्टविधुसम्यमज्ञानाय दीपम्‌ । 


सम्यश्ञान पूजा 


पूष प्रा सुखकार, रोग पिषन जडता हरे । 

सम्पण्क्ान भिचार, आरट मेद पूजां सदा ॥ 
ओं हीं अष्टविधसम्यज्ञानाय धूपम्‌ । 

श्रीफल श्रादि विथार, निहये सुर शिषफल करे । 

सम्यग्ान पिचार, श्राठ भेद पूजो सदा ॥ 
भो हरी जष्टविधसम्यग्तानाय फलम्‌ । 

जल गन्धाच्तं चार्‌, दीप्‌ धूप फल एल चर । 

सम्यन्ञान्‌ विचार, आरा मेद पूरो सदा ॥ 
सो ही गष्टविघसम्यग्ानाय अर्घ्यम्‌ । 

जयमाला-दोहा 
प्राप श्राप जाने नियत, ग्रन्थ पठन्‌ व्योहार । 
संशय विभ्रम मोह पिन, ग्र श्रङ् गुणकार ॥ 
चौपाई मिधित, गीताद्धन्द 


1 छ धष्टविधनन्यम्तानापि पूर्धयिषू । 


१३१ 


मरम्यमतान रतन मन भाया, अगम रीजा नेन ब्रहाया | 
शरच्छर्‌ श्ररथ शुद्र पट्विानो,गच्छर श्ररथ उभय सग जानो ॥ 
भानो सुप्त परन्‌ जिनागम, नाम युर न चिषये । 
तपरीति गहि वहु मान देके, विनय गुन चिन लाक्य ॥ 
य श्यट भद्‌ ररम टद्रके, प्न-दर्ण 


देखना | 
द्मषान दी सो मन्त कीफ, श्रीर्‌ सव पट पेखना ॥ 


| सम्यर्वारि्-पूजा 


विषयरोग शथौपथि महा, दवकषाय जलधार । 
तीथकर जाको धरे, सम्यम्चारिति पार ॥ 
ओं ह्वी तयोदविधसम्यक्चारितर ! अतर यवततरः घवतर संवौषट्‌ । 
अत्रे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अत्र मम- सन्निहित भवे भवः वषट्‌ । 
नीर॒सुगन्ध अपार, टृषा हरे सल्ल चय-करे। 
सम्यस्चारिति सार, -तेरहविध पूजो सदा ॥ 
ओं हीं चरयोदशविधसम्यक्वारित्राय जलम्‌ । 
चल बशर पन-सार, ताप हरे शोतल करे । 
सम्यक्चासि सार, रेरहव्रिथ पूजो सदा ॥ 
ओ दीं त्रयोदरविधसम्यक्चारित्राय चन्दनम । 
अदत अ्रतप॒ निहार, दारिद नाते सुख करे । 
सम्यक्चासि सार, रेरहविध "पूजो सक्ष ॥ 
ओ हरी चयोदसविधसम्धक्वारित्राय भक्षतान्‌ । 
पुष सुरा उदार, खेद "हरे मम रचि करे । 
सम्यञ्चारिति सार, तेरहषिथ पूजीं सदा ॥ 
ओं ह्वी जथोद्विधसस्यक्वारित्राय पष्प । 
नेवल दिपरिध भ्कार, ज्ुधा हरे, थिरता. करे । 
सम्यश्चारिति सार, तेरहमिध पूजां पदा ॥ 
भोँ ही त्रयोदरविधंसम्यक्वारित्राय नवेचप्र । 
दीप जोति तमार, -षटपट परकश महा । 
समभ्यस्यारित सार, रहथि पूजां सदा ॥ 
ओं ही त्रयोदशविधसस्यक्वारिवाय दीपम्‌ । 


सम्यक्चारितर पूजा १३३ 


धृष प्राण सुखकर, रोग विधन जडता हर । 
सम्यकष्चारिि सार तैरहविध पूजं सदा ; 
ॐ ही त्रयोदशविधसम्यक्वारित्राय धूपम्‌ । 
श्रीफल श्रादि विथार, निश्चय पुर शिवस कर । 
मम्यक्वारिति सार, रेरहिध पूज सदा ॥ 
ॐ हीं त्रयोद्शविधसम्यरक्चारिताय फलम्‌ । 
जल गन्धात चार, दीप धूप एस एत चर्‌ । 
सम्यक्यासिति सार, रेरदविध पूजां सदा ॥ 
ॐ ही वरयोदरविधसम्यक्चारिवाय अर्ध्यम्‌ । 
जयमाला 
दोहा-याप राप भिर्‌ नियत नय, तं संनम ब्योहार | 
सपर दया दनं किये, तेरहविध भुखकार ॥ 
चौपाई मिभित, गीता छन्द 
` स॒म्यकचारित रतन समालो, पांच पाप तनि फे व्रत पलो । 
पंच समिति त्रय गुपति गहीमे,नरभव सफल करहु तन्‌ बीजे ॥ 
छीजे सदा तन को जतन वह, एक संयम पालिये। 
बहु रन्यो नरक निमोद्‌ मारी, कपाय विपयमि रहिये ॥ 
शुम ररम जोग सुयाट श्राया, पारहो दिनि जात ई। 


4 रये 8 ध 
यानत, धरमरौ नत्र तयो, शित्रपुरी इशत्ात है ५ 
२ ही मयोदलदिधनन्ययनान्िय मह्यम्‌ । 


१९४ जिनेन्द्र-गोताञ्चलि 
समुच्चय जयमाला 
दोहा-सम्यक्‌ दरशन ज्ञान त्रत, इन पिन शुक्ति न हेय । 
श्रन्थ पगु अरु श्रालसी, अदे जलँ द जोय ॥ 
चौपाई १६ मात्रा 


तापे ध्यान सुथिर बन अवे, ताको करम बन्ध कट जवे | 
तासाँ शिवतिय प्रीति बद्व, जो सम्यक्‌ रतनत्रयः ध्यावे ॥ 
ताकों चगि के दुःख नाही, सो न एरे भवसागर माहीं । 
जनम जरा मृत दोष मिप, जो सम्यक्‌ रतनत्रय ध्यावे ॥ 
सोई दशलक्षण को सापे, सो सोलहकारण शआरारपे । 
सो परमातम पद उपजावे, जो सम्य रतनत्रय ध्यावे ॥ 
सोई शक्र चक्रि पद सेई, तीन सोक फे पुल बिततेरं । 
सो राणादिक भाव बहाये, जो सम्यक्‌ रतनत्रय ध्यावे ॥ 
सोई सोकारोक निहरे, परमानन्द दशा विर्तरे । 
आप्‌ तिरे ओरन तिखाे, जो सभ्यस््‌ रतनत्रय ध्यावे ॥ 
एक स्वरूप प्रकाश निज, वचन कदमो महिं जाय । 
तोन भेद व्योहारं सथ, श्यानत' को सुखदाय ॥ 
ओं हरी सम्यररत्नत्रयाय महार््यं निर्वपामीति स्वाहा । 


(र 
„५ 


, अथ खयम्भूप्तोत्र भाषा 
राजि जगलनि सुख फियो, राज स्याग मवि शिवषद कियो | 
स्रयम्बोध स्वयम्भू भगवान, बन्दा आदिनाथ गुशणखान ॥ 
इन्द्र॒ शीरागर जल लाय, मेरु न्हवाये याय वजाय । 
मदन पिनाशक सुख करतार, यन्द अनित श्रजितर पदकार ॥ 
छरकलष्यानकरि करम विनाक्षि, षातिश्रधाति सकत्दुखराशि । 
लघ्यो यक्तिपद युख श्रधिकार; बन्दा सम्भव यवदुख टार ॥ 
माता पर्विम रथन रमैफार, सपमे सोलह देखे सार । 
भूप पूति फल सुनि हरपाय, बन्दा चभिनन्द्नं मन लाय ॥ 
सथ इवादवादी सरदार, जीते स्यादब्राद धुनि धार । 
लेन धरम प्रकाशक श्याम, सुमतिदेव पद करहु प्रनाम # 
ग्म श्रगाड धनपति आय, करी नगर शोमा अधिकाय । 
व्रसे रतन पंचदश मास, नमो पप्र सुख की रास ॥ 
इन्द फनिन्द नरिम्द प्रिकास, मानी सुनि एनि हहं खुस्याल। 
हादश सभा ज्ञान दातार, नमो सुपारसनाथ निहार ॥ 
सुगुनं चियातिस ह तम माहि, दोप अठारह काठ नाहि । 
मोह-महातम नाशक दीप, नमो चन्द्रपरम रास समीप ॥ 
ादश्‌ विध तप करम विनाश, तेरह मेद चरित प्रकाश 
नि श्रनिच्छ भवि इच्छकदान, बन्द पुष्पदन्त मन श्रान ॥ 
मवि सुखदाय पुरग यायः दशविध धरम क्यो जिनराय । 
श्राप समान सबहिं शख देह) बन्द शीतल धर्मे ॥ 


१३६ जिनेन्द-गीताञ्चलि 


समता सुधर कोप परिप नाश, दादशांग धानी प्कश | 
चार संव-भानंद्‌ ~ दातार, नर्मो श्र याव जिनेश्वर दार ॥ 
रतनत्रय चिर युञट विशाल्त, शोभे केरठ युयुन निमा । 
युक्ति नार भरता भगान, धुपूज्य न्दो ध्र ध्यान ॥ 
परम समाधि-खरूप जिनेश ज्ञानी ध्यानी हित उपदेश | 
दमं नाशि शिवसुखविलसन्त, न्दो पिमलनाथ भगवन्त ॥ 
श्न्तर बाहर परिग्रह यारि, परम दिगम्वर व्रत फो धारि। 
सजीव हितराह दिखाय, नो अनन्त पचन मन क्ञाय ॥ 
सात त पंवासतिङाय, च्ररथ नवँ छ दरम बह भाय । 
लोक अलोक सक्त परकश्त, बन्दों धू्मनाथ अविनाश ॥ 
पंचम ॒चक्रवसतिं-निधि मोग, कामदेव दादशम मनोम | 
शान्तिकम्‌ सोललम जिनाय, भास्तिनाथ बन्दा हराय ॥ 
यहु थुति करे हष तहिं हो, निन्दे दोप गह नहिं कोय । 
शीलवान परह खरप, वन्दं इन्धुनाथ शिबभूष ॥ 

दवादशषगस पूजं ुखदाय, थती बन्दना क्र अधिकाय | 
जाकी निज थति कवं न होय,बन्दौ अर-जिनवर पदं दोय ॥ 
परभव रतनत्रय - श्रनुराग्‌, इहभव व्याह समय पराग । 
बाल च्रह्न पूरन त्रत धार, बन्धो मल्लिनाथ जिनसारं ॥ 
पिन उपदेश्च खयं केराग, धति लौकान्त फर एग लाय । 
नृमःसिद् कहि सप्र तत तेहि! वन्दों धुनिभुत्रत त्रत देहि ॥ 


स्वयम्भूस्तो्-भाषा १३७ 
धावकः विचावन्त निहार, मगति भात्रसां दियो श्रहार । 
ययी रतनराशि तत्का, बन्दा नमि प्र दीनदयाल \ 
मत्र जवनी बन्दी छोर, रागद्रेप दे बन्धन तोर। 
रजमति तसि शरिवितिय्ो मित्ते,ममिनाथ चन्दो सुख निन ५ 
दत्य फियो उपमं अपार, ध्यान देखि श्राय एरधरार । 
गयो फएमट भूट पृखफर स्याम, नमं मेस्सम पएारसस्याम ॥ 
भवसामर रत जीवि श्रपार, परमपोत मे धरे तिषार। 
टर्तकाट दया परिचार, व्रधमान धर्दो ब्रह वार ॥ 
दोद्ल-चपीर्मो ष्ट रमन्त जम, वन्द भन व्च काय | 

श्रानत। एट गुन मदा, मो प्रस्य सद्राय॥ 


» क ३ 
३ अ 


भरी रवित्रत पूना 
स्थापना, अह्न छल्द 

यहं भवषिजन हितकर) घु रिव्रत जिन कदी | 

करहु मव्यजन सवे, सु मन देके सही ॥ 

पूजां पाशे जिनेन्द्र, त्रियोग गायके | 

मिरे सकल सन्ताप, मिले निधि भ्रायके॥ 

मतिसागर इक सेट, पुप्रन्थन म कही । 

उनहीं ने यह पूजा, कर॒ आनंद लह ॥ 

तातं रवित्रत सार, सो भविजन कीनि । 

सुख सम्पति सन्तान, ्रतुल निधि लीजिये ॥ 
प्रणमों पाश्वं जिनेश को, हाथ जोड शिर नाय। 
परभवं सुख फे कारने, पजा करू बनाय॥ 
एतनार त्त के दिना, येही पजन ठन । 
ता फलस सम्पति फो लहे, निश्चय सीने मानं ॥ 

ओं ही श्री पादवैनाथजिनेन्द्र । अत्र अवतर अवतर संवौषट्‌ । 
अवे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। अरत मम सन्निहितो मव भव वषट्‌ । 
ञ्ज्ञ जल भरं अति लायो, रतन कटोरन माही । 
धार देत प्रति हषं बावत, जन्म जरा मिट नांदी ॥ 
पारसनाथ जिनेश्वर पज, रविव्रत के दिन भाई। 
युलपतम्पति अहु होय तुरत ही, आनंद मंगल दाई ॥ 
@ ह्रीं श्रीपादवैनाथजिनेद्धाय जन्मजरामत्युविनाशनाय जलम्‌ । 

मयागिर केशर श्रति सन्द्र, इमम रङ्ग बनाई । 


रविव्रत पुजा १३६ 
धारं देत जिन चरनन रागे, भब॒शआताय नशाईं ॥पारस० 
ॐ ही श्रौपादवेनाथजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चन्दनम्‌ । 
मोवीसम अति उज्ज्वल तन्दुल, लो नीर पलारो । 
गरक्यपद्‌ के हेतु भाव सो, श्रीजिनबर ठंग धारो पपार 
ॐ हीं श्रौपाश्व॑नाथजिनेनद्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम्‌ । 
वेला अरु मचन्द चमेली, पारिजात फे ल्यावो । 
नुन चुन श्रीजिनश्रग्र चदा, मनवांछित फल पो ॥पारस० 
ॐ हीं श्रीपारवेनाथनिनेन्द्राय कामवाणविष्वंशनाय पुष्पम्‌ 1 
पावर एनी गोजा आदिक, धृत मे लेत पफ । 
कंचन-थार मनोहर भर के, चरनन देत चदाईं ॥पारप्‌० 
ॐ हीं श्रौपादवनाथजिनेन््ाय शषुषारोगविनारनाय नैवेद्यम्‌ । 
मणिमय दीप रतनमय लेकर, जगमग जोति जगां | 
जिनके आगे आरति करे, मोहतमिर नश जाई ॥ पार्स 
2४ ही श्रीपादवेनाथनिनेनराय मोहान्धकारविनाशेनाय दीपम्‌ । 
चूरन कर मक्तयागिर चन्दन, धप दशाङ्ग बना । 
तट पावक म सेय साव सौ, कमं नाश हो जाई ।पारस्‌० 
ॐ ही श्रीपादवेनाथजिनेन््राय भष्टकरम॑दहनाय धृपम्‌ । 
भ्रीफत्त आदि वदाम सुपारी, भति भांति के लवो | 
भौ जिन चरने चदय हरपक, ताते शिबफकल्त पाबो ॥पारस° 
ॐ हं श्रोपादर्वनाथजिनेद््राय मोक्षफलप्राप्तये फलय । 
जल गन्धादिके अष्ट द्व्य्‌ ले, अध्यं व्रताय भाई । 
नाचत गावत हपभाव सो, केंचनथार भराई ॥पारस° 
२ ही शरीपास्वेनायमिनेनद्राय अनध्यपदप्राप्तये अर्म । 


१४४ जिनैनर-गीत्ञिलि 
गीतिका छन्द 
` मन वचन काय तिदय. करै, पाषनाथ सु पूजये । 
जलं भादि शअध्यं बनाय भविजन,भक्तिविन्त यु हृमियि ॥ 
पूर्य पारसनाथ जिनवर, सकल सुखदाता जी । 
जे केरत ई नर नारि पूजा, लहत सौख्य अपार.जी ॥ 
ॐ ह्वी पादर्वनाथजिनेन्दराय पूर्णाय तिर्वपामीति स्वाहा । 
जयमाल्ञा (दोह) 
यह जग मँ विख्यात है, पारसनाथ महान । 
तिन्‌ गुण की जयमालिका, माषा करो बखान-॥ 
जय जय प्रणसों श्री पाव 'देव, 
इन्द्रादिके विनी करत सेव । 
जय जय सु बनारस जन्म लीन, 
तिह लोक बि उघोत कीन ॥ 
जय जिनके पितु श्री विखसैन 
तिनफे षर भये सुखचेन पेन । 
जय वामादेषी माय जान, 
तिनके उपजे पारस महान ॥ 
जय तीन लोक आनन्द देव, 
भवजन फे दाता भये एन) 
जय जिनने प्र का शरण लीनः 
विन की सहायं परुजरीःःसो कौन्‌ ॥ 


रविबरतः पूजा 
जय नाग नागिनी. मे श्रधीन, 
रु चरणम्‌ सण रहे प्रवीन । 
तमिकेमो देह घे पु जाय, 
धरणेन््र प्रति भये राय ॥ 
जय चोरं अज्ञना अधम जान, 
चोरी तनि. प्रयु को धरो ध्यात | 
जय मृत्यु भये खर्गे सु जाय, 
द्री श्रनेक उने सो पाय॥ 
जय मतिाण्र इक सेढ जान, 
-निन र्रिवत पूजा केरी उान। 
तिनके सुत थे परदेश मां, 
जिन श्ञयुम कर्मं काटे सु ताहि ॥ 
जय रविव्रत पूजन करी पे, 
ता फ़त र सथसे भं भेट। 
जिन जिन ने प्रथ का शरण सीत, 
तिनि रिद चिद्धि पहं नवीनः॥ 
यह रविव्रत पूजा- करं जेय, 
ते सौर्य अनम्तानन्त लेय । 
प्रणेन्र पदमावति हये सहाय, 


्रभुभक्त जानं तत्काल श्राय ॥ 
पूला विधान्‌ इहि विधि साय, 
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मन वचन्‌ काय तीनां गाय | 
जो भक्तिभाव जयमाल्त गाय, 
सोह सुख सम्पति अतुल पाय ॥ 
बाजत मृदङ्ग बीनादि सार, 
मावत नाचत माना प्रकार। 
तन नन नन नन नन ताल देत, 
सन नन नन नन सुरं भर सो लेत ॥ 
ता थे थेह भेर्‌ पग धरत जाय, 
छम छम छम छम घुंषर्‌ वनाय । 
जे करहि निरत इह भांत मात, 
ते सहि सौक्ख्य शिवपुर सुजात ॥ 
रविवत पजा पाश्वे की, करे भविक जन फोय । 
सुख सम्पति इह भष लहे, तुरत ॒सुरगपद होय ॥ 
ही श्रीपार्वनाथजिनेन्द्राथ पूणं निवेपामीति स्वाहा । 
रषिव्रत पाश्वं जिनेन्द्र, पून भवि मन धर । 
भव भेव के राता, सकत किन मे रर ॥ 
होय सरेन्ध नरेन्द्र, श्रादि पदवी लहे। 
स॒ख सम्पति सन्तान, अटल लभी रह ॥ 
फेर सर्व बिधि पाय, भक्ति र अनुसरे । 
नानाविध सुख भोग, बहुरि शिवतिय बरे ॥ 
॥ इत्या्चर्वाद.1। इति रवित्रतपुजा ॥ 


अथ श्री सप्तिं पूजा 
छप्पय 
प्रथम नाम श्रीमन्य, दुतिय सरमन्व शछषीषर । 
तपर एनि श्रीनिचय, सर्वं सुन्द्र चौथो ब्र ५ 
पंचम श्री जयवान, विनयलालस षष्ठम मनि । 
सप्तम जयमित्रारय, स्वं चास्तर-धाम गनि ॥ 
ये सातां चारण ऋद्धिधर, करू" तास पद्‌ थापना | 
मे पल मन वच काय करिःजो सुख चा श्रापना ॥ 


ॐ ही चारण्ृदिधराः श्रीसप्तषीर्वराः अत्र अवतरत अवतरत 
संवौषट्‌ इत्या ह्ाननम्‌ । अत्र तिष्ठत तिष्ठतं ठ: ठः स्थापनम्‌ । 
मत्र मम सञिहिताः भवत भवेत वषट्‌ सक्निधिकरणम्‌ । 


अष्टक, गीतादछछन्द 
छ्ुभ तीथं उद्धव जल अनुपम, मिष्ट शीतल लाये । 
भष-तृषा-कन्दनिकन्द कारण, शुद्ध षट भरवायके ॥ 
मन्वादि चारण ऋद्धि धारक, एुनिन की पजा कर । 
ता फर पातक हरं सार, सकल आनंद विस्तरू' ॥ 
४ ही चारणविघारकेभ्यः शीमन्वादिभ्यः सप्तपिभ्य जलम । 
भीर कदसीनन्द केशर, मन्द मन्द धिसायद्ष । 


तमु शन्ध प्रसरित दिगदिगन्तर,भरि कटोरी लायक ॥म्‌० 
२ हीं चवारणधिधारकेम्य. श्रीमत्वादिभ्यः सप्तिम्य चन्दनम्‌ । 


१४४ भिनैनद्र-गीताङ्खलि 


शति धवल अचत संडवभित, मिष्ट राजनभोग कै । 
कलधौत थारा भरत सन्दर, सुमित शुम उपयोगे ॥ ० 
ॐ ही चारणधिधारेम्यः शरोमन्वादिभ्यः सम्तर्षिभ्यः अक्षतम्‌ 
बहु वशं पुधरंण समन ग्राह, अमल कमल गुल्फे । 
केतकी चम्पा चार मरा, चुने मिज फर चके ॥भ्‌० 
ठः ही शचारणधिधारकेम्यः श्रीमन्वादिस्यः सप्तरपिभ्यः पुष्पम्‌ । 
पक्वेन नानामातिं चातुर, रचित शुद्धं नपे मे| 
सदमिष्ट लाद आदि भर षहु, पुर्टफे थारी लपे |१० 
ॐ ही चारणधिघारकेभ्य. श्रौमन्वादिभ्यः सप्तपिस्यः नैवेद्यम्‌ 1 
, कलधौतं दीपफ जडति नाना, भरित गोव 'पार सों । 
अति ज्वशित जगमग उयोति जाी,तिमिरनाशनहारसो ॥भ० 
ॐ ही चारणधिधारकेम्य. श्रोमन्वादि्यः सप्तरपिभ्यः दोपम्‌ । 
दिक्चक्रगन्धित होत जाकर, धुप दश श्री कदी | 
सरो कषाय मन्‌ षच काय शुद्ध. सगायकर सें पदी १० 
ही चारणधिधारकेभ्य. श्रोमन्वादिभ्य सप्तषिम्यः धूपम्‌ । 
धर दाख खारक श्रमित प्यारे, मिष्ट चष्ट॒ चुनाव 
द्राबड़ी दाडिम चार पुङ्गी, थाल भरं "म्र सायक ॥१० 
ॐ हीं चारण्धिघारकेम्यः श्रीमन्वादिभ्यः सप्तषिभ्य. फलम्‌ । 
जलल शर्ध अतत पष्य चर्व दीपःपृपर सु सावना" 


फल ललितां दव्यमिभित, अध्ये शीनं एतना ० 
ही चारणधरिधारकेभ्य. श्रीमन्वादिभ्य सप्तपिभ्यः अर्ष्यम्‌ 1 


श्री सापि एला १४५ 
अथं जयमाला-त्रिभंगी छन्द 
न्दू ऋषिराना, धरमनहयजा, निजपर कजा, केरत मले । 
कणा फे धारी, गगनविहारी; दुख श्रपहारी भरम दले ॥ 
काठत जमफन्दा, भथि जनवृन्दा,ूरत अनन्दा, चरणन मं | 
जो पूजे ध्यावे, सङ्कल गवे, फेर न अ्रवि-भवबन मे ॥ 
पद्धरी छन्द 
जय श्रीमन्‌ युमिराजा महन्त, त्रसथाबरं छी रक्ता रन्त । 
जय मिथ्यातमनाशक पतङ्ग, कत्णारस पूरित अङ्ग अङ्ग \ 
जय श्रीखरमन्‌ अकलंकरूप, पदसेच करत नित अमर भूप 
जय पंच श्र जीते महान्‌, तप तपत देह केचन-समन ॥ 
जय निचय सप्र तायं भास, तप रमा तनां तनमे प्रकाश | 
जय परिपयरोध सम्बोध भान,परणतिके नाशनं अचल ध्यान ॥ 
जय जय सवैसन्दर दयाल, लि इनद्रनालवत जगतनाल्‌ । 
जय त्प्णाहारी रमण रास, निज परणतिमे पायो विराम ॥ 
जयं आनंदधनं कल्याणरूप, कल्याण ररत सवो अनप । 
जय मदनाश्चन जयान्‌ देव,निरसद्‌ पिचरित संव करत सेव ॥ 
जयजयहिं पिनपल्लालस अमान, सथ शर भित्र जानत्‌ समान । 
जय कृरितफाय तपके प्रमाव,खवि चा उइते आनन्ददाय १ 
जय मिग सक्त जगके सुमिव्र,अनभिनत अधस रीने पित्र 
जय चन्द्रवत राजीव नेत्‌, कटर विकथा दोटत न पैन ॥ 
जय सातां पुनिधर एक सद्ध, नित मसनगमन करे यज्ञ | 
जव भाय मदुराएर रेशर, क्त मरीरोम फो चति प्रचार ॥ 
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जयजय तिन चरणमिके -प्रसाद, सव मरी देषृत भ पर । 
जय लोक करे निभेय समस्त, हभ नमत सदा पिन जोर दस्त ॥ 
जय ग्रीषम ऋतु पवेत सफर, नित करत अतापन योग सार। 
जय तृषाप्रीपह करत नेर कहं र॑च चत नहिं मनघुमेर ॥ 
जय सूत अटास गुणन धार, तप ग्र करत आनन्दकार । 
जय वर्पाकरतु मे इतीर, तर अति शीतल मेलत समीर ॥ 
जय शीतकालचोपथ मेफार, फे नदी .परोधर तट पिचार । 
जय निसः ध्यानारूद होय, सवक नहिं मध्कत रोमः कोय ॥ 
जय भूृतकासन जासनीय, गोदृहन इत्यादिक गनीय । 
जय शासन नानाभांति धार, उपसग सहतः ममता निवार ॥ 
जय जपत तिहारो नाम कोय,लख पुत्र पौत्र इलृद्ध हेव । 
जय .म्रे ल अतिशय भशडार, दादि तनो दुख होय चारः॥ 
जय चोर श्रग्नि डाकिन पिं्चाव, अरु रतिभीति सव नशत सच। 
जय तुम सुमरत सुख लक्षत सोकमुर्सुर नवत पद देत धो ॥ 
रोला छन्द 
ले सातो शृनिराज, स्तपः रमी धारी । 
परम पूर्य पद धर, सकल जग. फे हितकारी ५ 
जो सन बचे तन शुद्ध होय, सेवर श्रौ ध्यव । 
सो जन भनरेगलातत!+अष्ट ऋद्धित कों पते ॥ 
दोह-ममन सरत चरमन प्रत, अहो .गरबनिवान । 
पंच परावर्ष॑ननि ठ निरवारो छषरिराज '“ 
लह चारणधिषारकेभ्य शरीमम्वादिम्य, सप्तिभ्यः णाम्‌ 


श्री निर्बाणक्षज-पूना 


सोरडा-परम पूज्य चीधीप, जिर जिह थानक शिवि गये । 
सिद्धभूमि निशदौस, मन वच तन पूजा करो ॥ 


ओंह्वीं भरीचतुविशतिथंङ्करनिर्वाणकषेत्राणि । अत्र अतेतरत अव- 
तरत संवीषट्‌ ! अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठ ठः { अत्र मम 
सन्निहितानि भवत भवत वषट्‌ सत्िधिकरणम्‌ । 


गीता-छत्द 


शुचि तीर दधिष नीर निर, रनकभारी मं भरं । 
संसार पार उतार स्यामी, जोरङर पिनती क्रों ॥ 
सम्मेदगिरि भिरनार चम्पा, पावापुरि कैलाश कों । 
पूजं सदा चौर निन, निवाशभूमि निवास कों ॥ 
गों ही भरौ चतुविदतितीरथद्धरनिर्वाणपेव्रेभ्यः जलम्‌ । 
फेसर कपूर सुगन्ध चन्दन. सरिल्त शीतल विस्तरो । 
भयताए फो रन्ताप मेटो, जोर कर धिनी करो ॥घ० 
ओ ही धीचतुविक्षतितीर् द्ुरनिर्वाणकषतरेभ्यः चन्दनम्‌ 1 
, मोती समान ्रखण्ड न्दु, मल शआमानंद्‌ धरि तरो | 
भ्रीगुख हरो गुस करो हमको, जोर कर विनती कों ॥घ० 
स्म ही भरीचनुविदतितीय द्ुरनिर्वाणदरत्रेम्य अक्षतम्‌ । 
एम एलराम सुधास पातित, सेद्‌ सप्र मन करो हृरों। 
दूखधाम काम प्रिनाण मेरे, जोर कर विनती करो ॥य्‌० 


८! भ ननुधिदक्तिदीप--रनिर्या यणनैमेन्यः 
भा हू शनतुचिपतिततीप दुरनिर्वाणते्स्यः वृप्पम्‌ 1 


श्य जिनेन्-गीताञ्जलि 


नेव अनेक प्रकार जोग, मनोग धरि भय परिहर । 

यह भूखदुपन टार प्रथु जी, जोर कर विनती क्रों ॥स 
मो ही श्रौचतुविशतितीर्थधरनिर्वाणकषत्रेभ्यः नैवेद्यम्‌ 1 

दीपक प्रकाश उना ञ्ज्व, तिमिर सेती नहिं उरो । 

संशय बिमोह बिभ तमह, जोर कर विनती करो स 
ओं ही श्रौचतुविशतितोर्थ्धरनिर्वाणकषतरम्यः दीपमु । 

शुम धूप परम शनुप पान्‌, मात्र पावनं आचरो । 

सथ कमपद जलाय दोजो, जोर ऊर विनती करं ।स० 
ओं ही श्रौचतुविशतितीथद्धरनिर्वाणकषेतरेम्यः धूपम्‌ । 

बहु फस भगाय चदय उत्तम, चार गति सो निवरो । 

निहयै किल देह मोको, ओर कर विनती करो ॥स० 
ञो ही श्रीचतुविशतित्त्थद्रनिर्वाणक्षतरेभ्य. फलम्‌ । 

जल गन्ध अर्त पुष्प चरु फल, दीप धूपायन धरो । 

श्वानत! करो निर्भय जगतसों, जोर कर विनती करो ॥प० 
ञो ह्वी श्रीतुविशतितीथ॑द्करनिर्वाण्षत्रेम्यः र्ध्यम्‌ । 

जयमाचा 
श्री चीवीष जिनश, गिरि के्लाशादिक नमां । 
तीर्थ महा प्रदेश, महाप मिरषाप तं ॥ 
चौपाई छन्द १६ माता 


नमौ छम कैलाश पहार, नेमिनाथ गिरनार निहार । 
दातुपूडय चम्पापुर वन्दी, सन्मति पावापुर अभिनन्दा ॥ 


री निर्वाणकषेत्र पूजा १४६ 


व्दौँ अजति अनित पदाता, बन्दा सम्भव भवदुख पाता । 
रन्दो अभिनन्दन गणनायक, बन्द सुमति सुमति फे दायक ॥ 
बन्दौं पञ्च षुकति पदमाकर, बन्दौं शपाश्वं आस पासाहर । 
बन्दौं चन्दरपरम प्रय चन्दा,ब्दों सुधिधि सुविधिनिधिकन्दा ॥ 
बन्दा शीतल श्रथ तप शीतलवन्दों भयास भरथांस मदीतल्ञ । 
वन्दं बिमल धिम उपयोमी वदां नन्त अनन्त सुखभोगी ॥ 
ब्दो धम धर्मं विस्तारा, बन्द शान्ति शान्ति सन धारा | 
बन्दों इनु इन्धु-रखबालं; बन्दा अरर॒श्ररिहर गुणमालं ॥ 
बन्द मल्लि काममलचूरन, बन्द पुनिपुत्रत त्रतपूरन । 
बन्दौं नमि जिन नमित सुयसुराबन्दो पाश्वं पासभ्रमजगहर ॥ 
वीरां सिद्धभुमि जा उप्र, शिखरसम्मेद सहागिरि भूपर । 
मावसदहित यन्द ओ कोई, ताहि नरफ पदयुयति नहि होई ॥ 


०, ९. 


नरगति सृप सुर शक्र कहावे,तिदहं जग मोग मोगि शिब जवे | 

विधन विनाशक मंगलकारी, गुण विशाल बन्दे नरनारी ॥ 
धत्त 

जो तीरथ जावे, पाए मिटवे, ध्यावे मावे, भगति करे । 

ताको जस कषय, सम्पति लिये, गिरिके शुणको पुथ उचरे \ 


ओ ही श्रौचतुविशतितो्थ्धुरनिर्वणिकषेत्रेभ्यः पू्ण्यंम्‌ । 
॥ इत्यागीर्वादः ॥ 


नि्वाएद्मरड-मापा 
वीतराग वन्दो सदा, भावसहित सिर नाय । 
कटं काण्ड निर्वाण कौ, भापा सुगम वनाय ॥ 


अष्टापद श्रादीशवर स्वामि, वासुपूज्य चम्पापए्र नामि | 
मेमिनाथ खामी गिरना, न्दं भावभगति उर धार ॥ 
चरम तीथड्भर चरम शरीर, पवापरि खामी महाबीर | 
शिखरसम्मेद जिनेश्वर बीस, भावसहित बन्द निशदीश ॥ 
घरदतराय ₹ इन्द्र यृनन्द्र, सायरदत्त श्रादि गुणष्न्द | 
नगर तारवर युनि उठफोडि, बन्दों भावसष्ित फर जोडि॥ 
श्रीगिरनार शिखर पिख्यात, फोडि वहत्तर शर सौ सात | 
शृम्बु प्र्म्न कुमर ठ भाय) निरुध श्रादि नमू तमु पाय ॥ 
रामचन्द्र फे सुत द्रं वीर, लाड नरिन्द आदि युएधीर । 
पांचफोडि युनि क्ति मभार, पावागढ़ बन्दा निरथार ॥ 
पांडव तीन द्रविड राजान।श्राठकोडि धुनि शरुकति पयान | 
्रीशत्र ज्ञय गिरि के शीश, भावतहित बन्दा निशदीस ॥ 
ले वलमद्र युक्ति म ग्ये, आटकोडि युनि शीरहि भवे। 
श्रीगजपन्थ शिखर युग्रशाल,तिनके चरण नमू तिषटंकाल ॥ 
राम हन्‌ सुग्रीव बुदील, गवगवराख्य नील महानील । 
कोडि निन्यानवे सक्ति पयान,तुद्धीभिरि बन्दा धरि ध्यान ॥ 
नङ्क अनङ हमार सजान; पंच फोट अर शरध-अमान । 
क्ति गये सोनागिरि शीश, रे चन्दो त्िशुवनपति ईश ॥ 
रावण के सुत आदि इमार, क्ति गये खातट सार । 
कोटि पंच अरु सास एवाप ते बन्दौं धरि परम हुलास # 


निवणिकाण्ड भाषा १५१ 
वानदी सिद्धरष्ट, परिचि दिशा देह जहे ष्ट । 
ट चक्री दश कामहमार, उठ रोदि वन्दं मवपार ५ 
बरडमानी यडनथर शुचद्च, दक्िएिदिश गिरिचूल उतङ्ग । 
इ्जीत शरं इम्भजु कणे, ते वन्दं मवक्रायर तरं ॥ 
सुदणभदर्‌ श्रादि शुनि चार, पावाभिरश्थर शिखर संभार । 
चेलना नदी तौर फे पास, क्ति पये बन्दों नित तास ॥ 
फतहोदी घर ग्राम अनप, पर्मिदिशा प्रोरभिरि स्प । 
गस्दत्तादि पनीश्वर जहां, पक्ति गये बन्दां नित तहां ॥ 
व्याल महाव्याल यनि दोय, वागङ्कमार सितं त्रय होय । 
ध्री प्रपद्‌ पक्ति मेशार, ते बन्दर नित सुरत सँभार ॥ 
श्रचजपुर दी दिश ईशान; तहां मेढगिरि नाम प्रधन । 
सादे तीन कोटि युनिराय, तिनफे चरण नपृ" चितलाय ॥ 
वशस्य चम फे हिग होय, परिचम दिशा इन्रिरि सोय । 
कुलभूपण देशभूपण नाम, तिनफे चरणनि कर प्रणम ॥ 
दशरथ राजा युत क, देश करति पाचसौ स्तरे । 
फोटिरिला एमि कोटिप्रमान, चन्दन क्रो जोर सुग पान ॥ 
समवसरण धी पाश्वेजिनन्, रेणन्दीमिरि नयनानन्द | 
परदतादि पञ्च प्रिर, ते बन्दा नित धरम अदान 

मीने स्रो तरव जहौ, नितप्रनि वन्दन कमे तहां 
ग्न एच फार रहित र पिर नुचश्न्दन कर्ठहि भविक गृण गाव 
नम्यन्‌ नुग्रह्‌ सो रक्ताय, आदिन मुदि दनमी नेदिधानः) 


1; *{य (10 ४ 


युरश्न सट धिका, य विर्दपिन्योप्ड नुणमान ॥ 


निवाएकाण्ड-गाथा 
श्रटावयम्मि उसहो, चपाए वासुपुञ्ज जिश-णाे । 
उल्ञ॑ते शेमि जिशो, पावाए रिन्छुदो मह्बीरो ॥५॥ 
घीसं तु निण-बरिदा, अमरामुर-वंदिदा धुद-किलेषा 
सम्मेदे मिरि-सिषरे, शिव्वाण ~ गया एमो तेति ॥२॥ 
वरदत्तो य ॒परंणो, सायरदचो य तार - णयरे | 
आहूय कोदीश्रो, णिव्वाण - गया एमो तेपि ॥२॥ 
रेमि-सामि पज्लरणो, संहारो पदेव अगिरदरो | 
वाहत्तरि - कोडीश्नो; उञ्जंते सत्तसया वैदे ४। 
राम-सुखा विरिणनणा, लाड-एरिंदाण पंचकोदीग्रो । 
पावागढ़ भिरि-सिहरे, रिव्वाण - गया एमो तेसि ॥५॥ 
पंडु-सु्ा तिरि जणा, दविण-णरिदाण अटरकोडीश्रो | 
सच्‌ जय गिरि-सिहरे, णिव्वाण ~ गया शमो तेति ॥६॥ 
स्तेष य वलमहा, जहुवं ~ णरिदाण अ कोडीश्रो । 
गजपंये भिरि ~ सिरे, शिव्याण ~ गया शमो तेसि ॥9 
रामह सुभ्गीवो, गबय गवक्सो य शील महणील्ो । 
शवणवदी कोदीग्रो, तुगीगिरि - णिब्बुदे षदे ॥८॥ 
शंगारंग - इमारा, विक्ला-पंचद्ध-कोडि-रिससहिया । 
सुबरणमिरि सस्थयत्थे, शिन्बाणगया णमो तेति ॥९॥ 
दृुह-रायस्स सा, दोी-पंद्-घुिषरे पिव । 
रेवा-उह्यम्मि तीरे-रिव्वाण-गया शमो तेसि ।१०॥ 
सवा रीर, पच्छिम - भामि सिद्र - ¶े। 


निर्वाण काण्ड-गाधा १५३ 
दो चक्की दह कपये, आहय फोडि णिन्छुदे वंदे ११॥ 
वडवासी बर ~ एयरे, दक्लिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे । 
इंदनिय ~ कृंभयरणो, शिव्वाणमया णमो तेसि ॥११॥ 
पावागिरि-बर सिहर, यु्ररणभदाद शुणिधरा चरो । 
चलणा-णएई-तडणे, शिव्बाणगया रएमो तेति ॥१३॥ 
फलदोदी-बर-गामे, पच्छमि-भायम्मि दोरगिरिसिहरे। 
गुरुदत्ताद्‌ ~ धृणिदा, रिच्वाणगया णमो तेसि ॥१४॥ 
णायङुमार ~ ुणिदो, बालि महावलि चेव अञ्मेया | 
्रहावय-गिरि ~ सिहर, शिव्वाणणया णमो तेमिं १५. 
अचलपुर - वर-णयरे, दैसाणभाए मेदगिरि सिहरे | 
ग्राहय कोदीश्रो, णिच्याणगया णमो ते्सिं ।१६॥ 
वैसत्यल-वण-णियरे, पच्छिपभायम्मि कंथ॒मिरि सिहरे। 
एुल-देमभूषण-एणी, शिव्वाणगया शमो तेति ॥९१७॥ 
जसुरह- रायस्म युना, पंचमया कलग देसम्मि। 
कोडिसिलाए्‌ कोडि-एणी, णिव्याएगया एमो तेति ॥१८॥ 
पास॒स्म समचमरणे, युरुदत्त ~ वरद पंच रिसियगुहा । 
रिद गिरिसिहरेः शिव्वाणगया णमो नेमि ॥९६॥ 
से बिणुजित्थु वत्या, ते दु गा रिव्यं परमं । 
ते क्दामिय मिच्च, तििणव-मुद्रौ णमस्मामि 1२० 
सेसाणं तु रिमीणं, णिन्वाणं जम्मिजम्मि दाणमिमि। 
त ट यन्द मच्वे, दृक्खल्खवदारण्‌ - द्राष्‌ ॥२१। 


अदसयसेतत-कण्ड गाथा 
पासं॑तह अहिणंदण, णाय हि मंगलाररे षन्दे | 
अस्तारम्मे पणि, एणिसुव्यश्नो तहैव वदामि ॥१॥ 
बाहुबली तह वंदमि, पोयणपुर-हत्थिणा. पुरे षदे । 
साति इत्य ब अरिहो बाराणसिषए सुपासपासं' च ॥२॥ 
महूराए अषिचचित्ते, बीर पादं॒॑तहे ब वंदामि। 
लंबु-पणिदो बन्दे, रिव्छुर्‌ पसोवि जंबुवेण-गृहदणे ॥२॥ 
पंच कल्लाण गणई,जाणवि संजाद मञ्म-लोयम्मि । 
मण-वयण-काय-पुद्धी, सन्धं सिरसा एमस्सामि ॥४॥ 
अग्गतदेवं बन्दमि, वरणयरे शिवड इन्डली बन्दे । 
पासं सिवपुरि बन्दमि, -होल्लागिरि संख बेदम्मि ॥५॥ 
गोम्मटदेषं बन्दमि, पञ्चसयं धरुह देह -उस्चतं । 
देवा हरति बुरी, केसरिसमाण तस्स उवरिम्मि \६॥ 
शिव्वारटाणजाणिषि, अहसयटाणाणि अहस सहया | 
संजाद मिक्वललोए, सचे सिरसा णमस्सामि ॥७॥ 
जो जण पटहतियालं, ` णिष्ु्कडंपि भावसुद्रीए । 
मजदि णरषुर सुक्खं, पच्छा सो -लहरणिन्वारं ॥८॥ 


भरी सरखती-पूजा 
(चानतराय जी) 
जनम जरा मृतु छेय करे, हरे इनय-जड-रीति । 
भवसागर सों जे पिरे, पूजे जिनं घच प्रीति॥ 
ओं हीं श्रीजिनमुखोद्भवसरस्वति ! वाग्वादिनि | अत्र अवत्तर 
अवतर संवौषट्‌ । अतर तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। अत्र मम 
सत्निहिता भव भव वषट्‌ ससिधापनम्‌ । 


कीरोदधि गंगा, विमल तरगा 
सलिल थर्भगा सुख संगा । 
भरि कंचन शारी, धार निकारी, 
ठे निवार हित चंगा॥ 
तीर शी धुनि, गणधर ते सुनि, 
म॒ रचे चुनि ज्ञानमई। 
सो जिनवर पानी, शिव-सुख-दानी, 
्रियुप्रन-मानी पूज्य मई ॥ 
४४ द्वी श्रोजिनमुखोदुभवसरस्वतोदेव्यं जनं निवंपामीति स्वाहा । 
करप्र मेगाया, चन्दन श्राया, 
फेशर लाया, रंग भरी) 
शारदपद्‌ बन्दा, मन श्रभिनन्दो, 
पाप निकन्दों, दाद हरी । रीर्थ०॥ 
ध्री शीनिनमृसोदुभवसरस्वतीदेव्य चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा । 
सुखदाय कमोदं, धारकमोद्‌, 
धरति श्रनुमोदं॑चन्द्र-समं। 


१५६ जिनेद्-गीताञ्जलि 


पहुभक्ति वदाईं॑कीरति गाई, 
होहु सहाई मात समं ॥|तीर्थ०॥ 
ॐ ही श्रीलिनमुखोदभवसरस्वतीदेव्ये अक्षतान्‌ नि० स्वाहा । 
वहु एस सुवास, विमल प्रकाशं, 
श्रानंद रासं लाय धरे । 
मम काम मिटायो, शीत बढ़ायो, 
सुल उपजाय, दोष हरे ॥पीरथ०॥ 
ॐ ही श्रीजिनमुखोदभवसरस्वतीदेव्यै पुष्पं नि° स्वाहा । 
पकमान वनाया, बहु धत ज्लाया, 
सवविधं भाया) मिष्ट महा। 
पूः थुति गां प्रीति बदरा 
जुधा-नशा्े, हषं लहा ॥ती्ं०॥ 
ॐ ही जिनमुखोद्भवसरस्वतीदेव्ये नेवे्य नि० स्वाहा । 
करि दीपक जोत, तमक्षय हतं, 
स्योति उदोतं, तुमहि चदे। 
तुम हो परकाशक, भरम-विनाशफ, 
हम षट-भास, ज्ञान षद ॥तोरथ०॥ 
ॐ ही श्रीजिनमूखोदुभवसरस्वतीदेव्य दीप नि० स्वाहा । 
युम गन्ध दशो कर, पावक मँ धर, 
धूप मनोहर, सेवत ई । 


श्री सरस्वतौ पूजा १५७ 


सथ पाप जलवे पुरथ कमावे, 
दास काये, सेवत ह तीथं ०॥ 
ॐ ही श्रीजिनमूखोदभवसरस्वतीदेव्ये फलम्‌ नि° स्वाहा । 
बादाम हृ्ारी, लोग सुपारी, 
भ्रीफल भारी, स्यादत दै । 
मनवांधित दाता, मट असाता 
तुम गुन माता, ध्यावत रै | तीथ ०॥ 
ॐ ही श्री जिनमूखोदुभवसरस्वतीदेव्ये धूपम्‌ नि° स्वाहा । 
नयनन पुखकारी, दु गुन धारी, 
उज्ज्वल भारी, मोल भरं । 
दुभ गन्ध सम्हारा, वसन निहार, 
तुम तन धारा, ज्ञान फर ॥|ती्थं०॥ 
ॐ ह्वी भरीजिनमुखोदुभवसरस्वतीदेव्यै वस्त्रं निर्वै स्वाहा । 
जल चन्दन अकत, एल चरू चत, 
दीष धूप श्रति एल लाषें। 
पूजा को ठानत, जो तुम जानत, 
सो नर वानत! सुख पदे ॥तीर्थ०॥ 
2 ही श्रीजिनमुखोदुभवसरस्वतीदेव्यै अर्यः निरवे° स्वाहा । 
जयमाला-सोरा 
शकार धुनि सार, द्मदशाङ्ग बाणी विमल । 
नमां भक्ति उर धार्‌, ज्ञान दरे जडता हरे ॥ 


१५८ जिनि्-गोताञ्जलि 
पहलो शआचारा्ग वसानो, पद अ्टदश्‌ सहस्‌ प्रमानो | 
दजो शत्रं . अभिलाष, पद छत्तीस सदस गुरं भावं ॥ 
तीजो ाना अङ्ग सुजान, सहएवियालिस. पद रधानं 
चौथो समवायाङ्ग निहारं, चौसठ सहस लाख इक धार ॥ 
पंचम व्याख्याप्रज्ञपति परस, दोय लाख शह्ाहस सहं । 
छट्रो ज्ञाकथा बिसतार, पांच लला छप्पन हन्नारं ॥ 
सप्तम उपास्काभ्ययनंगं, सरं सहस ग्यारतख भंगं | 
अष्टम -अन्तकृतं दस ईसं, सहस अटाइस लाख तें ॥ 
नवम शरनुततरदश पूप्रिशालं, स्षाख वाने सहस चालं | 
दशम प्रशनन्याकरण विचार, लाख -विरानव सोल हजार ॥ 
ग्यास प््त्रिपाक सुभाखं, एकं कोड चौरासी लाखं ॥ 
चार फोडि अर पन्द्रह लाख दो हजार सथ पद्‌ गुर्शासं ॥ 
दादश ृष्िवाद पन मेद, स्फपौ आरः कोड पम बैद । 
्रड्सर लाख सहस छष्यन है: सहित पंचयद मिध्याहन है । 
इक सौ; बारह कोडि थ्खानो, लाख तिरासी उपर जानी । 
ठाबन सहस पञ्च श्रधिकानो, दवादश ग सव पद्‌ मानो ॥ 
कोटि. इकावनः चाट लाखं, सहस उुरासी हसौ साड । 
सार्थ. कीस भिलोक-वताये, एक एक. पदः पे येये ॥ 
जा घानी कै ज्ञान मे, घओ लोक अलोक । 
वानत जग, जयवन्त हौ, सदा दैत हों धोक ॥ 
8 ही श्रीनिनमुखोदृभवसरस्वतीदेवयै हार्यं निव स्वाह । 


भरी आदिनाथनिन-पूजा 
स्थाप अड छन्द 
परम पूज्य दृषमेश खयम्भूदेव च, 
पिता नामि मर्देव्ि करं सुर सेव ब । 
कनङ्-वरण तने तुङ्ग धनुषं पन-शत तनो, 
कृषा-पिन्धुःत आय विष मम दख 'हनो ॥ 
लों हं श्रीमादिनाथजिनेन्द्र.! अत्र मवतर अवतर संवौषट्‌ । 
सौ ही श्रीभादिनाथजिनेन्द्र ! अघर तिष्ठ तिष्ठ ठः ठ: । ओं हीं 
श्रीमादिनाथजिनेन्द्र ! अत्र मम सन्निहितो मव भव दषट्‌ । 
अष्टक 
्र.तविलंबित तथा सुन्दरी छन्द 
दिमबनोदधव-वारि सुधारे, जनत 'हो गुन-बोध-उचारिक । 
परम-भाव सुखोदधि दीनिये,जनम-पृयु-जरा क्य पीये ॥ 
ॐ ही श्ीवृषभदेनजिनेन्द्राय जन्ममृत्यूविनाश्नाय जलम्‌ । 
मलय-चन्द्न दाह-निकन्दनं, घसि उभ ररम करि बन्दनं | 
जनत हां प्रशपाश्रय दीजिये,ठपत ताप विधा कतय कीजिये ॥ 
मों हीं शरीदृषभदेवजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चन्दनम्‌ ! 
मत्त तन्दुल खरह-विवमितं सित तिशेश-हिमापिथ-वनितं । 
जत हों तसु पञ्ज धरायजौ,अखय सम्पति चो जिनरायनी ॥ 
यो ही श्रीदृषभदेवजिनेन्द्राय अक्षयपदभाप्तये अक्षतम्‌ । 
फमल चम्पकं केतकि सीमिये, मदन-भ॑जन भेट धरीनिे | 
परम्‌ शील महा दुखदाय है, एमर-शूल निमूल नशाय ह ॥ 
भो हीं ्रवृषभदेवलिनेन्राय कामवाणबिववंसनाय सृप्‌ । 


१६ जिनेनद्र-गौताञ्जलि 
सरस मोदन मोदक लीजिये, हरण भूख जिनेश जजीजिये | 
सफल आइल-अन्तक-दत्‌ दै, अतुल शान्तिसुधारस देतु ई ॥ 
ॐ ही शरोदृषमदेवजिनेन्द्राय श्ुधारोगविनाशनाय नैवे्म्‌ । 
निविड-मोह-महातम उदयो ख-प्र-मेद्‌ न मोह तखश्यो | 
हरन कारन दीपक वासके. जनत हो पदं केवत भासफे ॥ 
ॐ ही श्रीवृषभदेवजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनारनाय दीपम्‌ । 
अगर -चन्द्न आदिक लेय, परम एवन गन्ध पु सेक । 
अगनि सङ जरे मिस धम्‌ फे,सकल कमं उषं सह धूम फे ॥ 
ॐ हीं श्रीदरृषभदेवजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपम्‌ । 
सरस पच्च मनोहर पामे, िषिध फल ले पूज रचा । 
त्रिजगनाथ कृा अब कीनये,दमदिं मोक महाफल दीनि ॥ 
ॐ ही श्रीवृषभदेवजिनेन््राय मोक्षफलप्राप्तये फलम्‌ । 
जल-फलादि समस्त मिलायफे, जनत ह पद मंगल गायकं | 
भगतत्सल दीनदयालजी, रह मोहि सुखी लसि हात जी ॥ 


ॐ ही श्रीवृषमदेवजिनिनद्राय अनधयैपदपराप्ते अर्य । 
पच्छ कल्याणक 
(द तविलम्बित तथा सुन्दरी) 


शरधित दोज अपाद सुहावनी, गर भ-मङ्ल को दिन पनी । 
हरि-शची पितु मातहिं सेठी, जजत दै इम श्रीनिनदेव ही ॥ 
ॐ दही आराषाढकृष्णद्धितीयादिते गभमद्खलप्राप्ताय ्रीवृषमदेव~ 
 जिनिन्द्राय अध्येम्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥ 
ञजसित चैत सुनोमि सुदाय, जनमङ्गल ता | 
3 [+ ह ५ द # 

रि महामिरिपे जजियो तै, हम जजें पद-पंकजकी अ ॥ 

मही चैकृप्यनवमौदित जन्ममङ्गलमराप्ताय ्ीवृपभदेवाय अर्ध्यम । 


नौ आदिनाथ पूजा १६१ 
रसित नीमि सुतैत धरे सही, तप विद्युद सव पता गी । 
निन पुधारषसों भर स्यो, हम अजे पद्‌ अये चदाहयो ॥ 


& ही चैतरृष्णनवमीदिने दीक्षामद्धलप्राप्ताय श्री दृषमनाथाय 
अर्ध्यम्‌ निर्वपामीति स्वाहा ।॥२॥ 


भपित एग ग्यारसि सोहनो, परम केवलज्ञान जग्यो भनो । 
भ ५ 9 [६ # $ 
हरि-पमूह जज तई आके, हम जज इत मंगल गायक ॥ 
ॐ ही फाल्गुनकृष्णेकाददयां ज्ञानसाभ्राज्यमद्धलप्राप्ताय 
श्री दृषभनाथाय अर्घ्यम्‌ निवेपामीति स्वाहा ॥४॥ 


अरित चीदसि माघ ॒भिराजर, प्रम भोच्‌ सुर्मगतत सानः । 
हरि-पमू जने फेलाश जी,हम स्ने अति धार हृलास जी ॥ 


ॐ हीं मषकृष्णवचतुददयां मूोक्षमङ्खलप्राप्ताय श्री वृषमनाथाय 
अध्यंमू निर्वपामीति स्वाहा ॥५॥ 


जयमला 
` घत्तानन्द 


जय जय जिन्दा, शआ्रादिजिनेदा, हनि भव्पदा-कंदा च्‌ । 
भ्ाप्व-एतवदा धारि अनम्दा, ज्ञान श्रमंदा नंदा ज्‌ ॥ 
छल्द-मोतियदाम 
परिलोप-धकर पूरन पू, प्रनापति विष्णु चिदातम ध | 
भलोमुर मह्मिदा्र षुदध र्षक अर्श क्रियाम्बुधि शुद्ध ॥ 
जव गमागम-्मगल जान्‌, तरै हरि हषं स्यि श्रि श्रान । 
पिवाअननी-पद सेव करेय, श्रनेक प्रकार उभग मरेय ॥ 
यष अवह सदी हरि श्रायपिरीद्‌ विपे किय न्दीन स॒जाय | 
नवा समसत क्वि तिति सार.सताय परभ पनि रा.न्ार ॥ 


१६२, जिनै-गीताञ्जलि 
पिता-कर साँपि कियो तितनाट, अमंद नंद समेत पिराट। 
सथान प्रयान कयो फिर इद्रइहां सुर-सेव करं िन-च ॥ 
क्षियो चिरकाल सुखात राज,प्रना सव आनंदको तितसान । 
सुतिप्त सुभोगनिमे लखि जोग,कियो हरिने यह उतम थो ॥ 
निसंजन नाच रच्यो तुम पाम,नबों रस-पूरित भाव विलास | 
बजे मिरदंग दस दम जोर, चले पग फार भनाभन भोर ॥ 
नाषन षंट करं धुनि पिष्ट, बज चंग पुरान्वित पुष्ट । 
खड़ी छिन पास नहिं भाकाश,लू छिन दीरथ आदि वित्ताप्‌॥ 
ततत्छन ताहि षिले अव्लोय, भये यवत भय-भीव वहोय । 
सुभावत भावन बारह भाय, तहां दिवनह्म-छषीश्वर आव ॥ 
प्रथोध प्रभू सुगये निज-धाम, तमै हरि आय रची शिषरकराय॥ 
कियो कचलच विराग श्ररन्य,चतुथेम ज्ञान लहो जग धन्य ॥ 
धरो तव योग छमास प्रमान, दियो भिर्यंस तिन्दं इखदान । 
मयो जघ केवसङ्ञान जिनेन्द्र समौसत-उाड रन्यो घ धनेनद्र ॥ 
तहां धृष-तत्च प्रकाशि अशेष, कियो किर नि्॑य-थान प्रवेश । 
धनन शुनातम श्रीषुस-राश तुदं नित मन्य नमै शिब आश॥ 
थह अरज हमारी, सुनि त्रिपुरारी, जनम जरा भृति दृ करो । 
शिब-दंपति दी, दील न कीने,निज लख लीजे एषा धरो ॥ 
ॐ ही श्री दृषभदेवजिनेनद्राय महा्य॑म्‌ निर्वपामोति स्वाह । 
जो ऋषमेश्वर पूजे, सन.वच - तन भाव शद्ध कर प्रानी | 
सो प्रवे निश्चैसों शुक्ति, ओ पक्ति सार इल-थानौ ॥ 
इरयाशोरवाद, पुष्पाञ्चलि क्षिपामि! ` 


भरी चन्द्रम जिन पूजा 
(कविवर पं० विन्द्रावन कत) 
छप्पय-अनौष्ठय यमकालंकार तथा चन्दाल द्गार शंतरस । 


चारे चरन आचरन, चरन वितहरन विहनचरं । 
चन्द्‌ चन्द्‌ त्न चरित, चन्द्‌ थत चहत चतुर नर ॥ 


चतुफ़ चण्ड चकचूर्‌, चारि विदचक्र गुनाकर । 
चंचल चलित सुरेश, चूत नुत चक्र धुरर ॥ 


चर अचर हित तारम तरन,सुनव चकि चिर्नंद शुचि । 
जिनच॑द चरन चरच्यो चहत, चित्तचकोर नचि रचिरुचि ॥ 
दोहा-धनप इद्‌ सौ तंग तन, महासेन बरृषनन्द । 


मातु लक्मणा उर जये, थापोचनद्र जिनन्द ॥ 
ॐ ही श्रोचन्छप्रभजिमेनध ! अत्र अवतर ग्रवतर संवौषट्‌ ¡ अत्र 
तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः 1 अत्र मम सिहतो भव मव वपट्‌ 1 


नाल चानतरायकृतत नन्दीरवराप्टक की, अष्टपदी तथा होलो कौ 
चान मे, तथा गरवा आदि अनेक चालो में। 
गया हद्‌ निरमल नोर, दाटक-भद्ग भरा । 
तमं चरन जलं प्रपर, मेटो जतम जत ॥ 
भ्रौ चन्द्रनाध दृति चन्द्‌, चरनन २ “= परे | 
मन पच तन्‌ जजत मन्द्‌, ग्रातम जोति जे ॥ 
ही चन्दरमभनिनेसधाय जन्मजरामृत्यविनानाव जनम्‌ | 


१६४ जिनेन्र गीताञ्ललि 


भरीखणड कपूर सुचंग, केशर रंग भरी । 
धसि प्रासु जल फे संग, भव श्रातप हरी ।भौ०॥ 
ॐ ही श्रीचन्दरभ भजिनेन्द्राय भवातापविनारनाय चन्दनम । 
तन्दुल सित सोमसमान, समन्षय श्रभियारे। 
दिय पुंज मनोहर आन; तुम पदतर प्यारे ॥ श्री° 
ॐ ही श्रीचन्दरप्रमजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम्‌ । 
सुरद म फे सुमन सुर, गन्धित श्रि घ्रावे । । 
तासों पद पूजत चंग, काम षिथा जावे ||शीण 
ॐ ही श्रोचन्दरप्रमजिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पुष्पम्‌ । 
नेवज नाना एकार, इन्द्रिय प्रकारी । 
सोले पद पूजों सार, श्राद्लता हारी |° 
ॐ ही श्रीचनद्रप्रभजिनेनद्राय श्ुधारोगविनारनाय नैवेदम्‌ । 
तमर्भंजन दीप बार, तुम हिग धारतु श । 
मम तिभिर सोह निरषार, यह गुण पारत हँ ।भो° 
ॐ ही श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपम्‌ । 
दस गन्ध हुताशन माहि, दे प्रथ सेवत ह । 
मम करम दुष्ट जरि जांहि, याते सेतु हं ° 
८ द्धी श्रीचन्प्रभचिनेनदाय अण्टकर्मदहनाय धूपम्‌ । 
ञरति उत्तम फल सुर्मेगाय, ठु शुख गवरतु ध 
पूजो तन मन हराय, बिषन नशावतु"हो 19" 
ॐ ही श्री चन्धपरभजिनेन््राय मोक्षफलप्राप्तये फनम्‌ । 


श्री चद्दरप्रभजिन पूजा. १६५ 


समि आरो दरब पुनीत, ्ाठों अङ्ग नमां । 
पूलो ष्टम मिन सीत, अष्टम अवनि ममां ॥ श्री” 
ॐ ही भीचन्दरप्रभजिनेन््राय अनर्घ्यपदप्रप्तये अर्घ्यम्‌ । 
(प्चकल्याणक, तोटकचन्द वर्णं १२) 
फति पञ्चमि चैत पहात अली, गरमागममङ्गल मोद मरी | 
हरि हित पूजत मात पिता,हम ध्यायत पावत शमं सिता ॥ 
ह हीं चैतरङृष्णपन्म्यागर्भमङ्कलप्राप्तायचन््रप्रभजिनेन््रायार््यम्‌ । 
फति पप इकादशि जन्म लियो,तव लोक्ियै सुख थोक भयो। 
रईस जज शिरिशीश तयै, हम पूत है नुत शीस अवै ॥ 
ॐ हीं पौषङृष्णेकादद्याजन्ममङ्खलप्राप्तायचन्द्प्रमजिनेन्द्रायाध्यंमू । 
तप दुद्र श्रीधर आप धरा, कलि परप एकादशि पर्थं षरा । 
निज ध्यान धिप लवलीन भये,धनि सौ दिन पूजत विध्न मये ॥ 
ॐ ही पौषङृष्णैकादरया दीक्षामहौत्सवमंडिताय चन्दप्रभाया्यंम्‌ । 
षर पेवलभानु उधोत क्रियो, पिलोक ठनों भ्रम भट दियो । 
कलि फाल्गुन सप्तमि इन्दर जर्जे,हम पूजि सर कलंक भजे ॥ 
ॐ ह्वी फाल्युनक्ृष्णसप्तम्यां केवलन्ञानप्राप्ताय चन्प्रभाया््यंम्‌ 1 
सित फल्गुन सप्तमि षक्ति गये,गुरवन्त अनन्त श्रमाध भये |` 
हरि आय जजे तित सोद धर हम पूजत ही सव पराप हरे ॥ 


ॐ ही फाल्गुनशुव्लसप्तम्थां मोक्षमङ्खलमण्डिताय 
श्रीचनदरपरमजिनेन््राय अर्ध्यम्‌ । 


१६६ जिनेद््र-गीताञ्जलि 
दोहा 

हे मृगाङ्क श्रह्धित चरण, तुम गुण अमम अपार । 
गणधर से नहिं पार लि, तो फो वरन सार॥ 
पै तुम भगति हिये भम, प्ररे अति उमगाय ॥ 
ताते गधे पुगुण तम, ठम दी होहु सहाय ॥ 

छन्द पद्धरि (१६ मात्रा) 
जय चन्द्र जिनेन्द्र दया ~ निधान, 

मव-कानन-हानन दष ~ प्रमान । 
जय गरम जनम मङ्गल ॒दिनन्द, 

भपि जीव परिकाशन श्मकन्द ॥ 
दृशलक्तपूं॑दी आयु पाय, 

मनवांछित सुख भोगे जिनाय । 
लसि कारण हं जग तै उदास, 

चिस्त्यो अनुपरत पुखतिबास ॥ . 
तित सौकान्तक बोध्यो नियोग, 

हरि शिबि्षा सनि धरियो भभोग । 
तायै तुम चदि जिन चन्द्राय, 

ताच्चिनं की को शोमा शहाय॥ 
जिन अङ्क सेत सित-चमरं टार, 

भित - छ््र शीस गलयुल कार । 
पित रपन-लदिति भूषण विचित्र, 

पितर॒ चन्द्र-चरण चरं पत्रि ॥ 


शरी चन्धप्रमजिन पूजा 


सित तन-धति ताकधीशं अपि 
। पित-शिविका कोधे धरि सुचाप । 

पित षुनस सुरेश मरे सपे, 
शित-चित म चिन्तत जात पवे #॥ 

सित चन्द्रनगर ते निकपि नाथ 
तित-वन मं पहवे सकल साथ। 

पित शित शिरोमणि खन्छ शाहः 
पितत तिव धारयो तुम जिनाह ॥ 

सित षयको पारण प्रम सार, 
धित॑ चन्ददत्त दीनं उदार। 

पितिकरमे सो प्रय धार दे, 
मानों बाधत भविन्धु सेत॥ 

मा्नां॑सुपुर्य धारा प्रतच्छ, 
तिव अचरज पन सुर किय तच्छ । 

फिरि जाय गहन सित तप करन्त, 
सित केवज्योति ज्यो अनन्त ॥ 

तहि समवसरन स्वना महान, 
जाके देखत सव प्राप हान । 

जह तरह अशोक शोभे उतद्ग, 
पथ शोक तनो भरर प्रसङक्‌॥ 


१६७ 


१६८ जिनेन््र-गीताञ्जलि 
सुर पुमनघ्रृि नभ तं पुहात 
मनु मन्मथ तज हथियार जात । 
वानी जिनधुख सोँ खिरय सार, 
मनु तचप्रकाशन ुङ्र-धार ॥ 


जह चांसठ चमर अमर हरन्त, 

मनु सुजन मेष भरि ्षगिय तन्त । 
सिंहासन है जह कमलयुक्त, 

मनु शिव सरवर को कमलशुक्त ॥ 
दुभि जित बाजत मधुर सार; 

मन्‌ करमजीत को है नगार। 
शिर चत्र ररे त्रय श्वेव षणे, 

मन्‌ रतन तीन त्रय पापहं ॥ 
तनप्रभा तनां यरडल सुहत, 

भवि देखत निज भव सात सात । 
मनु दर्यण-ध ति मह लगमगाय, 

भविजन भबष्ुख देखत सु आय ॥ 
इत्यादि विभूति अनेक जान, 

वाज दसत महिमा महान । 
ताको बरत नहिं सहत पार, 

तौ अन्तरङ्ग फो हे सार॥ 


श्री चच्छप्रभजिन पूजा १६९ 


ग्रनश्रन्त गुनि जत करि विरः 
धर्मोपदेश दै भव्य तार । 
फं जोग निरौधि श्रघाति हान, 
सम्पद की किय शुकत्तिथान ॥ 
'शृन्दावन" बन्दतत॒ शीश नाय) 
तुम जानत सो भमर ज भाय। 
तां मर्ह ठु बार वार्‌, 
मनवशिति कारन सार सार ॥ 
छन्द-घत्तान्‌न्द्‌ 
भय ॒च््रजिनन्दा, आनंदकस्दा, भवभयमञ्ननं रज है | 
रागादिक इन्दा, हर सव एदा, शकतिमांहि यिति सामे है ॥ 
मों ह श्रीचद्द्रपरमविनेनद्राय पूर्य निवंपामोति स्वाहा 1 
छन्दं चौबोला 
आँ द्रव भिलाय भाय गुण, जो भवनन मिनचन्दर जे । 
तके भवभव फे थप मार्ज, शक्ति साल ताहि समं ॥ 
जमके त्रास मिं सव्र तारे, सकल अरमगल दूर भजे । 
धृन्दाबन' एसो सखि पूजत, जां शिवपुर राज रमँ ॥ 
इत्याशोवाद , परिप्पाञ्चलि दिपेत्‌ । एति प्रीचनपरमपुजा । 





श्री शीतलनाथ-पूना 
( कविवर पं० मनरङ्गलाल कृतं ) 
स्थापना-गीता छन्द 

है नगर मदिल भूप द्रदरथ, ष्टु नन्दा ता त्रिया, 
तजि अचत दिवि' अभिराम शोतलनाथ सुत ताके परिया । 
इचा बन्शो अकः श्रीतर, हैमवरण शरीर है 
धनु नबे उन्नत पूं लख इक, आयु सुभगः परी रहै । 
सोरडा-सो शीतल सुखकन्दं तनि परिग्रह शिवलोक गे, 
छट गथो जगधंद, करियत तोः आह्वान अब । 


ओं हरी श्रीशीतलनाथजिनेन् अत्रावतरावतर संवौषट्‌ इत्याह्लाननम्‌ । 
मत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ( इति स्थापनम्‌ ) अत्र मम सतिहितो 
भव भव वषट्‌ ( इति सन्निधीकरणं )} 


अष्टक, गीताछन्द 
नितः तृषा" पीड़ा फरत श्वधिी, दाव श्रषके पायो, 
युम म्भ कंचन जडति गंगा; नीर मरि ले आदयो । 
तुम नाथ शीतल करो शीतल, मोहि भवी तापसो, 
मँ जजों युगपद^जोरि करि मो, काज सरसी आपस । 
ओं ही श्रीरीतलनाथजिनेन्द्राय जन्मनराम्‌्युरोगविनारनाय जनेमु 


१ स्वक, २ सुन्दर, ३ चिन्ह, ४ सुन्दर, ५ इसलिए, ६ हमेशा, 
७ प्यास, ८ दोनो चरण, £ हाथ जोड़कर । 


शरी शीत॒लनाथ पूजा १७१ 


जाकी महक सों नीम श्रादिक, होत चन्दन जानिये) 
सो न्म धसि फे मिला केशर, सरि कटोरा ्रानिये । तुम 
ॐ ही श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चन्दनम्‌ । 
ञे जीव संसारी भयो अर, मरथो ताको पारं ना, 
प्र पास अचत ल्याय धरे, अखय पदके कारना । तुम 
2 ही श्रीश्रीतलनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम्‌ । 
इन मदन सोरी सकति थोरी, र्यो सव॒ जग छाय के; 
ता नाश कारन सुमन स्यायो, महाशचुद्ध चुनाय के । तुम 
2 ही ध्रौशीतलनाथजिनेन््राय कामवाणविष्वंसनाय पुष्पम्‌ 1 
चरथ रोग मेरे प्डिल्लागो, देत मागि ना परी, 
ताफे नसायन्‌ काज खामी, से चरु अगे धरी । तुम° 
भों ही ध्रौयीत्तसनाथजिनेन्द्राय क्ुधारोगविनाइनाय नैवेद्यम्‌ । 
थक्तान तिमिर सहान अन्धा-कार करि राखो सत्र, 
निज प्र युभेद पदिन कारण, दीप न्यायो हँ अवे | तुम० 
गों ही भ्रीसीतननायजिनेन्द्राय मोहान्धकारयिनाशनाय दीपम्‌ 1 
ञे श्रमं महान श्रतिधल, पेरि मो वेरा कियो, 
निन पैर नापर विचारिके, पृप प्रु टिगक्तेपियो | तुम 
स्म ह भीयोनननाण्यिनेन्याय अष्टकर्मदह्नाय धुपम्‌ । 


1 





१ द्रम चस्य, २ द्रा जो-ग्र, २ धधा मवने ॐ वर्यं सारे 
मन्पन्प्रुन्प्ताह, ज चपममा नट उनत्रा | 


१७२ जिनैनद्र-गीताञ्जलिं 


, छम मोक मिलन अभिलाप मेर,रहत कव कौ नाथ ज, 


फ़ल मिष्ट नाना भांति -सुथरे, ल्याह्यो निज शथ ज | तुम” 
ओं ही श्रीरीतलनाथजिनेन्धाय मोक्षफलग्रपे फलम्‌ 

भत गन्धं अरक्तं शूल चर, दीपक सुधूष की महा, 

फत ल्याय बुन्द्र अरघ कीन्ह, दोष सों वजत कहा । तुम” 


ओं ही शरीश्चीतलनाथजिनेन्द्राय अनव्य॑पदपाप्तये अर्ध्यम्‌ । 
पचकल्याणक, गाथा छन्द 


चेत घदी दिन च्राठे, मर्भावतार लेत भये लाभी । 
सुर नर अमुरन जानी, जजटहरं शीतल प्रभू नामी ॥ 
ओं ही चैतक्ृष्णाष्टम्यां गर्भैकत्याणकप्राप्ताय अच्य॑मू । 
माष वदी द्वादशि को,जन्मे भगवान्‌ सकल सुखकारी । 
मति श्रत श्रवधि विरजे,ूजो जिनचरण हितकारी ॥ 
ओं ह्वी माघकृष्णद्रादर्यां जन्मकल्याणकप्राप्राय अर्ध्यम्‌ । 
दादश माघं धदी मे, परिग्रह तजि वन षसे जाई। 
पूत तहां सुरासुर, हम पूजत यहां गुण गाई ॥ 
ओं ही माघङकृष्णद्वाददया तप.कल्याणकेप्राप्ताय अयमु । 
चौदशि पौष बदी मे, जगुर केवत पाय भये ज्ञानी । 
सो मूरति मनमानी, मँ पूजो जिनचरण सुखखानी ॥ 
ओ दी पौषकृष्णचतुर्दर्यां ज्ञानकल्याणकगप्राप्ताय भष्यम्‌ । 
. आखिनसदि अमि दिन,क्ति पधार समेदगिरि रोती । 
पूजा करत तिहारी, नशत उपाधि जगतकौ सेती ॥ 
ह्वी आ्िवनबुक्लाष्टम्यां मोक्षकल्याणकपराप्ताय च्य | 


श्री श्ीतलनाथ पजा १७३ 
अथ जयमाला 
त्रिभेषी छन्द 
जय शीतल जिनवर, परम धरमधर,छविके मंदिर शितरभरता । 
जय पुत्र सुनन्दा फे गुएवृन्दा, सुखके क दा, दुख हर्ता # 
जय नासाच्ी, हो परमेष्टी, तुम पदनेष्टी, अलख भये । 
जय तपो चरमा, रहत चरनमा, सुमा चरणमा, कलुष गये ॥ 
सुग्विणी छन्द 
जय सुनन्दा फे नन्दा विहारी कथा, भाषि को पार 
पाये कवे यथा| नाथ तेरे कमी होत मव रोगना, इष्ट 
वियोग श्रनिष्ट संयोग ना ॥ श्म के इरड मे वल्लमा राम 
की, नाम तरे्रचौसो सृती काम्‌ की। नाथ तेरे कभी 
होत भयरोग ना, इष्ट पियोग अनिष्ट संयोग ना ॥ 
द्रोपदी चीर वाद्रे तिहारी सही, देव जानी सर्वो मं 
गुत्तज्ज रही ॥ नाथ० ॥ इष्ट राखो न श्रीपल्ञ को जो 
महा, ग्रथि ते कलीन सितार तहां । ताथ ॥ 
्रननाकाषटटि फंसीभिरो जो हता, नौ सहा तहां 
तो पिना यो हतो [नाध०॥ शोल एर गिरो जञ्जनीपूत फे, 
चोट ताके गी ना तिहार तफे (नाय कृदरियो श्रीघ्रदी 
नाम नो गापके, हणय्यनी नधा दर्ड पं जायते 1ताथ०॥ 
पांटयाने भिर षामा मे, राट द्रन्दी विन्दे 
मा-प्यारमे॥ नाय ।' नेट गुहि प धने देष कर, 


१७४ जिनेन्-गीता्चति 


कोन्ह सिंहासनं श्रापनो लेखके ॥ नाथ० ॥ जो गिनाये 
इट आदि देके सते, पदयरसादतें भे सुखाप सवै ॥नाथ॥० 
वार मेरी प्रभ देर कीन्हीं कहा, 
दीजिये दृष्टि दाया की मोपे श्रहा ।नाथ० 
धन्य तू धन्य तू धन्य त्‌ म नहा, 
जो पञ्चमो महाक्ञान नीके सहा ॥ नाथ० 
कोटि तीर्थ है तेरे पर्दा रै ते, 
रोज ध्यावे शुनी सो वता भले \ नाथ° 
जानि फे यो भली भांति ष्याऊं तुमे, 
भक्ति पा यही देव दीने धमे ॥ नाथ 
गाधा 
श्रपद सव दीने भार भो, यह पदृत पुनत जयमात । 
होत पमीत करण श्रु जिह्वा, रते नित आनद जल ॥ 
पटवे जर कव पुव नही, नहि पाई पाये हात । 
नहीभयो सो होय सेर, छ भापत भनरङ्गलाल' ॥ 
गों ही श्रीशीतलनाथजिनेद्ाय महारध्ययू निर्वपामीति स्वाहा । 
सोर 
भो शीतल भगवाम्‌, तो पद्-प्ती जगत म । 
ह जेते परवान, पत रदे तिनि पर बरनी ॥ 
॥ इत्यारीर्वादः ॥ 


ध्रीवाहुपूज्य-पूजां 

स्थापना-गीता छन्द 
श्म पुरी चम्पा शरूपति जदं वमु, पूज्य विजया ता त्रिया । 
तजि महाश्चुक विमान ता षर, बादुपूज्य भये प्रिया ॥ 
हेम वरन उचाव सत्तरि, चाप वंश इच्वाहदै। 
सत्तरि श्रौ दरं लख व॑ आप, अङ्क महिष भला कहँ ॥ 
सोरटा-वासुपूञ्य जिन-देव, तजि आपद जिनपद लयो । 

करत इन्द्र पद सेब, मेँ टेरत इं आब अव ॥ 

ओह श्रीवासुपूज्यचिनेन्द्राय अत्रावतरावतर संवौषट्‌ (इत्या ह्वाननी) 


योधी श्रीवासूुपुज्यजिनेन्द्राय ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः (इतिस्थापन) 
मोही श्रोवासुपूज्यजिनेन्द्राय ! मत्र मभ सिहतो भवभव वषट्‌ । 


( इति सन्निधीकरणम्‌ ) 
अष्टक 


भरि सत्तिल महाश्चचि फारी, दे तीन धार सुखकारी । 
पद पूजन करहुं बनाई, जासों गति चार नसाई ॥ 
बं -ही श्रीवासुपुज्यजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाखनाय जलय । 
धति वावन चन्दन ला, नानाविध गन्ध मिलाङ । पद्‌० 
गो ही श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चन्दनम्‌ । 
अत ले दीय अखरडे, अति मिष्ट महाद्युति मणडे ! पद्‌० 
गों ही श्रीवासुपूज्यजिनेन््राय अक्षयपदप्ाप्तये अक्षतान्‌ । 


ृन्दार कनक फ एला, वहु ल्याय धरो सुखभूला । पद 
गों हरी भ्रीवासुपूग्यचिनेन्दराय कामवाणविष्वंशनाय पुष्पम्‌ । 


१८६ जिननद्र-गौताञ जलि 
एुमधुर पकथान नेरा, ले मोदक काद्‌ परा । प्द° 
ओं ही श्रीवाभुपुज्यजिनेन््राय श्रुधारोगविनाशनाय नैवेद्यम्‌ । 
करि रन तनो शुभ दीयो, निज हायन पै धरि ज्लीयो ] पद” 
ओं ही श्रीवासुपुज्यजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपम्‌ । 
ृष्णागर्‌ धूप मिलाई, दिये छम ज्वाल मगाई । पद 
ओं हं श्रीवापुपूज्यजिनेन््राय अष्टकर्मदहुनाय धूपम्‌ । 
फल आम ॒नारङ्गी केरा, बादाम हाय षनेरा । पदण 
ओ टी श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलम्‌ । 

(जे चारं द्रग्य युहाई, नल आदिक जे श्चभ माई। 
(पदपूजन करट बनाई, जासोः गति चार नसां ॥ 
ओ द्धी श्रौवासुपूज्यजिनेन्द्राय अनघंपदप्राप्नये अर्ष्यम्‌ । 
पश्चकलत्याणकः; -छन्द काव्य 
आषा ब्दी छटि गाई, जिन गभं रहे सुखदं । 
हम गर्भ दिना लसि सारा, ले अघ्यं जनों हितकारा ॥ 
बो ह्वी आषाद्कृष्णषष्ठया गर्भमङ्गलमण्डिताय 
श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय मध्य॑म्‌ । 
वदि फाल्गुन चौदसि जानी, मिजया ने जने सुखखानी । 
षह प्रतिः मो मन भा, जजिये पद शरध्यं बनाई ॥ 
मो हरी फात्गुनङृष्णचतुदंर्या जन्मकल्याणकमण्डिताय 
श्रीवायुपुज्यजिनेन्द्राय अर्घ्यम्‌ । 
पदि फाल्गुन चीदपि दीक्ता, सनी अपनी श्म श्चछा । 
त॒व देवन जय जय कौम्ही, हम पूजत दै युण चीन्दी ॥ 
जो ही फाल्गुनकृष्णचतुदैश्या दीक्षामहोत्सबमण्डिताय 

-श्रीवामुपूज्यलिनेन््रायः अरध्यैम्‌ 


रो वासुपूज्य पूजां १७४ 
दिनि माष सुदी दुतिया के, अपाह समय एुष जके । 
उपजो पद केवल भेर, एद पूनि लहो शिव डेरा॥ 

ॐ हही माषरुक्लदितीयायां ज्ञानकत्याणकपंयुक्ताय 
श्रीवासुपज्यजिनेन्द्राय अर्ष्यम्‌ । 
चम्पापुर त उलदानी, मादो सुदि चोदि मानी । 
भ्रमिनाशौ जाय इहाये, ले अध्यं जनों गुर गे ॥ 
ॐ ह्वी माद्रपदगुक्लचतुरशयां मोक्षमद्खलप्राप्ताय 
शरी वासुपरज्यजिनेन्राय अर्ध्यम्‌ । 
जयमराज्ञा 
जय जय विजया-सुत सकल जगृत नुत, 
अ कमं च्युत नित मयना। 
गुणसिन्धु॒॑तहारे चण निहार, , 
पफल हमरे मे नयना ॥ 
नो हती कालिमा इगु लखन की, 
भानि ग्रं सो इक परमा । 
पाई भ भाता नाभि अत, 


शन्ति एरी मो अन्तमा ॥ 
कन्द चात 

जय निनद भय निने, जय भिनद दैव सू | 
पूतोमना पती र, पदारविन्द दभर जू ॥ 
दीनव्रन्धु दीन फे, रम्हारि सय करभि | 
मो तने निहारि श्राय, मे मिताय तीनि ॥ 


१७८ 


जिनेन््र-गीताञ्जलि 


राग दोप नाशिके, भये पुबीकराग सू। 

युक्ति - वल्लभा तनो, जगो महान भाग जू ।दीन० 
भूख प्यास जन्म रोग, जरा मृत्यु रोग ना । 

खेद स्मेदं भोति भाष, ह्‌ अचम्भ सोग ना । दीन 
नीद मोह जाति लाभ, आदि दे नदींमदा। 
रितं अरत्नि रै, अचिन्त भाष तो सदा ।'दीन्‌० 
दोष नाशि फे अदोष, देव त्‌ प्रमान है। 

दोप स्लीन देव जो, इदेव फे समान है ॥दीन° 
पाय फे ढुदेव साथ, नाथ मेँ महा भमो। 

लस चार श्रौ अशीति, योनि माम ही गमो ! दीन" 
देख तो पदारविन्द, नाथ शुद्धि मो सरई॑। 
जानि कै हृदेव त्याग, - रूप बुद्धि प्रन ॥दीन° 
जो पदारविन्द नाथ, शीश प नहीं बहै। 

बुदृते सुद्र पान, छोड़ि पहने गहे ॥दीन° 
तो धिना न देव जीव, मोत राह पावही । 

तो मिवे श्राप शीर, कोई से न बही ॥दीन 
मान त्याग भाव तो, चस मे लगाव । 

सो अरमान पूल्यमान्‌, सिद्धि ठान जाब्हीं ॥ दीन” 
तो प्रसाद नाय पयु, ला चे पहार पे। 

जो चरे अचम्भ नादि, जीत सेय मार पै | दीन” 


+ 


श्रौ वासुपूज्य पूजा १७६ 


मुक बोले मैन मिष्ट, इता धरे महा । 

तो प्रभाव सिद्धिनाथ, होय ना हा कहा ॥दीन। 
रेणा पदारविन्द कीः महा पुनीत सो । 

सीस पे धूर सुधार, होत दै अमीत सो ॥दीन, 
भे भेषाब्धि पार जे, मिहारि सूप तो तनो । 
शमनरङ्गलाल' शो सदा; सहाय तू रहो घनो ॥ 
दीनगन्धु दीन के, सम्हारि कज कौन । 
मो तने निहयरि आप म, मिलाय लीजिये ॥ 


पश्ा-बासुपूज्य जिनराय, प्रभू फो शुभ जयमासा | 
करम्‌ तनो ऋण हरण,काज बरनी सुखकशाला ॥ ~ 
पृत्‌ सुत बुधि हत,नशत दारिद्‌ खदा । 
जस उमडत दश॒ दिशा, धरम सां होत मिताई ॥ 
ॐ हीं क्रीवाभूपुज्यकिनेन्धाय `पूर्णा्य॑म्‌ । 
सोरठ 
षासु-पूज्य महाराज, तुर पदनख अति चन््रधति। 
जिन निज साधो इाज, जास चन्द्रिका मे सकल \) 
॥ इत्याशीर्वादः ॥ 


[णी 


श्री शान्तिनथ जिनपूजा 
(कविवर प० व्िन््रावनजी छत) 
मत्तगयन्द छन्द (तथा यमक्रानत्नर) 
था भवकोनन मे चतुरानन, पाप परनानन पेरि दमेरी । 
प्राततमि जानन मानन ठनन, बान न होन दुई शट मेरी ॥ 


ता मद भानने श्रापि हो,यह छनन आनन ग्रान देरी | 

श्रान गही शरणागते या रव,श्रीपएतिजी पत राखहु मेरी ॥ 
ॐ दीं श्रीशान्तिनाथ जिनेन्धर । अत्र अवतर भवतर सवीपट्‌ । 
यत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः! यत्र॒ मम सत्निट्तो भव भव वपट्‌। 

अष्टक 1 
दन्द विभंगी अनुप्रासकः (मात्रा ३२ जगणवजित ।)} 

हिमगिरि गत गंगा, थार दर्मगापरासुक संगा, मरि भृह्ा । 

जर्‌ मरन मरतगा, नापि प्रसा, पूनिप्द्रगामरदृरहिगा॥ 

धौ णानतिनिनेणं, नुवक्रणं, शय नक्रं चक्रणं। 

दनि श्रग्विक्रेशं ठ गणये, दरयामूतेणं मक्रणं॥ 
ठ ही भ्रीणान्तिनाथजिनेन्रात नन्पयरमृत्युविना्णनायि चतम्‌ । 
घर्‌ पावन चन्दनं कदीनन्दन, धनानन्दस सहित परमा । 
पवतापनिदन्यनःानन्दन, वंति ममदन, चरन परमा |" 
2 द्वी शरौयान्तिनाधर्तिनि पयतिषििनादनाव चन्दनम्‌ | 
हिम कि सन्यत,मलयमुनञ्मन यन्न जस्यत सेगिविर्‌ं । 
गृयदारदियन्नतर सन्पद्रमस्यतर,पवमगमस्वन अतिभार [श्री 


म श््ान्तिनिवनििन्धाय 'स्ददप्यातत सन्‌ । 
(क 


५ 
॥ 
[ 


श्रीशान्तिनाथजिन पूजा १८१ 
मन्दार सरोजं, फदली ओजं, पंज भरोजं, मलयभ्रं । 
भरि केचनथारी, तुम दिग धारी,मदनविदारी षीरधरं | भ्री° 

ॐ हीं श्रीरान्तिनाथजिनेन््राय कामवाणविष्वंसनाय पुष्पम्‌ । 
पमान नवीने, परावन छीने, ्ट्रस मीने, सुखदाई । 
मनमोदन हरे, छा बिदरे, श्रागे धारे गुन गाई ॥भरी° «4 
ॐ हीं श्रीरान्तिनाथजिनेन्द्राय श्ुधारोग-विनाशनाय नैवेचम्‌ । 
तुम ज्ञान प्रकाशे, परमतम नाशे, शेय निकाशे सुख रसे । 
दीपक उजियारायार्ते धारा, मोहनिधारा, निज भाते ॥|्री° 

ह्वी श्रशान्तिनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनादरानाय, दीपम्‌ । 
चन्दनं करपृरं, फेरि वरवचृरं, पावकं भूर, माहि सर । 
तसु धूप उड्र, नाचत जावे, अति ग॑जर्वे, मधुरसुरं [शरी 
ॐ ही श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अष्टकरमैदहनाय धूपम्‌ । 
प्रादाम ` खजूरं दामि प्र, निम्बुक भुर ते आयो। 
तासो पदजजो,शिगफलपज्जोनिजरसरञ्जोंउमगायो ।्री° 
ही भोश्ान्तिनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलम्‌ । 
वमु द्रव्यं संमारौ, तुमदहिग धारी, चानंदकारी, दग प्यारी । 
तुम हो भवतारी, करुणाधारी, याँ थारी, शरनारी ।भ्री° 
ही शरक्ञान्तिनाथजिनेन्द्राय अन्य॑पदप्राप्तये अर्ष्यम्‌ । 
पचकल्याणकं । सुन्दरो तथा द्र तविलम्बित छद 1 
अरित सातेय भावे जानिये, गरम मंगत तादिन मान्यि। 
शचि व्यो जननी पद्‌ चर्चैनं, हम करं इत ये पद अर्थनं ॥ 
2 दी भाद्रपद्कृष्णसृप्तम्यां गभैमंगलमडिताय यान्तिनाथायार्धय॑मू | 


१२ जिनेन््र-गोताञ्जलि 


अनम जेः चतर्दि श्याम है.सङ्ल इन्र सु्ागत धाम ै। 
गजपुर गज साजि से तमै, गिरि जें इत मै जनिं अवै ॥ 
ॐ ही ग्येष्टकृष्णचतुदस्यां जन्ममंगलप्राप्ताय शान्तिनाथाया्ध्यमू 
मव शरीर सुभोग असार दै, इमि विचार सवै तपधार है 
` श्रमर चीदशि जेट सुहावन, धरमहेत जजँ गुन पानी ॥ 
8 हीं उ्येष्ठकृष्णचतुदश्या तपोमंगलप्राप्ताय शान्तिनाथायाघ्यम्‌ 
छुकलपौष दँ सखराश है, प्रम-केबल-ज्ञान प्रकाश है। 
भवसथुद्र-उधारन देव कौ, हम कर नित मंगत सेवकौ ॥ 
ॐ हीं पौषरुक्लदरम्या केवलज्ञानप्राप्ताय शान्तिनाथायं ष्यंमु 


ञअमसित चौदस अठ हने अरी,गिरिसमेद्‌ थकी शिवतिय वरी । 
सकल इन्द्र जज तित आय, हम जज इत मस्तक नायके ॥ 
2 ही ज्येष्ठकृष्णचतुदंश्या मोक्षमगलप्राप्ताय ज्ञान्तिनाथाय अर्भ 
` छल्द रथोद्धता, इन्द्रवत्सा तथा चद्रवत्मं, वणे ११, लाटानूप्रास 
शाम्ति शन्विगुण-म॑डिते सदा, जाहि ष्यावत स॒पंहिते षदा । 
म तिन्ह भगतिमंडिते सदा, पजि यं कलुषहंडिते सदा ॥ 
भो हेत तुमही दयाल हो, हे निनेश गुनरतनमाज्ञ हो । 
शँ र ुगुणदाम ही धरो, ध्यात तरित धक्तिती वरां ॥ 


जय शान्तिनाथ चिद्रप ~ राजः 
भवसागर मं श्रुत जहाज) 

तुम तज सरवारथसिद्ध थान, 
मुरवारथ जत गजपुर ह्यन ॥ 


श्रीजान्तिनाथजिन पूजा 

तित जनम लियो आनन्द धारः 
हरि ततन आयो रानद्ार । 

इन्द्रानी जाय प्रद्रति ~ थान, 
तुमको करम ले हष मन॥ 

हरि गोद देय सो मोद धार, 
भिर चमर अमर टार अपार | 

शिरिराज जाय तित शिसापांड, 
तापै धाप्यो अभिषेक मांड॥ 

तित पंचम उदधि तनां सुबारः, 
सुर फर र करि ल्याये उदार | 

तव इन्द्र सहस्र र करि अनन्द, 
तुम शिर धारा टारथो सुनन्द ॥ 

अध पथ घ्‌ धप धनि होत घोर, 
सम मम मम धप धथ कलश शोर । 

च्मदमद्ट्म दम बाजत मृदंग, 
न नन नन ननननेन्‌ पुरम ॥ 

तन ननं नन नन नन तनन तान, 
 _ _ षन नननन घंटा करत ध्वान्‌ | 

ताथ धेड थेह थेह येद सुचाल्‌, 
जत नाचत नायतं तुमहिं भाक्त ॥ 

चट चट चट श्रटपट नटत नाट, 
भट भट श्ट दृट्‌ नट शुर विराट । 


१८९ 


श जिनेन्-गीताञ्चलि 
इमि नाचत॒राचत भगत रंग, 

सुर सेत जहां ्रानन्द्‌ संग ॥ 
इत्यादि अतुल मंगल सुर; 

तित वन्यो जहाँ सुरगिरि विराट । 
पुनि करि नियोग पितुसदन आय, 

हरि सौप्यो तुम तित बद्‌ थाय ॥ 
पुति राज माहं लहि ऋक्ररस्न, 

भोग्यो छंड करि धरम जलन | 
पुनि तप धरि केबल-रिद्धि पाय, 

भवि जीवन कों शिवमग वताय । ` 
शिवपुर पचे तुम ह जिनेश ! 

गुनमरिडत अतुल अनन्त मेष | 
मँ ध्याघत्‌ हों नित शीश नाय, 

हमरी सवत्राधा हरं जिनाय ॥ 
सेवक श्रपनो निन जान जान्‌ 

करुणा करि भवभय भान मन । 
यद ॒विधनमूल तह खंड खंड, 

चितचिन्तित श्रारनेद मंड मंड ॥ 

घत्तानन्द छन्द (मातरा ३१) 

भ्रीशान्तिमहता, भिषतियदता, सगुन अनन्ता भगधन्ता । 
भवभ्रमन हनंता, सौर्य अनंता, दातारं तारनवन्ता ॥ 
ही श्रौगान्तिनाथकिनेन््राय पूरय निर्वपामीति स्वाहा । 


1 । 
श्री पाश्ंनाथ जिनपूजां 
( केविवर ० वस्तावरमलजी कृत ) 
गीता 

वर खरं प्राणत को विहाय, सुमात बामा सुत भये । 
श्र्वसेन के पारत जिनेश्वर, चरन जिनके सुर नये ॥ 
नव हाथ उन्नत तन्‌ पिराञे, उरग लच्छन पद ससं | 
थापू तुग्े जिन आय तिष्ठो, करम मेरे सव नसं ॥ 
ओं हीं श्रीपाञ्व॑नाथजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर संवौषट्‌ । 
अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठ: । अत्र मम सच्धिहितो भव भव वषट्‌ । 


अथाष्टक-दसखुक्द नाराच 
चीर सोम फे सपान, अम्बुसार लाश्ये । 


हेमपात्र धारिके सु, आपको चदय ॥ 
पाश्व॑नाथ देष सेव, ्रापदी कं सदा । 
दीन्यि निवास मोच, भूलिये नहीं कदा ॥ 
ओं ही श्रीपार्वनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामत्युविनाशनाय जलम्‌ । 
चन्दनादि केश्रादि, खच्छः गन्ध सीनिये । 
राप चनं चर्च मोह, ताप को हनीन्ि ॥ पारं 
ओों हं श्रीपाद्वंनाथजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चन्दनम्‌ । 
फेन चन्द्र भे सृषान, अक््वान लाश । 
चने के समीप सार, पञ्च फो स्वाह ॥ पर्श० 
ओं दी श्रीपार्वंनाथजिनेन््राय अक्षयपदप्राप्ठये अक्षतान्‌ 1 
फेवड़ा गुलाव्र ओर, पेतदी बनाय | 
धार चरणं के समीप, काम फो नशायरे ॥ पार 
ओं ही श्रीपार्वनायसिनेनद्राय कामवाणविध्वशनाय पपम्‌ । 


१८६ जिने्ध-गीताक्षलि 


पेवरादि वावरादि, मिष्ट रघ म सने। 
आप चं चर्च, जुधादिरोग फो हने । पाश” 
ओं टी श्रीपार्वंनाथजिनेद््राय ्षुधारोगविनारनाय सैवे्भू । 
लाय रलदीप फो, सनेह पूर पै भरू । 
वातिका कपूर वारि, मोदधवान्तद्रं हर ॥ पा” 
ओं हीं श्रीपाश्वेनाथजिनेन्धाय मोहान्धकारविनाशनाय दीपम्‌ । 
धूप गन्ध लेय फे घु अनि सङ्ग जारि । 
तासु पूप के सुद्ध अष्टकम ॑वारिये ॥ पाव° 
ओ हीं श्रौपा्व॑नाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपम्‌ । 
तारकादि चिरभदादि, रत्नथाज् मँ भरो । 
हष धारि नजो, समो सौर्य फो बरौ ॥ पाश” 
मओ ही श्रीपाश्वनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलम्‌ । 
नीर त्थ अताम्‌, पुष्य चार लीजिये । 
दीप धूप श्रीफलादि, अघ्यं तें जनीनिगरे ॥ पाव" 
ही श्रीपादवनाथजिनेन्द्राय अन्यंपदप्राप्तये अक्षतम्‌ । 
पश्वकल्याणकों के अर्यं, छन्द चाल 
युम प्रात सगं विहाये, बामा माता उर श्वि | 
वैशाल तनी दुतिकारी, हम पूजे विष्ननिवारी ॥ 
ओंही वैशासङ्कम्द्वितीयायां गर्भमङ्गलपराक्षाय पारव नाधायाध्यम्‌ । 
जनमे त्रिभुवन सुखदाता, एकादशि पौष विख्याता | 
श्यामा तन अदधत राजे, रविफोटिक तेज पुता ॥ 
बही पौषकृष्णेकादश्या जन्ममज्गुलप्रप्तिय पृद्वनाथुयार्ध्यम | 


श्रौ पदर्वनाथं जिनपूजा १८ 
कलि पीप उकादक्षि राई; तव वररहभावन भाई | 
श्रपने र लोच सु कीना, हय पूज्ञं चरन जनीना ^ 

घो दी पौपकृप्णेकादन्या तपोमद्धलप्राप्नाम पा््वनाधायाध्येम्‌ । 
कलि चत चतुर्थी ई, प्रु केवसप्नान उएई । 
तपर प्रथु उषदेण सु कीना,भवि जीवन दो सुख दीना ॥ 

थो द चैवट्रगणचलुर्ीदिने केवलजान्राक्ताय पार््ननायायारप्यम्‌ । 
सित सतिं चावन श्राद्‌, सरिवनारि परी जिनराई | 
सम्मदचल्ल दरि माना, दम पजं मोततकल्याना ॥ 

धो द्ध दावणतुदतगपम्या मोतमनुनप्राप्ताय पार्कनायायार्ध्यम्‌ । 

सयं नयमा, दछन 

पारननाथ जिनेन्द्र ने वच, पौनभेशी जरतं सुन पावे | 

फरो मरधान लनो पदं प्रात, भयो प्रायति एप क्टाये ॥ 

नाम प्रताप टर मन्तो, मृ मेव्यन्‌ को परिवशाम द्िखाये | 

‡ पिष्व्मन रे मेन्द भन, गुण गव्रनदट्‌ त॒म हराय ॥ 


दात फेल करट्-गपान छथि, परपु उद्रः नय दध) 
क्‌ न्म 


सरणा उभ निहार परग. प्न्य एारमनाप ॥ 


८८ जिनैन्द्र-गीताञ्जलि 


ततर सर इन्द्र नियोगन आय, भिसिद करी दिधिन्हौन पुजा ॥ 
पितता-धरं सपि गये निज .धाम, डवेर करे बसजाम भुकाम | 
बदे "निन, दोजमयंक समान, रमं बहु भाल निर्जर' भान ॥ 

भये जव अष्टम वषं कुमार, धरे अणुत्र्त महाुखकार । 
पितता जग्र रान करी अरदास,कये तुम व्याह षरे मम श्राप ॥ 
करी तथ्‌ नाहं रहे जगचन्द, किये तुम काम कषाय जु.मन्द । 
चदे गजराज कृमारन सङ्ग, सु देखत गंग तनी स॒ तरङ्ग ॥ 
लख्यो इक रङ्क फर तप घोर, चट दिशि अगनि ल अतिजोर । 
के जिननाथ श्रे सुन भ्रात, ररे ब्रह जीवनकी मत घात ॥ 
भयो तव कोप करै फरंत जीष, जले तथ नागःदिखाय सजीव । 
लख्यो यह कारण मान भाप्र, नये.दिव.ब्रह्मरिषीप्र आय ॥ 
तमहं सुर चार प्रकार नियोग, धरी शिषिका निजकथ मनोग। 
क्रियो वन माहि निवास जिनन्द,धरे व्रत चारितःश्रानन्दकन्द्‌ ॥ 
गहे तह अष्टम-फे उपवास, गये धनदत्त-तने जु यवास । 
दियो परयदान महा सुखकार, मई पनधृषटि तहां,तिषिं धार ॥ 
गये तथ कानन माहि दथाल्ल,धरयो तुम योग सवरि श्रष टात्ञ । 
तवे यह धूम सुकेत शअयान, भयो कमटाचरकफो सुरःत्ान ॥ 
करैः नभ गौन लखे तम धीर, सुप्रतर वैर. विचार गहीर । 
कियो उपसर्ग भयानक घोर, चरी. बहुती कणः एवन भोर ॥ 
रमो दशह्‌ दिशम तम छाय,लगी, बहु अग्नि कसी. नदिं जाय । 
सुरुएडनके विन.युरड दिखाय,प जल मूससधार "अथय ॥ 


श्रो पारश्वेनाथ जिनपूजा १८६ 


ते पदमावति-कन्थ धनिन्द, चले जुग आय जहां जिनचन्द । 
भयो तथ रङ सुदेखत हाल, लयो तव षेवलाक्ञान विशाल ॥ 


दियो उपदेश महा हितकार, स॒भव्यनं बोधि समेद पधार । 
सुवशभद्र जरह कूट प्रसिद्ध, री शिवनार ली वस रिद्ध'॥ 


जज तुम चरम्‌ दुह कर जोर,प्रभू सखिये अव ही मम ओर । 
कहै श्रखताघर' रत्न यनाय, जिनेश हमे भवार लगाय ॥ 


धत्त 
जय पारसः देवं सुरत सेवं, बन्दत चम सु नागपती । 
कणा फे धारी, पर उपकारी, शि सुखकारी, करमहती ॥ 
गों हीं पार्वेनाथजिनेनद्राय पण्यम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
अडित्ल छन्द 
जो पूजे मन लाय, भव्य पारसप्रघुःनितही । 
ताके दुख "सब, जाय, भीति व्यपे नहि कितंही ॥ 


सुख सम्पति अधिकाय, पत्र मित्रादिक सारे । 
श्॑नक्रम सां शित्र सदे, शतन" इमि कटै पकारे ॥ 
इत्याशञीवदिः ( पृष्पाञ्लि क्षिपेत्‌ ) 1 


(कि 
५ 4 


श्री महावीर निन-पूजा 
( कविवर विन्द्रावनजी कृत ) 
मत्तगय॑द~चछन्द 
भ्रीमत बीर हरं भवपीर, मरं सुखसीर अनाङलताई । 
केहरि अंक अ्रीकरदंफ, नये हरिपंकतिमौति सुत्माई ॥ 
मेँ तुमको इत थापतु हों प्रु, क्ति समेत हये हरषाई। 
हे करणाधनधारफ देव यदां,अव तिषठह शीपघ्रहि आई ॥ 
ओं ही महावीरमगवनर ! अव्रावतरावतर संवौषट्‌ इत्या- 
ह्वाननम्‌ । अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठः ठ: स्थापनम्‌ । अत्र मस 
सतिहितो भव भव वषट्‌ सन्निधीकरणम्‌। 
कीरोदधि सम वि - नीर, कञ्चन - मृद्धं भरं । 
प्रु वेश हरो भवपीर, याते धार करां ॥ 
श्री मीर महा अतिषीर, सन्मति ~ नायक हो | 
जय वधमान गुण्‌ - धीर, सन्मति दायकं हो ॥ 
ओं ही श्री महावीरजिनेन्द्राय सुगन्धमु नि० । 
मलयागिर चन्दन सार, केसर संग षिसां । 
प्र भव ताप निवार, पूत श्य इततसों ॥ श्री बीर” 
भं ही श्री महावीरजिनेन्द्राय सुगन्धम्‌ नि०। 
ठन्ुल सित शशिसम शुद्ध, ९'ने थार भरी । 
तसु पुञ्ञ धरो अविरुद्ध, प्रा गिवनगरी ॥ श्री वीर 
ओं हीं री महावीरकिनेन््राय = ' नि० । 


री महावीर जिनपूना ` १९१ 


परतरं फे सुमन समेत, सुमन सुमन प्यरि | 
सो मनमथ - नन हेत, पूजो पएद थारे ॥ श्री षीः” 
ओं ही श्री महावीरकिनेद्धायं पृष्‌ नि° 
रस रज्ज, सज्जत पथ, मञ्जत थार भरी । 
पद्‌ जज्जत रउजत अध, भञ्जत भूख श्री ॥ श्री. वीर० 
ग ही श्रौ महावोरजिनेद््राय नैवेम्‌ नि०। 
तम सरित मरित नेह, दीपक मवत हं । 
ठम पदर हे सुख-गेह, प्रमतम खोवत हं ॥ श्री वीर” 
बं ही श्री महावीरकिनेनद्राय दीपम्‌ नि०। 
हरि चन्दमे श्रगर कपूर; चूर पग करा । 
हुम पदक सेवत भूर, आर्ठो कमं जरा ॥ श्रौ वीर° 
ओं ही श्रो महावीरजिनेद््राय धषम्‌ नि” 
रित एल केलवर्भित साय, केञ्चन-धार भरां । 
शिवफल-हित हे जिनराय, तुम हिग भेट धरो ॥ श्री बोर० 
ओ ही श्री महावीरजिनेन्द्राय फलम्‌ । 
जलफल धु सनि हिमथार,तन मन मोद धरौ । 
गुण गाथे भवदधि पार, पूजत पराप हरो ॥ श्री षीर० 
गों ही श्री महावरकतन््राय मध्यम्‌ नि०। 
पचकत्याणके-राग टप्पा । 


मोदि रासो हे शरना, प्ीव्भमान जिनराजजी । भोहि 
ग्रभे पसित च लियो तिथि प्रिशतता एर अहना । 


१९२ जिनेन्द्र गीताश्चैलि 
सुर सुरपति तित सेष ररी मित, मैँ पूजो मववरना ॥ मोहि 
ओं -ही आषाद्बुक्लपष्ट्यां गभैमद्खलमण्डिताय 
श्री महावोरजिनाय अर्घ्यम्‌ । 
जनम चेत सित तेरधं के दिन, इरुडलपर कनवरना । 
सुरशिरि सुरगु पूज स्वाय , पँ पूजो भव हरना ॥ मोहि० 
ओं*हठी चेवगुक्लव्रथोदरया जन्ममद्धलमण्डिताय 
श्री महावीरजिनाय अध्यैम्‌ । 
मगसिर असित मनोहर दशमी, वा-दिन तप आचरना | 
नृपङमार-पर पारण कीनी, मेँ पूजो तम चरना ॥ मोहि° 
ओ ही, मागेरीषकृष्णदरम्यां तपोमद्खलमण्डिताय 
श्री महावीरजिनाय अर्ध्यम्‌ । 
शुक्ल दशं येशाख दिवस अरि, पातिचतुक चय करना । 
केवल सदि भवि भवसर तारे, जजो चरन भुखभरना॥ मोटि” 


ओं ही वेशासृशुक्लदकाम्या केवलन्ञानमद्धलमण्डिताय 
श्री महावीरजिंनाय अर्यंम्‌ । 


कातकं श्याम श्रमावस शिवतिय, पावापुर त धरना । 
गणशफरिबरन्द जजें तित बहुधिधि) गैं पूजो भवहरना-॥ मोहि” 
ओं ही का्षिककृष्णामावस्याया " मोक्षमङ्घलमण्डिताय 
श्री महावीरजिनाय अ््येमू । 
जयमाला, छन्द हरिगीता, ए मत्रा , 
गणधर अशंमिधर चक्रधर, हलधर गदाधर वदा । 
ञ्मर चापधर विदयायुधरः विरशलंधर' संहि सदा ॥ 
खहरन आनंदभरन तारन, तएन चरन रसाल है । 


सुञ्कमाल युनमणिमाल्ल उन्नत, भालं की जयमान् 


श्रो महावीर जिनपूजा १९३ 
धत्त 
जय ॒त्रिशलानंदन, हरिषरतवंदन, जभदानंदन, कंदरं । 
मवतापतिकंदन, तनकनभंदन, रित सपन्दनं नयनधरं ॥ 
त्रोटकं छन्द 

जय पेवलभानुकलासदनं, भवि फोक वरिकाशन-कडवनं । 
लगजीत महारिपु मोहहरं, रज ज्ञान दमाम्बर चूरकरं ॥ 
गरभादिक्ममल मरिडत हो, हलदारिदो निव खंडित हो । 
जगमांहि तुम्दँ घतपंडित हय, तमही भवभावविरंडित हे ॥ ` 
हरिवंशसरोजनों रपि हे, बरत मधत तुम्हीं कवि हो । 
तदहि केवल धमंपरकाश कियो, सोई मारग राजतो ॥ 
पुनि आप तने गुनमाहि सही, सुरमग्न रे जितने सष ही । 
तिनको यनिता गुन गावत है,लय तानिन सो मन भावत है । 
पनि नाचत्‌ रङ्ग उमङ्ग भरी, ठव मक्तेविपं एग एम धरौ । 
सननं भननं माननं मननं, सुर हेत तहं तननं तननं ॥ 
धननं षननं पनधर्ट बँ, दमम दमम भिरदङ्ग पजं । 
गगनांगन गर्भता शगत्ा, ततता ततता अदता वितता ॥ 
धेगतां परमतां गति धाजत है, सुरता रपाल जु छाजत है । 
सननं रामनं सननं नभ्‌ मे, इकरूप अनेक ठु रार भ्रमे ॥ 
नारि सुबीन बजावत है, तुमरे जस उञ्ल गद है । , 
करतल विं फरताल धरे, सुरता प्रशा जु नाद करे ॥ 


१६४ ` जिनेन््र-गीताञ्जलि 


इन आदि अनेक उचछाह मरी,सुर भक्ति करं प्रजी तुम्हरी | 
तुमची जगजीषन के पितु हो, तुमह रिनकारनके हित शो ॥ 
तुमही सव विघ्नविनाशन हो, तुमह निज आनन्द भासन हो | 
तुमही चितचिततदायफ हो,नगमोंहि तुम्दीं सव लायक हो ॥ 
तुमरे पनमङ्गल मांह सदी, जिय उत्तम पुरय लियो सही | 
हेमतो तुमरी शरनागत है, तुमरे गुन मँ मन परागत है॥ 
प्रथु मो हिय ्राप सदा विये, जवलों बुक नदीं नसिये । 
तलो तुम ध्यान दिये परतो, तपल ुतधितन वित्त रतो ॥ 
वलं व्रतचार्वि चाहत ही, तलो सुभमाव सुगाहत हो । 
तबलो सतसङ्कति नित्य रहो, तलँ मम संजम चिच गहो ॥ 
जवलों नहिं नाश करो अरिको,शिवनारि वरो समता धरि । 
यह घोत वत हमको जिनजीहम जांचतु है इतनी सुनजी ॥ 
चत्ता 
श्री वीर जिनेशा, नमत सुरेशा, नागनरेशा, भणति मरा। 
शुन्दावन' ध्यावे, मिषन नशचावे, बांलित पावे, शमवरा ॥ 
द ही श्रोमहावीरजिनेन््राय महा्यंम्‌ । 
दोहा-श्री सन्मति फे छुगलपद, जो पूजे धरं रीत । 
शृनदावन' सो चतुर नर, भने युक्ति नवनीत ॥ 
॥ इत्यालीवदिः ॥ 


यना हि 


~~ ~~ 


युजम षत सुति 
प्रयु एतित पावन भै अपान्‌, चरण आयो शरण जौ । 
पो पिरद आप निहार खामी, मेंट जामन मरण जी॥ 
तुम ना प्लिन्या न्य मान्या, देव विविध प्रकार जी, 
या बुद्धिसेती निज न जान्यो, भरम भिन्यो हितकार जी ॥ 
सत-मिकस्वन मे करमवेरी, ज्ञानधन मेरी हर्थो। 
सव इष्ट भूल्यो प्र॒ हवो, अनिष्ट गति धरतो शिरो ॥ 
धनि धड़ याँ धनि दिवस यही, धन्य जन्म मेरो भयो । 
भ्रव भाग मेरो उदय आयो, दरश प्रथ्ुजी को लख हयो ॥ 
छवि बीतरागी नग्न - शद्रा, श्ट नासा पै धरं। 
पसु प्रातिायं अनन्त शुणयुठ, कोटि रपर छविको हरं ॥ 
मिट गयो तिमिर मिथ्या मेरो, उद्य रबर ्ातम भयो । 
मोष उ ेसो भयो, मनु रंक चिन्तामणि लयो ॥ 
मे हाथ जोड़ नवाय मस्तक, पीनं तुम चरण जी । 
परवो्कृष्ट॒भ्रिलोकषपति जिन, नहु तारन तरनजी ॥ ` 


लाच. नहीं पुर-बास पुनि, नर-राज परिजन साथ जी । 
इुष' जाद तुष भक्ति भवभव, दीनिये शिव नाथ जी ॥ 


--प्- 


सुति निनेस-यणगान 
(कविवर दौलतराम जो) 

दोहा-सकल जेय ज्ञायक तदपि, मिजानन्द ~ रस - सीन । 

सो जिनेन्द्र जयवन्त मित, अरिरज-रहस-विष्ैन ॥ 
जय' वीतराग वरज्ञानपूर, जय भोहतिमिर फो हरन । 
जय ज्ञान अनन्तानन्त धार, दग.सुख वीरज भरिते श्रपार॥ 
जयः परमशान्तः यद्रा-समेत, भवि जनको निज अनुभूति हेत। 
भवि-मागन, वचजोगे बशाय,तुमधुनि ह सुति विभ्रम नशा ॥ 
तुम .गुण चिन्त निजपरत्रिेकः, प्रगरै पिर आपद श्रनेक । 
तुम जगभूप्रस ॒दृषणवियुक्त, सव महिभायुक्त प्रिकल्यशक्त॥ 
विरद शद्ध चेतनसखरूप, प्रमातम प्रमपावन अनुप । 
छुमश्र्मषिभेव असाव कीन, स्वाभाविकपरिशितिमय अदीन ॥ 
अष्टादश दोष विष्ठक्त धीर, खचतुषटमय राजत गंभीर । 
युनि मणधरादि सेत महन्त, नष केषल-लन्धि-रमा धरन्त ॥ 
तुम शासन सेय मेय जीव, शिव गे जादि जह सदी! 
भवसागर मँ दुख छार बार, तारनको अवर न आप टारि॥ 
थँ लसिनिजटुखगदहरणकाज,तुम ही निमिततकरारण इत्ताज । 
जाने ततिं मे शरण आय)उचरो निज दुख जो चिर लहाय ॥ 
मै भ्म्यो अपनयो विसर आप,अपनाये विधिफल पृरयपाप। 


मिजको परफौ करता पिच्य, परमं अनिष्टा इष्ट ठान ॥ 
क्ति भयो अ्ञान धारिजयों मृग ्रगतृष्णा जानि धारि । 


तनपरणति मे आपो चितार, कव न अनुष खद पारं ॥ 


दौलतराम कृतं स्तुति १९७ 


तुमको बिन जाने जो कलेश, पाये सो तुम जानत जिने । 
पष नारक नरः सुरगति मेफार, भव यर धर मारयो अन- 
न्तवार । अम कालरन्ि धत दयाल, तुम दशन पाय 
भयो बुशाल । मन शन्त भयो मिट सकल दन्द, वाख्यो 
स्वातमरस दुख निकन्द ॥ ततिं अव एसी करहु नाथ, 
विवह नःकभी तुम॒चरण साथ । तुम गुणगणं को नर्हि 
छ देव, जगतारन को तुव विरद एव ।, आतम फ अत 
विषय कषाय, इनमे मेरी परिशति ज जाय । मै रहँ आपे 
आप लीन; सो करो हों ज्यों निजाधीन ॥ मेरे न चाह 
कष्ट गरौर देश, रत्नत्रय निधि दीने घुनीश । यु कारज 
के कारन सु आप्‌, 'शिष ररहु हरहु मम सोहताप ॥ शशि 
शान्तिकिरन तपहरन हैत, स्वयमेव तथा तुम इशल देत । 
पीषत पियूष ज्यों रोग जाय, त्यों तुस अनुभव तै मव 
नसाय'॥ त्रि्न तिहकाल मार रोय, नहिं तुम पिन 
निजञ सुखदाय 'होय । मो उर यह निश्चय-भयो आज, 
दुखजलधि उतारन तुम जिहान ॥ 

तुम गुणगणमणि गस्पती, गणत न पावहि पार | 

दोर। खल्पमति, कि टै, नमू वियोग सँभार ॥ 


= फ ~= 


स्ति, जिनेन्द्र -स्तषन 
( कविवर-भूधरदास जी ) 
अहो जगतगुरु देष, सुनिये अरज हमारी | 
तुम प्रय दीनदयाल, मै दुखिया संसारी ॥ 
इस भव-वनके माहि, काल अनादि गमायो । 
भम्यो चहं गतिमा्ःसुख नहिं दुख बहू पायो ॥ 
करमे-महारिपु जोर, एक न कान करे जी | 
मनमाने दुख देहि, कासो नाहि इरे जी ॥ 
हं इतर निगोद, कवहूं नरक दिखवे | 
सुर नरपश्चगति माहिःबहुषिधि नाच मचाये ॥ 
प्रयु इनको प्रसंग, भव-मवमार्हं बुरो जी । 
जे दुख देखे देव, तमसां नाई दरो जी ॥ 
एक जनम की वात,कहिन सकं सुनि खामी । 
तम अनन्त प्रजाय, जानन अन्तरजामी ॥ 
मै वो एक अनाथ, ये मित्त दष्ट षनेरे। 
कियो बहुत बेहाल; स॒नियो साहिव मेरे ॥ 
्ञान-महानिधि लटस्क नि्रल करि डारथो । 
इनी तम शफ सार्िःहे जिन अन्तर पारथो ॥ 
पाप परय मिलि दोय, पायनि वेड डरी । 
त॒न-कारागृह माहि, मोहि दियो दुख भारी ॥ 


शारदा-स्तवन १९६९ 


हनक्षो नेकं विगार, मै कह नाहं कियो जी । 
धिनि कारन जगवधु.बहुविधि धेर किया जी ॥ 
श्रव श्रयो तुम पा्ठ,घुन जिन सुजप तिहारो । 
नीिनिपण जगराय, कीमे न्याय हमारो ॥ 
द्टन देह निकाल, साधन कों रचि लीने । 
पिनि पे ्भूषरदास' हे प्रयु ¡ दीन कीमे॥ 


[~ 7 1 | 


शाशदा- स्तवन 
वीर-हिमाचलते निकरौ, गुरु गौतमे युखङकणड ठरी है। 
मोह-महाचल्‌ मेद चली, जगी जइतातय द्र करी है ॥ 
्ञनपयोमिधि माहि स्त, वहुभङ्ग-तर्धमिसों उछरी दै। 
ता श्चि शारद गंगनदी,परति मेँ अरञ्जुलि कर शीश धरी ३४ 
या जगमन्दिरमे श्रनिवार, अक्नान धेर छयो भरिभारी । 
भीजिनकी धुनि दीपशिखा समो नहि हेत्‌ प्रकाशन-हारी ॥ 
तो किस भांति पदारथ-पांति, कहं लहते रहते श्रव्रिचारी । 
या बिधि सनतक धनि हथनि है जिन-पैन बडे उपकारी ॥ 


८). 


आलोचना पाट 
( १० शूषरदासजी कृत } 


ब्दो पाचों परम गुरु, चौरी जिनराज | 

करं शुद्ध आलोचना, शुद्िकरन के काज + 
सुनिये जिन श्रज हमारी, हम दोप क्वि अति भारी। 
तिनी यव निद्ति काना, तुम शरन क्त्र जिनराजा ॥ 
इकवेतेचड हन्द्रीषा, मन रदित-तषिवि ञे जीधा। 


तिनकौ नहिं करता धारी, निदय हयो पातत विचारी 
समरम्म्‌ समारम्भं आरम्भ, मनं वच तन कीने प्रारम्भ । 
कृत कारित मोदन रिफ, करोधादि चतुष्टय धरिके ॥ 


शत आठ जुन भेदनतं, अथ कीने प्रशेदन त। 
तिनकी कं कौलं कहानी, तम॒ जानत केवलङ्गानी ॥ 
विपरीत एकान्त विनय के, संशय श्ज्ञान इनय फ । 
वश होय घोर रप कीन, वचते निं जात कदीने॥ 
दुगुरन की सेव जु दीनी, केवल शअदयाकर भीनी। 
या विधि मिथ्या बहमयो, च्हगति मं दोप उपायों॥ 
दसा पनि शढ जु चोरी, परचनितासों चण जोरी। 
द्रारम्भ परिग्रह भीमे, पनपापजु ादरिधि कीने॥ 
सपरस रसना धाणन को, दग कान विषयसेवन को | 


वह करम कवि मन माने, रु स्याय अन्याय न जान्‌ ॥ 
फल पञ्च उदुम्बर खाये, मधु मांस मघ चित्त चाये । 


तहिं ऋ भूलयुम धारे, सेथै इषितन इकार ॥ 


आलोचना पाठ २०१ 


घ्ादीसे अभख जिन गाये, सो भी निशदिन शये । 
` कष्ट भेदाभेद त पायो, ज्यां त्यां कर उदर भरायो ॥ 
अनन्तानुषरन्धी सो जानो, प्रत्याख्यान अ्रस्याख्यानो । 
संञ्वलन चौकफडी . गुनिये, सथर भेद जु षोडश शुनिये ॥ 
परिहास अरति रति शोग, मय ग्लानि तिवेद संजोग | 
पनी जु भेद भये इम, इनके, वश पाप दि हम ॥ 
निद्रवश शयन कराया, पुपने मं दोष क्षमाया । 
फ जापि विषययन धायो, नानाविध विषफल खायो ॥ 
तराहार निहार विहारा, इनमं नरि जतन विचारा । 
विन देखे धरा उञया, व्रिन शोधा भोजन खाया ॥ 
तव ही परमादं सतायो, वहुविध बिकलप उपजायो । 
क्ट सुधि बुधि नाहि रदी है, मिथ्यामति छ्य गयी ट ॥ 
मरजादा तुम दिगि लीनी) ताहू में दोपजु कीनी। 
भिन-भिन अवर केसे कषये, तुम ज्ञान विप सव प्ये ॥ 
हाहा मेँ दुड अपराधी, प्रसजीबन कौ जु पिराधी | 
थावर कौ जतन न फीनी, उरे करूणा महिं लीनी ॥ 
पृथिवी बहु खोद कराई, महलादिक जागा चिनाई । 
बिन गाल्यो पुनि जल दोल्यो, प॑ंखाते पवन षिलोल्यो ॥ 
दाहा म अदयाचारी, बहु हरि जु काय विदारी । 
था मधि जीवन के खन्द, हम खाये धरि आनन्दा ॥ 


२०२ जिनेन््र-गीताञ्जति 


हा हा प्रमाद यसाई, बिन देखे गनि जलाई | 
ता मध्य जीव जेश्रये,ते ह परलोक सिधये ॥ 
वीधो अन रात पिधायो, ईधन षिन सोधि जल्लायो । 
भाड्‌ से जगां बुहारी, धिटि आदिक जीव बिदारी ॥ 
जल छनि जिवानी कीनी, सो भू पुनि इरि ठु दीनी । 
नहि जलथानक परहा, फिरिया विन पाप उपा ॥ 
जल मलमोरिन गिरायो, कमि्कल बहु घात करायो । 
नदियन विच चीर धुवाये, कोशनफे जीव मराये ॥ 
अरनादिक शोध राई तामे जु जीव निसराई। 
तिनको नहिं जतन कराया, गलतियारे धूप उराया ॥ 
पुनि द्रव्य कमावन काने, बहु आरम्भ हिसा साजे । 
कीये तिसना वश भारी, करुणा नरह रच विचारी ॥ 
इत्यादिकं पाप अनन्ता, हम कीने भ्रीभगवन्ता | 
सन्तति चिरकाल उपारई, वानीं कदी न नाई ॥ 
ताको जु उदय अघर आयो, नानाप्रिधि मोहि सतायो । 
फल शुद्ध मिथ दुख पाये, बचर्ते केसे करि गवे ॥ 
तुम जानत केवल-ज्ञानी, दुख दूर करो शिवधानी । 
हम तो तुम शरन रही है, दिन तारन विरद सही है॥ 
इक गांबपती जो होवे, सो भी दुखिया दुल खोवे । 
तुम तीन शूवन के स्वामी, दुख मेदो अन्तुरजामी ॥ 


बारह भावसा २०३ 


दोपद्विफो चीर यायो, सीता प्रति कमल स्वायो | 
अञ्जन से कियो श्रकामी, दुख मेटो अन्तरजामी ॥ 
मरे अवगुण त वितारो. प्रशं अपनो विरद निहारो । 
सव दोष्रहित कर ॒श्वामी, दख मेटो अन्तरनामी ॥ 
इन्द्रादिक पद्‌ तहिं वाह, बिषयनि मे नाहि भा | 
राणादिक दोप हेमे, परमातम निजपद्‌ दीने ॥ 
दोपरहित जिनदेव जी, मिजपद्‌ दीज्यो मोय । 
सथं जीवन कै मुख पदे, अनद्‌ मङ्गल हेय ॥ 
अनुभव माणिके पारी, जोहर श्राप जिनन्द । 
भुषरः फो शिव दीनिये, चरन शरन आनन्द ॥ 


ह 


मरह भिना 
५० भघरदासजी कतत) 


प्रनित्य-राजा राणा छत्रपति, हाथिन फे असषार । 
मरना सको एक दिन्‌, अपनी अपनी वार ॥ 
भशरण-दत्त पर्त दई देवता, मात पिति प्सिर | 
मरतौ प्रिशियां ओीयक्रो, कोई न राखनहार ॥ 
पसार-दाम व्रिना निधन दुखी, दप्णावश धनवान । 
के त सख संसार मे, सभर जग देख्यो शयन्‌ ॥ 


९०४ भिनेन्र-गीताञ्जलि 


एकत्व-त्ाप अकेला ग्रवतरे; मेरे अकेला होय ] 
थँ कबटंया जीष'को, साथी सगा त कोय ॥ 

, अन्यत्व-जहां देह अपनी नदीं, तहँ न श्रपना ' कोय `| 
घर्‌ सम्पति पर प्रगट ये, प्रं है परिजन'लोय ॥ 
अष्ुचि-दिपे चाम बादर मदी, हाड्-पीनरा देह । 
मीतर या सम जगत मे, ओर नहीं धिनगेह ॥ 
आस्षव-मोह - नदः फे जोर, अगारी धूम सदा । 
करम--चोर चहु शरोर, सरस लरट-सुधि नहीं ॥ 
संबर-सतगुरु देय जगाय, मोहनींदं जव. उपशमं | 
तप कषु. बने उपाय, कर्मचोर आततं स्के ॥ 
नि्जरा-ज्ञान-दीप तप-तेल भर, धर शोधै भ्रम घोर । 
या बिधि बिन निक नही, पटे पूरव चोर ॥ 

पञ्च महाव्रत संचरन, समिति पञ्च प्रकार । 

प्रयज पञ्च-इन्दिय-विजय, धार निजंरा सार ॥ 
लोफ-चौदहं राजु उतङ्ग नभ, लोक -पुरुप-संडान । 
तामे जीव -अनादिः ते, भरमत है थिन ज्ञान ॥ 
धर्म-नचे सुरतर्‌ देय सुख, चिन्तत चिन्ता-रैन । 
विन. जांचे मिन चिन्तये, धरम सकल सुख देन ॥ 

बोधिदु -धन कनः कंचन राख; सहि सु्तमकर जान । 
दुलभ. दै संसार मे, "एक जर्थर्थं ज्ञानं ॥ 


मेरी-षाक्ना 

निने रागद्रेप कामादिक, जीते सध जग जान जिया । 
सष जीवो को मो्मागं का, निखृह हो उपदेश दिया ॥ 
युद्ध, भरर, जिन हरि, हर ब्रह्मा, या उसकौ खराधीन कटो | 
भक्तिभाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी मे सीनरदो ॥ 
विपर्यां कौ श्राशा नहि जिनके, साम्य-भाव धन रखते दै 
निज परफे हित्त साधन मं जो, मिशदिन तत्प्र रहते है ॥ 
स्वर्थ्याग की कटिन तपस्या, विना सेद जो करते है । 
एसे ज्ञानी साधु जगत फे, दुख्ृह फो हरते है ॥ 
रह सदा सत्संग उन्दी का, ध्यान उन्दी निस्य रहै । 
उनही ससी चर्यामं यह, चित्त सदा अन्रक्त रदे ॥ 
नहीं सतर्यं किसी जीवे फो, मूढ कमी नहिं कहा रं । 
पर धन्‌ पनित एर न लभा, सन्तोषाम्रत पिया करू ॥ 
गरहकारकाभवनं रक्ू, नहीं किसी पर क्रोध करं | 
दख प्ररो की वदती को, कभी न ्पा-माव धरं ॥ 
रद भवना एमी मेरी, सरल-सत्य-व्यवहार कर | 
न जहा तक दरम जीवन म॑, श्रं का उपार करं ॥ 
म्रीभावे अगत म मेरा, चव ज्यो से नित्य र 

दन-दूखी उरगो पर मेरे उर ने कर्ण-सरोत के 

दजन प र-फुमानरतों पर, चोभ नरी पृणको शादे । 
साम्यभाद रक्त भं उन पर, एयी पए्रिणनि दहो जारे ॥ 


२०६ जिनेन-गौताश्चलि 


गुणी जनां को देख हदय मे, मरे प्रेम उमड़ अवरे । 
ने जह त उनकी सेवा, करके यह मन रुख एवे ॥ 
होऊं नहीं छतष्न कमी प, द्रोह न मेरे उर अरे । 
गु-ग्रहण का भाव रहे नित, शटि म दोप पर जावे ॥ 
फोर बुरा कहे था अच्छा, सची आवे था जावे ॥ 
लाखों वर्षो तक जीरं या, स्यु आज दहीश्रा जपे ॥ 
अथवा कोई केसा ही भय, या लालच देने अपरे | 
तो भौ न्यायमा से मेरा, कमी न पद्‌ डिगते पावे ॥ 
होकर सुखमे मग्न न पले, दुख मेँ कमो न धव्रवे | 
पैत-नदी-श्मशान-मयानक, अटवी से नहिं भय खावे ॥ 
रहै अडोल्ल अकम्प निरन्तर, यह मन दृदृतर धन जवे । 
इष्टवियोग-अ्रनिष्ट योग मे, सहनशीलता दिखलावे ॥ 
सुखी रर सब जीव जगत के, कोई कभी न षयरवे । 
वैर पाप-अभिमान छोड जग, नित्य नये संगत्त गावे ॥ 
धर ध्र चचां रहे धमं की, दुषछृत दुष्कर हो जँ । 
ज्ञान चरित उन्नत कर अपना,नुज-नन्म फल सब पाये ॥ 
ईति-भीति व्याप नहिं जग म, वृष्टि समय पर हु करे । 
धर्मनिष्ड हकरं राजा भी, न्याय प्रजा का किया कर ॥ 
रोग मयै दुर्भि न फले, प्रजा शान्वि से भिया इरे । 
परम अहिसा-धरम जगतमे, फैल सर्ंहित किया करे ॥ 
ते प्रम पएरस्यर लग मे, मोह द्र प्र रहा रे। 


आत्म-कीर्तन २०७ 


प्रिय कटुक-कटोर शब्द मरि, ोई यख से कहा करे ॥ 
बनकर सव शुग-वीर' हृदयसे, देशोत्रति-रप रहा करं । 
पस्तु-खरू¶ विचार सुषौ से, सव दुख-संकट सहा करें ॥ 


आत -कोतंन 
( श्री मनोहरलाल जी वर्णी-सहजानन्द ) 


ह खतम्ब-निश्वल-निष्काम, ज्ञाता च्छा आतमराम ॥ रेक 
मै षहो है मगबान, जो मेँ हः बह है भगवान 
अन्त्र यदी उपरी जान, ये विराग यह राग-वितान ५ 
मम खर्प है सिद्ध समान, अप्नितशक्तिसुखक्ञाननिधान। 
किन्तु आश-वश खोया ज्ञान, यना भिखारी निपट अजान ॥ 
पुख-इुख दाता कोई न आन, मोह-राग सष खक खान | 
निजो निन प्रको प्र जान्‌,िर दुखक्षानहि लेश निदान ॥ 
निन शिब ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम । 
राग त्यागि पच निज धाम,आङ्कलता का किर स्या ङम्‌ ॥ 
होता खयं जगत परिणाम, 
मै जगा करता स्या काम्‌ | 
द्र हो प्रश्त परिणाम, 
सटजानन्द्‌' रहँ अभिराम ॥ 
(ए) 


निनेन्द्र-भारती 
गरा दिव्यष्वनि विस्तारक, जय अदधमागधी भाषा | 
जन-मानसकी राजहंसिनी, सन-मथुर को आशा ॥ 
करट-सोकिता = पीणा, 
स्वर दे भीना भीना॥ 
केरे शान्त जिह्मा ॥ 


मधुर ~ भारती सरखती, हे देवनागरी - भषा। 
जयद, जयहे, जयद, जय जय जय जय लयहे॥ 
पत ~ आरा्ृत-तमिल-तैसमू मलवालम्‌ बरती । 
वेगज्ता - अवधी बुन्देली, उद्या सिन्ध मराठे ॥ 
पजर - आहामी, 
राजस्थानी नामी, 
प्रदेशिक-अमिलाषा । 


पूरं करो हे रष्ट्-मारणी, माता ~ हिन्द मापा ॥ 
जय, जय ह, जय ह, जय जय जय जय जय है। 
फेबल सन्मति ~ म्मा वाणी, व -आर्थका वज्ञ ॥ 
नि््न्या- सद्नध प्ररिणी, समय-सारिणी सवा । 
दरशन ज्ञाग चरित्रम्‌ , 
मन्‌-वच-काय पवित्रम्‌, 
देव-शाख-गुरु का शा । 


जिनेन्र-भारती । | २०६ 
करदे सत्यं-विनं-सुदरम जीवन कौ परिभाषा । 
जय है जय. जयद, जय जय जयजय जय हे ॥ 
दित-मित-प्रिय पद्‌ स्याद्‌ बराड्पय गुरु प्रशस्त करयानी । 
करपद्रम पारस चिन्तामणि, सापधेतु भिनवाणी ॥ 

जननि ¡ शारदे ! षर दे! 
पीयुपी न्धिः दे 1 
होये वप्त पिपाषा ! 
है स्ाहशषी फर अपना लौक्कि अथे सुलासा । 
जय है अयदि जयहे जय जय जय च्य यदह ॥ 
सपन गजना सुकर देवी, मन--ममू९ ना्चेगे 
भानस से चुग राजहंस मी, एक्ताक्षर बचे ॥ 
गौतम गणधर भीता! 
काव्य~क्ला सु पुनीर ! 
भाद स्थि गकष्य-ख्। 
र्खिदे मां पूष्यन्दु पाणि से डे पीत नयाख्य। 
जयहे जयहै जयहे) जय जय जय जयजयदहे॥ 


| [रि 


२१० जिनेन्द्र गीताङ्जलि-" 
॥ श्री सिद्धचक्न विधान स्तुति ॥ 


श्री सिद्धचक्र का पाठ, उरो दिनं आः | 
ढठ से प्रानी, एल पायो सेना शनी ॥२क्‌॥ 


मेनाुन्दरि शकं नारी थी, कोद़ी पति सखि इलियारी थी, 
गहि पडे चैन दिन रेन व्यथित श्रङ्कलानो ॥ फल पायो० ॥ 
जो पति छा कष्ट भिराऊगी, तो 'उसयलोक खख पांगी, 
नहि अजा-गलस्तन घच्‌ निष्फल - ज्िदयानी.॥ एल पायो ॥ 
इफ दिविस शङ जिनभन्दिर भै, दशेन कर अति हषी उर मे, 
फिर लखे साश्षु निम्रेश्य दिगस्तरर ज्ञानो ॥ फल पयोऽ ॥ 
चेटी सुनि छो करः नमस्कार, निज. निन्दा करती बार-बार, 
भरि सभ्ु नयन कहि सुनिसों दुखदं कानी ॥ फल पायो० ॥ 
चो मुनि पुत्री धै घरो, भी सिद्धस का पाठर, 
नहि रदे. ष्ट कीं तन म नाम निशानी ॥ एल पायो० ॥ 
खन साधुववन- दषीं मेना, नहि -हय भुट- सुनि -के चैना, 
करके श्रद्धा शची सिद्धवक्र फी उानी ॥ फल पायो० ॥ 
जव पर्व॑ श्रयाई छप्याः ड, उत्सच युत पाड कराया है, 
सवके तन चछिड्का यन्म तुन्‌ क्षा. पानीः॥ फल पायो० ॥ 
णन्धोदक् लिड्कत वदु दिन तै, नदि रा कुष्ट किचित्‌ तनमे, 
भई सात शतक की काया स्वणं समानी ॥ फल पायो० ॥ 
सव भोग भोणि योगेश भये, भोपाल क्ष, हन मोक्ष गये, 
जे भव मैना पावे शिव रज्ञधानी ॥ फल पायो ॥ 
ज्ञो पाठ करं मन वच्च तनसे, वे छरटि जाय सचवन्धन से, 
कषलन' भत करो विकरप, का जिनवानी ॥ फल परायो० ॥ 


५९.१८६. 


; ६ 
श्री तलार्थ-सूत्रम 
[ ्राचायै उमास्वाभिविरचितम्‌ ] 
धी 
मोक्षमगेस्य नेतारं, भेत्तारं वर्मभूभूताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वत्ानां, चन्दे तदृगुशलब्धये ॥ 
( १) 
सम्यग्दशैन--क्ञान-चारिचाणि मोक्त-मा्मः ॥ १॥ 

तक्ताथेश्नद्धानं सभ्यग्दरोनम्‌ ॥ २॥ तन्निसगीदधिगमाद्वा 
॥२॥ जीवाजीवाखन-वम्ध-संचरनिजंस-मोक्षास्तत्वम्‌ ॥५॥ 
नाम-स्थापना-द्रव्य-माचतस्तन्न्यासः ॥ ४॥ प्रमाणु-नये- 
रधिगमः ॥ ६॥ निदेश-स्वामित-साधनाधिकरण-स्थिति. 
विधानतः ॥७॥ सरसंख्या -देत्र-स्पशेन-कालान्तर-भावारष- 
बषटुेश्च ॥॥ मतिशरुतावधि-मनःपयैय-केवलानि शानम्‌ ॥६॥ 
तटमारे ॥\०। आचे परोश्वम्‌ ॥१९॥ परत्यत्तमन्यत्‌ ॥१२॥ 
मतिः स्यृतिः संज्ञा-चिन्ताभिनिचोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥१३॥ 
तदिन्द्ियानिन्दियनिमित्तम्‌।१४। श्रवग्रहेहावाय-धारशा१५ 
वहु-बह्विय-क्षिपरानिम्ख्तादुक्तधुवा्णा सेतराणाम्‌ ॥१६॥ 
अथस्य ॥ १७॥ व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥ १८॥ न चल्चरनिन्दि- 
याभ्याम्‌ ॥९९] श्रतं सति-पूवे' दयनेक-दादशःमेदम्‌ ॥२०॥ 
भव प्रत्ययोऽचधिदंच -चारकालाम्‌ ॥ २१ ॥ क्योपशम - 
निमित्तः पड्विकल्पः शेषाणाम्‌ ॥ २२ ॥ ्ु-विपुलमती- 
मनःपययः ॥२३॥ विशुद्ष्यपतिपाताभ्यां ` तद्विशेषः ॥२७॥ 
बिशद्ि-लेब-स्वामि-विपवेभ्योऽवधिमनःप्वययोः ॥ २५॥ 
मति - भुतवो्निवन्धो डव्ेप्व्दै'- पपरु ॥ ६६ ॥ 


२१२ जिने गीताञ्जलि 


रूपिष्वयधेः 1 २७॥ तदनन्त-भागे अनःपयैयस्य ॥ २८॥ 
सर्व॑-्रभ्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ २६ ॥ एकादीनि मान्यानि 
धुगपदेकस्मिन्नाचुभ्यैः ॥ ३० ॥ मति -- श्रुतावेधयो 
चिपयेयश्च ॥३१॥ सदसतोरविशेषाद्‌ यदच्ठोपलन्धे-रन्भ- 
तवत्‌ ॥२२॥ नेगमसंग्रह-ग्यवदारजु -सूज-शब्य-समभिरूटै- 
चंभूता नयाः ॥ ३६ ॥ 


इति दच्ार्थाधिगमे मोक्ष्तारते प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
[२ 


श्रौपशमिक-क्षायिको भवो मिश्रश्च जीवस्य स्वत्ल- 
मोदधिक-पारिणामिकौ च ॥ १॥ द्वि-नवाप्टादशेकविशति- 
नि-मेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ सम्यक्त्य-चारिते ॥ ३॥ ज्ञान- 
दशेन-दान-लाभ-भोगोपभोगनवीर्यासि च ॥४॥ शाना- 
ज्ञान दर्शन-लन्धयश्चतुरिजिनि-परय-भेदराः सम्यकत्व-वारिज- 
संयमासंयमाश्च ॥ ५॥ गति-कषाय-लिङ्ग-मिथ्यादरशना- 
्ञानासंयतासिद्ध-तेष्याश्च तुश्च तर्तयेके कैकैकषडमेदाः ॥६॥ 
जोवसव्यामग्यत्वानि च 11911 उपयोगो लक्षणम्‌ ॥५॥ स 
दविनिधोऽष्ट-चतुर्मेदः ।६।। संसारिणो सुक्ताश्च ॥ १० ॥। 
समनस्करामनस्काः ॥११। संसारिणस््रस-स्थाचराः ।॥१२॥ 
पुव्यप्वेजो- चाथुबनस्पवयः स्थावराः 11१२॥ दरीन्दियादय- 
दसा; ॥९७॥ पञ्चेन्द्रियाणि ॥१५॥ द्विविधानि ॥१६] 
निद्चयुपकरशे दरवयेन्दरियम्‌ ॥ १७ ॥ लब्ध्युपयोगो 
भविन्दरियम्‌ ।१८) स्पभौनरसनध्रारचजुः्ोजाणि ॥१६॥ 

ई # 


मोक्षलास्व-ूनः २१३ 
स्पष-रस-गन्ध-बणे-शब्दास्तदर्थाः ॥२०्‌। भरुतमनिन्दरियस्य 
॥२१॥ वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥ २२ ॥ एमिपिपीलिका- 
घरमरमयुष्यादी नामेकेक -- बद्धानि ॥ २३॥ संक्िनः 
समनस्काः ॥ २ ॥ विग्रद-गतौ करमे-योगः ॥ २५ ॥ 
श्रलुभरे णि गतिः ॥ २६ ॥ अविग्रहा जीवस्य ॥ २७ ॥ 
"वित्रह्वती च संसारिणः प्राक्‌ चदु्यः ॥२८॥ पकंसमयाऽ 
धिग्रह ॥ २६॥ पकं द्यो चरीन्बानाह्यरकः ॥ ३० ॥ 
सम्पूर्दन-गर्मोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ सचित्त-शोत-संबताः 
सेतरा भिध्राश्वेकशस्तद्योनयः ॥ ३२ ॥ जरायुजारडज- 
पोतानां गमेः ॥ ३३ ॥ देव-नारकाणाभुपपादः ॥ ३४ ॥ 
शेषाणां सम्मूर्नम्‌ ॥ ३५ ॥ यौदरिकिवेक्रियिक।दारक- 
तेजस ~ कमणानि शरोराणि ॥३६॥ परं परं 
सुमम्‌ ॥२७॥ प्रदेशतोऽसंख्येुणं पाक्‌ तैजसात्‌ ॥२८॥ 
प्रनन्त--गुखे परे ॥ ३६ ॥ श्प्रतीघाते ॥ ४० ॥ अनादि 
सम्धन्धे च ॥ ४१ ॥ सवेस्य ॥४२॥ तदादीनि भाज्यानि 
युगपदेकसिमन्नाचतुभ्यः ॥४३॥ निरुपमोगमन्त्यम्‌ ॥७४॥ 
ग्ेसम्मूच्छैनजमाचम्‌ ॥ ४५ ॥ ओपपादिकं वैतरियिकम्‌ 
॥ ४६ ॥ लब्थि-प्रत्ययं च ॥ ७७ ॥ तैजसमपि ॥ ४८ ॥ 
भं विशुदमच्याघाति- चाद्यरकं पमत्तसंयतस्येव ॥ ४६ ॥ 
नारक-सम्मूच्छिनो नपु सकानि ॥५०॥ न देवाः ॥५१॥ 
शेपासितेदाः ॥५२॥ ग्रोपपादिक--चरमोत्तमरेद(ऽसं रपरेयं - 


4, जिनेैद्ध-गीताञ्जलि 
वेषायुषोऽनपवत्यीयुषः ॥ ५६॥ 


इति तत्त्वार्थाधिगमे मोध्शास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः । २॥ 
{ ३] 


- रत्न-शकंरा-वालुका-पङ्क-धूम-तमो-मदातमः -परमाः 

। भूमयो घनाम्बुवाताकाश-- प्रतिष्ठाः सत्ताऽधोऽघः ॥ १ ॥ 
, तषु लिशत्पं चविश्ति-पंचदश-दश-्रि-पञ्चोनैक-नरक- 
शतसहस्राणि पञ्च चेव यथाक्रमम्‌ ॥२॥ नारका 

नित्याऽ्यमततर-लेश्या-परिणाम-देद-वेदना-विक्रियाः ॥ ३ 

। परस्परोदीरिति -छुःखाः ॥ ४ ॥ ' संबिलंा-सरोदीस्ति- 
दुःखाश्च पाक्‌ चतुभ्यः ॥ ५ ॥ रेष्वेक--नि-सप्ठ--दश-- 

- सप्तदश-द्याविशति-अयस्निश्त्सागरोपमा सस्वानां परा 
, स्थित्तिः 1 ६ ॥ जम्ूद्रीप-लवबणोदादयः श्मनामानो दीप- 
' सपुद्वाः ॥ ७ ॥ ` दविद्िर्विष्कस्पाः पूवप - परिकेपिणो 
-चलयारूतयः ॥ ८ ॥ , तन्मध्ये मेसु-नाभिच्ं त्तो थोजन- 
"शतसटखरत्नि्कम्मो अग्बूषटीपः ॥ & ॥ सरत-हैमवत-दरि 
विदेद ~ -र्म्यकदरणए्ययतैरातवर्पाः क्ेवाशि ॥ १० ॥ 

तद्धिभाजिनः पूचौपरायता दिमचन्महादहिसवक्निपध-नील- 

रुकिमि- शिखरिणो वर्षधरपवैताः ॥१९॥ हेमाञ्न-तपनीय- 

च्य - र्जत-हेममयाः ॥ १२ ॥ मणिचिचित्र-पाश्व 

उपरि ! सूले च ठल्य- दिस्ताणः ॥ ६३ ॥ पद-मदाप्च- 

तिगिश्च्छु-केणरि - महापुगडदीक--पुरुडरीका हदास्ते- 

या्ुपरि ॥ ४ ॥ अमो योजन -- सदच्ाथामस्तदधं 


मोक्षलास्व -मूल २९५ 


विष्कम्भो हदः ॥ १५! दश्च- योजनावगाहः ॥ १६ ॥ 
तभ्वध्ये योजनं पुष्करम्‌ ॥१७॥ तद्द्धि्ण-द्वियुणा हदः 
पष्कणणि च ॥ १८॥¦ सनिवासिन्यो देव्यः श्री-टी-द्त- 
कीतिं - बुद्धि - लव्यः पल्योपमस्विदयः ससासानिकर- 
परिषत्काः ॥ १६॥ गङ्ग - 'द्श्ुरोषिद्रोदितास्या- 
दर्टिरिकान्ता-सोता-सीतोदा--नरी-तरकान्ता सुवणे- 
रुप्यक्रूला-स्का-रत्तोदाः सरितस्तन्मध्यः ॥ २० ॥ दयो ~ 
दयोः पूर्वाः पूर्वसाः ॥ २१॥ शेपास्त्वपसाः । २२॥ 
चतुद श-नदी-सदल्-परिदरता गङ्गा-सिन्ध्यादयो नद्यः ॥२६॥ 
भरतः पड्विशति-पञ्चयोजनश्रत-विस्तारः पट्‌ चेकोन- 
विणतिमागा योजनस्य ॥ २४ ॥ तद्द्धियुग-द्िशुणःतरिस्तास 
वपैधर-वपौ चिदेहान्ताः ॥ २५॥ उत्तरारक्विण--तुस्याः 
२६ भरतैयचतयोचं डि दासौ पटससयाभ्यापुतसपिए्य- 
वसपिणीभ्याम्‌ 1 २७॥ ताभ्यासपय सूमयोऽचस्थिताः 
1 २८॥ णक द्वि-त्रिपस्योपम-स्वितयो हैसचतक-हारिवर्ष॑क- 
'दैवकुसकोः ॥ २६॥ तथोत्तसः ॥३० चदेहेषु संख्येय- 
कालाः ॥३१॥ भरतस्य चिच्कस्मा - जम्बद्रीपस्य 
नचति-शत-सागः ॥ ३२ ॥ द्वि-घौतकीष्रडे ॥ ३६ ॥ 
- पुष्फराधं ` च ॥ ३० ्राउ,. मादुपोचचरान्मदुप्याः ॥ २५ ॥ 
` श्राया म्लेच्युत्च ॥ ३६ ॥ भस्तैरावत-विद्रेदाः -कर्मभूस- 
यो.न्यत्र 'देवह्खरतर्छुरम्यः 1 25 ॥ नृद्तिविती पवर 


२१६ जिनेन्द्र-गौताञ्जलि 
.त्रिपल्योपमान्तशु हनं ॥ २८ ॥ तिर्यम्योनिजानां च ॥३६॥ 
इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रं तृतीयोऽध्यायः ॥ ३,॥ 


[ ४] 

देवाश्चतुणिकायाः ॥ १ ॥ आदितस्तिपु पीवान्त- 
लेयाः ॥ २ ॥ दशाष्ट-पञ्च-ढादश्विकरपाः कट्पोपन्न- 
पर्यन्ताः ॥३॥ इन्द्र-सामानिक-अायस्विश्च -पारिषदात्मरक्ष- 
लोकपालानोकथकीणेकाभियोग्य ~ किल्विपकाश्चेकशः ॥४॥ 
घायलिश-लोकपाल चज्यां भ्यन्तर-ज्योतिष्काः ॥ ५॥ 
पू्योरदन्द्राः ॥ ६ ॥ काय--प्वोचारा शभा -पेशानात्‌ 
॥ ७ ॥ शेषाः स्पशै-रूप-शब्द्‌-मनः भवीचाराः ॥ ८ ॥ 
परेऽप्रवीचाराः ॥ ६ ॥ मवनवासिनोऽचुरनाग -विधुत्षु- 
पर्णाग्नि-वात-स्तनितोदधि-द्वीप-दिक्डमाराः ॥ १० ॥ 
व्यन्तराः किन्नर--किम्पुखष-मदोरा-गन्धवै-यक्ष-राश्चस- 
भूतपिश्वाचाः ॥ ११ ॥ ज्योतिष्कः सूर्याचन्द्रमसौ भ्रह- 
नक्तत्रभ्रकीणंक-तारकाश्च ॥ १२ ॥ मेद- प्रदत्तिणा नित्य- 
गतयो चृलोकै ॥ १२ ॥ तच्छतः काल -विमागः ॥ १४ ॥ 
वहिरवस्थिताः ॥ १५॥ वैमानिकाः ॥ १६॥ 
करपोपपन्नाः कदपातीताश्च ॥ १७ ॥ उपयु परि ॥ १८ ॥ 
, सोधर्मेशान-सानत्ुमार-मादेन्द-बह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव - 
. कापिष्ड-शुक्र-मदहाथक्र-शतार -सहस्ररेष्वानत ~ प्राण- 
तयोरारणाच्युतयोनैवसु भेषेयकेु विजय -वैजयन्त- 
ज्ञय्तापराजितेषु सर्वाथसिद्धौ च ॥१६॥ सिथति"ममान- 


भक्षयस्व मूलं ` २९७ 


सख-च्‌ ति-लेश्याविशुडीन्द्ियावधि-विषयतोऽधिकः ॥२०॥ 
गतिश्रीरपरिधहाभिमानतो हीनाः ॥ २९ ॥ पीत-पश्च- 
शक्लनलेश्या दिननिशेषेपु ॥२२॥ प्राग्‌ गरेवेयकेभ्यः करपाः 
२ बह्म-लोकालया लौकाम्तिकाः ॥२७॥ _ सारस्वता- 
दित्य-व हथरर--गदेतोयतुषिताव्यावाधारिष्डार्च ॥ २५ ॥ 
चिजयादिपु द्वि-चरमाः ॥ २६ ॥ श्रौपपाद्धिक मचुष्येभ्यः 
शेास्तियग्योनयः ॥२७॥ स्थितिरदुरनाग-हपरं-दीप- 
शेषाणां सागरोपम -न्निपस्योपमाधेदीनमिताः ॥ खट ॥ 
सौधमशानयोः सागरोपमेऽधिके ॥ २६ ॥ सानल्कमार- 
माहेन्द्रो; सप्त ॥ ३० ॥ तरि-सप्त-तवैकदश-अयोदश- 
पञ्चदशमिरधिक्ानि तु ॥३९॥ आरणाच्युताद्वमेककेन 
नवसु भेवेकेषु विजयादिषु सर्वाधसिद्धौ च ॥ ३२॥ 
शपा पल्योपम -मधिकम्‌ ॥३२॥ परतः परतः पूर्वपूर्वाऽ- 
नन्तस ॥ ३९ ॥ नारकाणां च द्वितीयाकरिषु ॥ ३५ ॥ 
दश चधै-सदखणि प्रथमायाम्‌ ॥ ३६ ॥ भवनेषु च 
॥२७॥ व्यस्ता च ॥ ३८ | परा पल्योपममधिकम्‌ 
॥ ३९ ॥ व्योत्तिष्कराणां च ॥४०॥ तदृष्ट -भागौ.ऽपस ॥४१॥ 
लौकान्तिक्रानामप्टौ साग्रोपमानि स्च॑पाम्‌ ॥४२॥ 


इति तत्वर्थाधिगपे मोक्षशास्त्रे चतुर्योऽघ्पायः ॥४ 
(५) 


्रजोव - काया धर्माधमौकाश्च पुद्गलाः ॥ १ ॥ 
इन्याणि_ ॥ २॥. जीवर ॥ ३ ॥ नित्यावस्वितन्य्र- 
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॥ रुपाणि ॥ ४ ॥-रुपिरः पुद्गलाः ॥ ५ ॥ '्रा-भाकाशा- 
"वैक दव्याणि ॥ ६ ॥'निक्कियाणि च ॥ ७ ॥- श्रसंख्येथाः 
देशा धर्माधरमेकजोवानाम्‌ ॥०॥ ` श्राकाशस्यानम्ताः ॥६॥ 
संश्येयासंस्येयगच पुद्गलानाम्‌ ॥ १० ॥-नाणोः ॥ ११ ॥ 
लोकाकाशेऽगादः ॥ १२ ॥ धर्माधमेयोः इत्स ॥ -१३॥ 
` पकप्रदेशादिषु भाज्यः पुरदृगलानाम्‌ '॥ १४ ॥ शश्रसख्येय- 
" मागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५॥ पदेश संहार-विस्पाभ्या 
अदीर्पवत्‌ ॥ १६ ॥ गतिस्थित्युपग्रहो घर्माधमैयोरूपकारः 
॥६७॥ जाकाश्स्य वगाहः ॥ १८ ॥ -शरीर-बाड ~मनः 
॥ प्राणाप्रानाः पुदुगलानाम्‌ ॥ -१६ ॥ ¦ सुलनदुल-जीधित- 
“मरणोपग्रदश्च ॥२०॥ परर्परोपग्रहो “ जीवानाम्‌ ॥२१॥ 
“ वतेनापरिणाम-करियाः परत्वापरत्वे च "कालस्य ॥ २२ ॥ 
स्पशे-रस-गम्ध-वणैवन्तः, पुद्गलाः ॥ २३ ॥ शब्द-वन्ध- 
` सौदभ्य -स्थोर्य--संस्थान - मेद्‌-तमश्छायातपो्योतवन्तश्च 
॥ २४ ॥ “अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥ भेदसद्धतिभ्य 
उत्पथन्ते ॥ २६ ॥ मेद्राद्णुः ॥२७ मेद्‌ ~ संङ्गाताभ्यां 
चाल्‌षः ॥ २८ ॥ सद्‌ द्रव्य-लक्षरम्‌ ॥ २६ ॥ उत्पाद- 
व्ययधरीन्य--युकत सत्‌ ॥ ३० ॥ तद्धावाव्ययं नित्यम्‌ 
॥ ३१ ॥ शर्षितानर्पितसिद्धेः ॥ २२ ॥ स्नग्ध. रु्षत्वाद्‌ 
{न्धः ॥ ३३ ॥ न ज्धन्य-गुणानाम्‌ ॥; ३8 ॥ युर-साम्ये 
सदृशानाम्‌ ॥ -३५ ॥ ` द्धिकादि-गुणानां ' ठ ॥ ३६ ॥ 
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वन्धेऽधिक्षो पारिणाभिकौ च ॥ -३७ ॥- शुण-पयेयतद्‌ 
टरभ्यम्‌ ॥ रम ॥ -कालक्च ॥ ३६ ॥ सोऽनन्तसमयः 
॥ ४० ॥ द्रव्याश्चया निगुण यणाः ॥ ६१९ ॥ तद्भावः 
परिणामः ॥-४२ ॥ 


षति तस्वार्थाधिगमे मोक्षक्षास् पन्मोऽध्यायः ॥ ५॥ 


[ & 1 


काय-घाङ-मनः कम॑ योगः ॥१॥ स आखवः ॥२॥ 
शमः पुरयस्य्मः पापस्य ॥ ३ ॥ सकषाय(कषाययोः 
साम्परायिकेयापथयोः ॥ ४ ॥ इद्दिय--कपायाबतत - 
क्रियाः पञ्च चतुः पञच-पञर्वाधिशति- संख्याः पूर्वस्य 
मेदाः ॥५॥ तीत्र-मन्द -क्ाताक्षात-मावाधिकरण--पीर्य- 
विशरेपेभ्यस्त्िरेपः ॥६॥ श्रधिकरणं जीवाजीवा ॥ ७ ॥ 
घाद संरस्य-समरारस्पारस्म - योग-रुन-फारिताछमत- 
कपाय-यितेपेस्विस्तिस्विश्चतुश्चेकणः ॥ ८ ॥ निवे्तना- 
निन्नप-संयोग-निसगा द्ि-चतुद्धि-त्रि-येशषः परम्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्प्रोपनिहव -मात्सर्यीन्तरयासादनोपत्राता प्रान -दश्रैना- 
घरणयोः ॥ १० ॥ दुःखशोक - तापाक्रन्दन-वघ-परिदेव-- 
नान्यात्म --परोनय - स्थानान्यसद्वेचस्व ॥ ११ ॥ भूत- 
दत्यतुकम्वादान - सरगसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचग्ति 
सग्रेयस्य ॥ ८२ ॥ सेवलि-थुत--संघधमे देवावणदादडो 
दशेनमोदस्य ॥ १३ ॥ फपायोदयान्तीचपरिणाभग्वारिति- 
मोषस्य ॥ ४ ॥ वदग्स्पपरिव्रहन्वं नारकस्यायुषः 


॥१४॥ माया रैग्योनस्य ॥६६॥ चरपारम्धपसिय दषं 
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मालुषस्य ॥१७॥ ` स्वमाव-मादैवं च ॥ १८ ॥ निभ्शील- 
तरतत्वञ्चं सरयंषाम्‌ ॥१६॥ सरागसंयम-संयमासंयमाकाम- 
निजेराबालतपासि दैवस्य ॥ २० ॥ सम्यक्त्वं च ॥२१॥ 
योगव्रता-विसस्बादनञ्चागुभस्य । नाम्नः" ॥ २२ । 
तद्विपरीतं शमस्य ॥ २३ ॥ दशेनविशदिर्विनयसम्पक्नता- 
शील--नरेष्वनतिचारोऽमीदणक्ञानोपयोग-संवेगो शक्तितस- 
त्याग~-तपसी--साधु-समोधि -्वेयावृत्तकरणमरैदाचा्य- 
बडुधर्‌.त--प्रवचन--मक्तिराश्यक्षापरिदाणिर्मागे- प्रभावनाः 
प्रवचन-वत्सलत्वमिति तीथेकरत्वस्य ॥ २५ ॥ परात्म- 
निन्द्‌ा-परशंसे सदसेद्गुणोच्छादनोद्धावने च नीवैर्गोत्रस्य 

, ॥९५॥ तद्विप्रयैयौ नीचे स्यदुत्तेको चोत्तरस्य ॥ ;६ ॥ 
विध्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥ 


, इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥. 
[ ७ | 


हिसाऽनव-स्तेयाबह्न-परिग्रहेभ्यो विरति-बं तम्‌ ॥ १ ॥ 
देशसर्वतोऽणु महती ॥२।। तत्स्थैर्यं भावनाः पञ्च पञ्च 
॥३॥ वाङ मनोगुप्तीर्यादाननित्ेपण-समित्यालोकितपान- 
भोजनानि पञ्च 1 क्रोध-लोम-भीरुत्व-हास्य-मत्याख्या- 
नान्यवुवीचि--भाषरं च पञ्च ॥५॥ शल्यागार--विमो- 
चिततावास-परेपरोधाकरण - मैच्यशदि-सधमांविसंषादाः 
प्च ॥६॥ स्नोरागकथाश्रवण -- तन्मनोदराज्ञनिरीक्षण- 
पूवरताुस्मरण - इष्ेष्टरस - स्वशरीरसंस्कार-- त्यागाः 
फंञ्च ॥9। मनोक्(मनो्ेन्दरिय- विषय --राग-दं प-वऽ नानि 


मोज्ञलास््-मूल ` २२१ 
पच ॥ 7, हिसादिप्विहामु्ापप्यावचदरंनम्‌ 1 & 11. 
खमेव चा ॥ १० ॥ मेत्री-पमोद्‌- कारस्य-माभ्यस्थानि 
च सत्व गुणाधिव विलक्ष्य - मानाविनयेषु ॥ ११ ॥ 
गत्काय -स्वमावो वा संवेगवैराग्यार्थेम्‌ ॥१२॥ प्रमत्तयो- 
गासाणन्यपरोपणं ष्टिसा 1\ १३ ॥ असदभिघानमनतम्‌ 
।१४। श्रदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥१५॥ नैथुनमन्रह्य १६ मङ्ख 
परिग्रः 1१७ निःश्स्यो जतौ । १८ ।॥ अगार्यनगारद्च 
1१६1 अणुत्रतोऽगारी ।॥२०॥ दिन्देशा-नथे दरडविरतिचमा- 
यिक-प्रोषधोपवासोपभोग-परिभोग-परिमाणर्पतिथि-संविभाग- 
त्रतसस्पन्नश्च ।२९॥ मारणान्तिकी सस्लेखनां जोपिता 1२२ 
गाङ्काकाक्षोविचिकित्साभ्यरण्डिप्रशं सासंस्तवा सम्यग्टष्टेर- 
तीचाराः ।। २४ । ब्रत-शीलेषु पच पच यथाक्रमम्‌ ।(२७॥ 
चध वघ~च्छेदातिभासरोपा्नपाननिरोधाः । २५ ॥ 
मिथ्योपदेश--रदोभ्याख्यान - करटलेखक्रियान्यासापटार- 
साकारमन्त्रमेदाः ॥ २६ ॥ स्तेनप्रयोग - तदाता- 
दान विरुदढराल्यातिक्रम - दीनाधिकमानोन्मान-प्रति-- 
रूपकन्यवहारः । २७ ॥ परयिवाहकरणेत्वरिकापरि- 
ग्ररतापरिग्रदीता -गमनानद्गकीडा ~ कामती्राभिनिवेशाः 
11 २८ ॥ त्ते्वास्वुदिर्णयद्वणे - धन - धान्य ~ दासी 
दषस --कुप्य-प्रमासातिक्रमाः ॥ २६ । । ऊउर्प्वाघस्तियर- 
व्यतिकम--तेश्रषृद्धि- स्पत्यन्तराधानानि ॥ २० ॥ शरान 
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यन. मे स्यगयोग-शृष्द-रूपायुपाठ-युद्गलक्चेपाः ॥ ३१ ॥ 
कन्द्प:- कफोत्कुच्यः ~ मोख्यसभीच्याधिकरप्रोपभोगपरि- 
मोगानधक्यानि ॥ ३२ ॥ योग-दुः्रशिधानानादर-स्पत्य- 
डपस्थानानि ॥ ३३ ॥ शरपरत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सगादान- 
संरतरोपक्रमणानादर - स्द्रत्ययुपस्थानानि ॥ ३४ ॥ 
सचित्त-सस्वन्ध-सम्मिश्चाभिषवः दुःपक्वाह्ासः ॥ ३५ ॥ 
सचित्तनिह्ेरपापिधान -- परन्यपदेश-मात्सर्य-कालातिक्रमाः. 
॥ ३६- ॥ जीवित--मरणाशसा-मिनच्यद्धरग-सुखालुवन्ध - 
निदानानि 41 ३७1. श्रयु्रह्मयः .स्वस्यतिसगे- दानम्‌. 
॥ २८ ॥ विधि-द्रञ्य-द्‌ाद्‌ -पाज-विश्चेषाचदविप्येषः ॥ ३६॥ 


इति तत्वार्याधिगमे-मोक्षरास्वे- सप्तमोऽध्याय. ॥ ७ ॥ 


[८ | 


मिथ्यावश्षनाविरतिपमाद्‌ ~ कषाय. - योगा. वन्धहेतवः 
॥ १ ॥ सकषयत्वाउ्जीवः कमेरो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्त 
स वन्धः ॥ २॥ प्रङूति-स्थित्ययुभाग~पदेशास्तद्धिधयः 
॥ ३ ॥ श्राद्यो क्ञानदथौनावरण-वेदनीय-मोहनीयायुना म-- 

गोनल्तरायाः.॥ ४ ॥ पञ्च-नव द्ष्टाविश्वति- चदु 
चत्वरिशद्‌ दि.-पञ्च भेदा यथाक्रमम्‌ ॥ ४५.॥- मतिः 
भ्‌ चावधि-मवःपर्यय-केवलानाम्‌ ॥ ६ 1 चक्ुर्चतुरवधिः- 
केवलानां -- निद्रा ~ निद्रानिद्रा - भला - परवलामरचला 
स्त्यानगृदधयश्च ॥ ७ ॥ सदसतद्रे्ये ॥ ८ ॥ दशेन-चारित्- 
मोहनीयाकयाय--- कषायवेदनोयाल्यास्नि ~ द्वि ˆ न्च. 
पोरडमेद्‌एः सस्यक्त्यमिध्यात्व - तदुभयाल्यकयाय-कपायो- 
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हास्य-रत्यरति-शोक-भयजुगुप्सा-स्तरी- पुंनपुंसक - षेद, 
प्रन्ताजुदन््यपत्याख्यान--प्रत्याख्यानः संज्वलत्र--विकरपाप्र 
येकः पछोध -मान-माया- लोभाः ॥ ६11 नारक 
तैर्वग्योन- मानुप-~दैवानि ॥ १० ॥ गति-जाति -शयो-- 
रागोपाट्-निरमए-वन्धन -खडात-संस्याप-संहनन स्पश्‌- 
रसगन्धवणातुपूया श॒रुलधुपघातत - परघातातपोयोतोच्छ- 
घासविहययोगतयः प्रत्येकशरीर-जस-युमय-सुस्वर-णुम- 
सृदमपर्याम्तिस्थिसदेय-यश्षशक्रीर्सिं सेतराणि तोथेकरत्वं च ; 
॥ ११ ॥ उच्चेर्नीचिक्च ॥ १२ ॥ दान-लाभ-भोगोपभोग- 
वीर्यासाम्‌ ॥ १३ ॥ श्रादितस्तिखणामन्तरायस्य ख 
निशत्सागरोपम फोटोकोय्धः परा स्थितिः ॥ ४ ॥ 
सन्ततिर्मोदनीयस्य ॥ १५ ॥ विशति्नीमगोजयोः ॥१६॥ 
भर्यास्ञ्त्सागसोपमारयाशुपः ॥ १७ ॥ अपरा द्ाद्श- 
मुष्ट्त बेदनोयस्य ॥ १८ ॥ नामगोघ्रयोरष्टौ ॥ १६ ॥ 
शेपाणामनतसु हरता ॥ २० ॥ चिपाकोऽतुभवः ॥ २१ 11 
स यथनाम |) २२॥ ततस्च निजरा ॥ २३ ॥ नाम- 
परस्याः सर्वतो योगचिेषात्‌ खमेक--क्ेनावगाद-स्थिताः 
सर्घासाप्रदतेन्वनन्तानन्तयरदेश्ताः ॥ २४ ॥ सदं य -शुमा- 
यु्नाम- गोरसि पुर्यम्‌ ॥ २५ ॥ अतोऽन्यत्पापम्‌. रदा 


ठति तत्वार्थापिनमे मोक्चास्तवऽप्टमोऽध्याय. ॥ ८ ॥; 


५.८ 


भ्रा निरोधः सरः ॥\11 स गुप्ति-समिति-घर्मा 
तुश्रधापसेषहसयव- चरितः ¶न्ति। तपसा निर ख रा 
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सम्थग्योगनिग्रहो गुप्तिः 1 ४ ॥ ईय भरेवं दान 
निक्ञेपोत्स्गः समितयः । ५ 1 उन्तसक्चमा-माईवासंव- 
शोच--सत्य - संयम- तप-~स्त्यागाकिञ्चस्य ब्रह्मचर्याणि 
घमेः ॥ & ॥ अनित्याश्तरणसंसारेकत्वान्यत्वाशच्यासव- 
संबर-निजैरा-लोक-वोधिडलम-- घर्मस्वाख्यातत्वातुचिन्त- 
नमनुपर क्षाः 1! ७ ॥ सार्गाच्यवन- -नि्जराथं परिषोढन्याः 
परोषहाः ॥= शछुत्पिपासा-श्ीतोष्यदंशमशक-नारन्यारति. 
स्तो-चर्या निषद्या -शय्याक्रोशवघ-याचनालाभसेग ठणस्पशै- 
मल -सत्कारपुरस्कार-पर्ञाज्ञानादशेनानि ॥९॥ सरम 
सास्पराय -च्छद्‌मस्थवीवरागयोश्चुदेश ॥१०॥ एकादश 
जिने 11१९ वाद्रसास्पसये स्वै ॥९२॥ क्ञानावस्रे 
पन्ञाज्ञाने १९३॥ दप्ैनमोदान्तराययोरदशेनालासौ षा 
चारित्रमोहे नाग््यारति-स्त्री -निषद्या-क्रोश - याचना- 
सत्कार-पुरस्काराः ॥ १५ ॥ बेदनीये शेषाः 1 १६ ॥ 
पकादयो भाज्या युगपदेकरिमन्ेकोनविशतिः ॥ २७ ॥ 
सामायिकच्छेदोपस्थापना-परिद्ारविश्चद्धि-खदमसाम्पराय~ 
यथास्यावमिति चारित्रम्‌ ॥ १८ ॥ श्नश्वनावमोद्यं - 
उत्तिपरिसंस्यान--र परित्याग -विविक्तशतय्यासन--काय- 
कलेशा वाद्यं तपः ॥ १६ ॥ प्रायद्चिचच-विनय-वेयाद्धस्य- 
स्वाध्याय -चयुत्सम -भ्यानान्युचरम्‌ ॥ २० ॥ नव-चतदश- 
पंच -दि-मेदा यथाक्रमं पराम्ध्यानात्‌ ॥ २९ ॥ श्रालोचना-. 


मोक्चशास्व भूल [ २ 


प्रतिक्रमण-तदुभय- विवेक व्युत्खमे-तपश्छेद- परिहारोप- 
स्थापनाः ॥ २२ ॥ क्ञान-दशेन-चारित्ोषचाराःः ॥ २३ ॥ 
श्राचायोपाध्याय-तपसिव ~ शे्छ-ग्लान-गण-कुल-सङ्- साघु- 
मनोज्ञानाम्‌ ॥ २४ ।॥ चाचनाप्च्छनाञुयत्तम्नाय-घमो- 
पदेशाः ॥२५॥ वादह्याभ्यन्तसेपष्योः ॥ २६ ॥ उत्तमसंहन- 
नस्येकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्त्ं हरतीत्‌ ॥ २७ ॥ 
आतै-रौद्र-घम्यै-श्क्लानि ॥ २८ ॥ परे मोक्ष हेत्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रातेममनोन्नस्य सस्प्रयोगे तदिप्रयोगाय स्ति समन्वा- 
हारः ॥ ३०1 विपरीतं मनोजस्य ॥ ६१ ॥ वेदनायाश्च 
1३२ निदानं च ॥ ३२ ॥ तदविस्तदेशचिरत-पमत्त- 
खंयतानाम्‌ 1 ३४ ॥ हसान्रत- स्तेय-विषयसंरक्चशेभ्यो 
रोद्रमचिरत-देशचिरतयोः ॥ ३५ ॥ आाज्ञापाय- विपाक 
संस्थान-विचयाय ध्यम्‌ ॥ ३६ ॥ शुश्ले चाये पूर्वचिदः 
॥३७। परे केविनः ॥द८॥ प्ृथक्तवैकत्ववितकं --सूद्म- 
क्रियाघतिपात्तिव्युपरतक्रियानिवर्तीनि ॥३६॥ व्येकयोग - 
काययोगपयोगानाम्‌ ॥ ४० ॥ पएकाश्चये खवितकं-वीचारे 
पूं ॥ ४१ ॥ श्रवोचार द्वितोयम्‌ ॥ ४२॥ चितकैः ्रतम्‌ 
॥ ४३ ॥ चोचारोऽथे -- व्यञ्चनयोग - संनतिः ॥ प प 
सम्यण्टणि-धरावकःचिरतानन्तवियोजकदःैनमोदक्षपकोप 
शमकोपशन्तमोद-- क्षपक -कीरमोड --जिनाः कऋगणशोऽकत 
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ख्येयगुण-निजराः \४५॥ पुलाक-वबङुश- दकुशोलनिभर न्थ 

स्नातका निन्रन्थाः । ४६ । संयम-श्रुत-परतिसेवना ती 

लिङ्ग-बेश्योपपाद ~ स्थानविकरुपतः साध्याः; ॥ ४७ ॥ 
इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्मे नवमोऽध्यायः ।1६॥ 

[ १० |] 
मोदक्चयाउक्ञान--दश्नैनावरशान्तरायक्चयाच्च केवलम्‌ ॥१॥ 
वन्धहेत्वभावनिजेराभ्यां छृत्स्न-कमे-विप्रमोक्षो मोक्षः ।२॥ 
श्नोपशभिकादि-मव्यस्वानां च ।३।। श्रन्यग केवलसम्य- 
कत्वक्ञान-द्शेन-सिद्धत्वेभ्यः 1।8॥ तद्नन्तरसुष्वे' गच्छत्या - 
लोकान्तात्‌ ॥५॥ पूर्ेपयोगादसङ्गतवाद्‌ बन्धच्डेदात्तथा - 
गतिपरिणामाच्च ६ भ्राविद्धङ्कलालचक्रवदृव्यपगतलेपा- 
लाबुबदेरण्डनीजवदग्निशिखावच् 11७9 धघमासितिकायाभा- 
वात्‌ ॥।८॥ क्ते्काल--गति-लिङ्ग तीथं-वार्ति-प्त्येकबुद्- 
बोधित-क्ञानाचगाद-नान्तर- संख्याटपबहुत्वतः सध्या; ।६॥ 


इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे दरामोऽध्यायः ॥१०।। 


कोरीशतं दाद श चैव कोर्यो,लक्षार्थशीतिरूत्यधिकानि षेव । 
पञ्चाशदष्टौ च सदस्रसंख्यमेतच्छु तं पञ्चपदं नमामि ॥ 
श्ररिहन्त मासियस्थं, गणदर देवेहि गन्थियं खध्वं । 
पणमामि भनत्तिजुत्तो, सुदणाणमदोषयं सिरसा ॥ 
श्रत्तसमाघ्न-पदस्वर- हीनं, व्यसलन-सन्वि ~ विवरजितरोफम । 
साधुभिर मम क्म्तव्यं, को न विमुह्यति शारूमसमुदर ॥ 
द्शाध्याये परिच्छिन्ने, तस्वाथं पटिवे सति । 
कलं स्यादुपवासस्य, भाषितं खनिषुङ्गवेः ॥ 
।॥ इति भूल मोक्तारं समाप्तम्‌ ॥ 


आरती 
(पं० भ्रूषरदासजी कृत) 


करो आरतो वर्धमान की, पादापुर निरवान थान की ॥रे२्‌॥ 
राग विना सथ जग-जन तारे, हेष विना सव फरम विदारे। 
करो रती वर्धमान ङी, पावापूर॒निरवान थान दी ॥ 
शील-धुरन्धर सिव-तिय-भोगी, मन्‌-वच-कायन योगी । 
करो श्रारती वधमान कौ, पावापर निरयान थान री} 
रत्नत्रय-निथि परिगह-हारी, क्रान-सुधा-भोजन-वरवधारी | 
क्रों शरारती पथ॑मान की, पाथापर निरवान थान ङी ॥ 
लोक-अ्लोक व्पाप निनमाही,युलमय दद्रिय-सुख-दुखमाही । 
करं आरती वषृमान की, परावापुर निरवान थान फी ॥ 
पञ्च-कल्याणक-पूज्य विरागी,विमल दिगम्बर अम्बरत्यामी | 
फरो आरती वधमान फी, पावापुर मिरवान थान की ॥ 
शुन-मनि-भूषन-भूपित स्वामी, जतरदास जगत्रयस्वामी | 
शरो भारती वधमान की, पावापुर निसान थान फ ॥ 


कर कां लो तुम सथ जानी,शानत दी अभिताप श्रमानी । 
¢ 
करो श्रारती बधेमान प्री, पातरापुर॒निरषान थान कौ ॥ 


श्री भक्तामर स्तोत्र संष्त 


भक्तामर प्रणत - सौरि-मणि - प्रमाणा 
ोतकं दल्तित- पाप - तमोवितानम्‌ | 
सम्यक्प्रणम्य जिनपाद्‌-युगं युगादा-- 
वालम्बनं भव - जले पततां जनानाम्‌ ॥१॥ 
यः संस्तुतः सकल -वाड सय-त्ल-- वोधा, 
दद्रभूत-इुद्धि - पटुभिः उरलोक ~ नथेः। 
-स्तोत्रे अंगलिरितय -,चिच्च - हर -- सदार, 
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं भिनेश्रम्‌ ॥२॥ 
बुद्धया विनापि बिबुधाचित ~ पाद ~ पौट, 
स्तोतुं शश्ुचत-मति विगत - तपोऽम्‌ । 
वालं विहाय जलल ॒--संस्थितपिन्दु ~ विम्ब- 
मन्यः के इच्छति जमः सहसा गृहीतुम्‌ ॥२॥ 
बत्तु गुणान्‌ सुएसथुर ! शशाङककान्ताचू, 
कस्ते क्षमः सुरगुरु - प्रीतिषोऽपि बुद्धया । 
कल्पान्त ~- कालल ~ पवनोद्धत ~ नक्र~-चक्र, 
को वा तरीतपक्डुनिधि यजाम्याम्‌ ॥४॥ 
सोऽहं तथापि तव॒ भक्ति - वशन्धुनीश । 
कतः स्तवं विशत ~ शक्तिरपि प्रषृत्तः। 
प्रीत्या ~ बीयममिचाये सगी मृभनद्र; 
नास्येति किं निजशिशोः परिपालनाथम्‌ ॥५॥ 


भक्तामर स्तीव्र भाष 


भक्त अमर नत. मुकुट समरि्यो,री सु-प्रथा फा जो भासक । 
पापरूप अप्तिसथत त्विभिर फा, ज्ञान-दिवाकर सा नाशक ॥ 
भव-जल पतितजमों चे जिने, दिया आदि म॑ ्रवसम्बन्‌ | 
उनके चरण रपत का क्रते, सम्यक वारभ्वार नमन ॥ 
सकल बाढ सय त्योध्‌ से, उदम पटुवर धी-धारी | 
उसी इन्द्र शी स्तति रे है, वन्दित जग-ननं नहरी ॥ 
स्ति आश्चयं किः स्तति र्ता, उसी प्रथम जिनखामी को । 
(जगनामी-दखधासो तदभव, शिविगासी त्रभिरामी की ॥ 
स्ततिकफो तय्यार ह्रां, पै निद्धि बोडके ज्लाज। 
।विक्ञजनों से अर्चित हे प्रषु; सन्ददुद्धि छी रखना लाज ॥ 
।जल्त मे प चन्द्र-संडल्ल छो, वासक भिना कौन मतिमान्‌ । 
पसा उसे पदडने बाकी, प्रलेत्छा ऋता गतिमान ॥ 
हे जिन ! चंदरकान्त से वर,वगुण विपुल श्रम अतिखेव । 
कह त सुकं तर हे गुण-ताभर, सुरगुरु फे सम इद्विसमेव ॥ 
मक्र-नक्र-चक्रादि जन्तु युत; प्रलय-पवन से षदा अरपार्‌ | 
कौन युज्यं से सद्र फे, हो सकता है परते पार ॥ 
वह मै ह इछ शक्ति न रखकर, मनि प्रेरणा सै लाचार। 
करता हँ रतति भ्रश् तेरी; जसि न पौर्वापयं विचार ॥ 
निज शिच रकाथं ग्ासवल, मिना विचारे च्या न मृगी । 
जाती है मृगपति के ग्रमे, प्रेम-रगमे हृईस्मी॥ 


२२० 


भक्तामर संस्कत 


अर्पशरुतं भ्र तवतां परिहास -- धाम, 
तवदुभक्तिरव शखर डरते बलान्माम्‌ । 
यत्कोकिलः किलि मधौ मधुरं रौति, 
तज्चाम्र- चारु-कलिका-मिकरेफ ~ दैत! ॥६॥ 
त्यत्स॑स्तमेन भव ~ सन्तति सक्निबदध, 
पापं ्षणाततयदपैति शरीर ~ भाजाम्‌ । 
श्राक्रान्त- लोकमि ~ नीलमशेष्माश्च, 
र्वा ~ भिभमिव शार्वरमन्धकारम्‌ ॥७॥ 
मत्वेति नाथ ! तव॒ संस्तवनं मयेद- 
मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभवाद्‌ । 
चेतो दर्ष्यिति सतां नलिनी ~ दलेषु, 
शुक्ताफल -- घ तिषुपंति ननद ~ विन्दुः ॥८॥ 
श्रा्तां तव ॒स्तवनमस्त ~ समस्त-दोष्‌) 
त्वत्पङ्थापि जगतां दुस्विानि इन्ति। 
द्रे सदस्च ~ किरणः इर्ते प्रभेव, 
पद्माकरेषु जलजानि विकासमाल्जि ॥९॥ 
नात्यद्भुतं वन ~ भूपण ! भूतनाथ !, 

भूते गुणे श्वि भवन्तमभीष्टुवन्तः 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कंवा, 
भूत्याभिवं य इह नात्मसमं करोति ॥१०॥ 
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पशतं भ्रुतमानों से, हास्य कराने कादी धाम। 
करती है वाचाल श्रमे प्रे, मम्ति आपकी श्रां वाम ॥ 
करती मधुरणान पिक सधु से,जगजनमनहर अरति अभिराम । 
उसमे हेतु सरस फल-फूलो, फे युत हरे-भरे तर चाम ॥ 
जिनवर की स्तुति करने से, चिरसंयित भविजन फे पाप । 
पत्‌ भर मेँ मग जाते निशित, इधर उधर अपने दी श्राप ॥ 
सकल ल्लोक मे व्याप्त रात्रिका) भ्रमर सरीखा काला ध्वान्त 1 
प्रातः रवि की उग्र किरण लख, हो जावा चण मे प्राणान्त ॥ 
मेँ मतिहीन दीन भ्रथु तेरी शरू करू स्तुति ्रधहान । 
्रु-प्रभाव ही चित्त हरेगा, सन्तो का निश्वय से मान ॥ 
जेसे कमलपत्र प्र॒ जल-कण, मोती कैसे आभावान । 
दिपते है फिर च्यते दै, असली मोती मेँ भगवान्‌ ४ 
द्र रहे स्तोत्र आपका, जो कि पर्वणा है निदोप। 
पुण्य कथा ही किन्तु आप्री, हर लेती है कल्सप्-कोष ॥ 
परभा श्रफुल्लित करती रहती, सर के कमलो को भरपूर । 
फेंका करता ध्यं परेण को, प्राप षहा कत्ता है द्र ॥ 
्रिश्ुवनविलके जगत्पति हे प्रयु ! सद्गुरौ के हे गस्य | 
सद्भक्तां को निजसम करते, इसमे नहीं अधिक श्रारचरथं ॥ 
स्वाश्रितं जनको निजसम करते, धनी लोग धन धरनी से । 
नहीं कर तो उन्द लाम क्या १ उन धनिको को करनी से ॥ 


२३२ 


भक्तमर संस्कतं 


टर मवन्तं ~ मनिमेप ~ चिज्लोकनीयं, 
नान्यत्र तोपशुपयाति जनस्य चन्ुः । 

पीत्वा पयः शशिकरय्‌ ति-दुग्ध-सिन्धोः, 

सारं जलं जलनिधे-रसितु-क शच्छेत्‌ ॥११॥ 
यैः शान्तराग-हविभिः परमाशुमिस्लं, 

निर्मापितसि-युवनेक-सलाम-मृत !' 
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां, 

यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥१२। 
वक्त्रं क्व ते युरनरोरम - नेव्रहारि, 
निशेप-निर्जिति-जगलितयोपमानम्‌ । 

विभ्वं कलङ्क-सतिनं श्व निशाकरस्य, 
यद्वासरे भवति एारड-पलाश-कल्पम्‌ ॥१३॥ 
सम्पूण -मरडल-शशाङ्-कला-लाप- 

भ्रा गुणस्तिवनं तव सङ्खयन्ति | 

ये सं्रितासि - जगदीश्वरनाथमेक, 
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥१४॥ 
वित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि- 

नीतिं मनागपि' मनो न पिकारपाभेम्‌ | 
कृल्पन्त-क्ात-यरता चक्िताचलेन, 

किं मन्दराद्रि-शिखरं चरितं फदाचित्‌ ॥१५॥ 
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है अनिमेष ` विज्लोकनीय रष, तुम्दं देखकर एरम-पवित्र । 
तोषित होते कमी नदीं है, मयन मानवीं के -अन्थत्र \ 
चनद्र-किरणसम उञ्बस निल, चीरोदधिका.कर जरपान । 
कालोदधि फा ःखारा पानी, पीना चाहे कौन. पुमान १॥ 
निन जितने जैसे अशुश्रो से, निर्मापित प्रभ तेरा देह । 
थे उतमे वैसे असु युग॒भ, शम्त-राम-षय , निःसन्देह ॥ 
हे तरिशुबन के शिरोभाग के, अद्वितीय आभूषण-रूप । 
इसीकिए तो आप सारखा, नहीं दूसरों राद स्प ॥ 
कहां आपका शख चति सुन्दर, युर-नर- उरम नेत्र-हारी | 
जिसने जीत लिए खथ जगे, जितने थे उपमाधारी ॥ 
कटो कलंकी यंक चन्द्रमा, रंक समान कीट-सा दीन 
जो परकर सा एका पड़ता, दिन-मं होकर फे छवि-दछीन १ 
तषं गुण पशं शशाङ्क कान्तिधय, सता-कलापों से वड्के । 
तीन लोकम व्यापरहे है, जो क्रि खच्छता मे चके ॥ 
विचरं चाह जहां कि जिनको, जगन्नाथ रा एकाधार । 
कौन साई रा जाया रखता, उत्हे रोकने का अधिकार ५ 
मद्‌ फी छकीं अमर सरनाएं , प्रयु के सन मेँ तनिक दिचार्‌ । 
कर न सकं राशय कौन सा रह जाती है मन को मार ॥ 
गिरिभिरिजाते प्रय-पवनसे,ते फिर क्या वह मेरु-शिखर । 
हि सकता द रंचमात्र भी, पाकर कायात प्रखर ॥ 


२४ 


भक्तामर स॑स्छृत 
निधूम॒ वत~ रपरमित- तैत - पूरा, 
कृस्नं जगत्रथमिदं प्रगरी ~ करोषि । 
गम्यो न जातु मरुतां चत्िताचलताना, 
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगसकाशुः ॥१६॥ 
नास्तं कदाचिहुपयासि न राहुगम्यः, 
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति । 
नाम्भोधरोदर -- निरुद्र - महाप्रभावः, 
घर्यातिशायिमहिमासि शनीन्दर ! लोके ॥१७॥ 
नित्योदयं दलित ~ मोह - महान्धकार, 
गम्यं न राहु-वदनस्य न॒ वारिदानाम्‌ | 
विभ्राजते तव परुखाग्न ~ मनल्प-कान्ति, 
विधोतयन्नगदपूष॑ ~ शशा - निम्बम्‌ ॥१८॥ 
रि शुवैसषु शश्िनाह्वि विवशता वा, 
युष्मन्धुखेन्दु - दशितेषु तमु नाथ | 
निष्प्र-शालि ~ वनशालिनि जीवलोके, 
कायं कियज्जलधर जल ~ भार-नम्रैः ॥१६॥ 
ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृताषकाशं, 
नेवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । 
तेजः स्फूरन्मणिषु याति यथा पहं, 
नेवं तु काच ~ शक्ल किरणाकुलेऽपि ॥२०॥ 
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भूप न वत्ती तेल बरना ही, प्रगट दिखाते तीनां सोक । 
भिरि ॐ शिखर उड़ाने बाली, घुफा न सकती मारुत-भोक ॥ 
तिस पर सदा प्रकाशित रहते, गिनते नहीं कभी दिन-रात । 
देसे अनुपम आप दीप है, स्व-परः प्रकाशक जग-विरूयात ॥ 
ञस्त न होता कभी न जिसको, ग्रस पाता है राहु प्रबल । 
एक साथ तकल्लामे बाला, तीन ल्लोक का ज्ञान विमल ॥ 
सकता कभी प्रभाव न जिसका, बादल शी रार के ओट । 
देसी गौरव गरिमा वाजे, श्राप अपूर्व दिवाकर-कोट ॥ 
मोह मातम दलने माला, सदा उदित रहने बाला | 
राहु न बादल से दवता एर, सदा स्वच्छं रहने घा्ला ॥ 
विश्व-प्रकाश॒क युख-परोज तव,अधिककांतिमय शांतिस्वरूप । 
है पूष जग का शशि-मरडलःजगत शिरोमणि शिवका भूय ॥ 
नाथ आपका रुख जव फरता, अन्धकार का सतयानाश । 
तव दिन म॑ रिं श्नौर राति मे,चन्द्र-पिम्बका विफल प्रयास ॥ 
धान्य-खेत जव धरती-तल के, पके हये दं अति अभिराम । 
शोर मचाते जस फो लाद, हुए घनो से तव्‌ क्या काम ॥ 
जेसा शोभित होता प्रथ का, स्वपर-प्रकाशक उत्तम ज्ञान । 
हरि हरादि देषो र्मे वेसा, कमी न्दी हो सकता भान ॥ 
अति ज्योतिमंय महारतनका, जो महल देखा जाता । 
क्या षह किरणाडलित फांचमे, अरे ! कमी लेखा जाता ॥ 


९२६.. 


भक्तामर संस्कृत 


मन्ये षरं हरि-हरादय एव. चश + 
चष्टेषु येषु हदयं तयि तोक्मेतीः। 
ङि बौदितेच' भवता शेव येन नान्यः, 
कशिन्प्तो हरति नाथ मवान्केऽपि ॥२१॥ - 
स्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌ , 
नान्या सुतं उखद्पमं जननी प्रषता । 
सर्वा दिशो दधति भानि सहलरश्मिं, 
प्राच्येव दिग््नयती स्फुरदंशु-जालप्‌ ॥२२॥ 
त्वामामनन्ति इुनयः परमं पसांस्त-, ' 
मादित्य--वशंममलं तमसस; परस्तात्‌ | 
स्वामेव संस्ययुपलम्य , जयन्ति मृत्युं , 
नान्यः शिवः शि्रपदस्य डमी ! पन्थाः ॥२२॥ 
लासग्ययं विश्-पचिन्त्य-मंख्य-माध , 
ब्रह्माण-मोशर -मनन्त ~ मनङ्ग-केत्‌ः 
योगीश्वरं विदित ~ योग-मनेकपेकं . 
ज्ञान-स्वरूप~-मभसं प्रषदन्ति. सन्तः ॥२४॥ 
दुदुश्तमेव विषुधावित `~ बुद्धि-बोधात्‌ , 

त्वं शङ्करोऽसि शुवसत्रय-शङ्र सात | 
धातासि धीरःशिव-ना्भ-पिषे. विधानाद; 
व्यक्तः. लमेव भगवन्‌ ! पुरमोत्तमोऽषि॥२५॥ 
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इरिदंदि देवों का दी मै; मानु ' उत्तम अवलोकन । 
क्योंकि उन्दे-देखने भ्र से, तुश से तोषित होता मन ॥ 
ह परन्तु क्था तुष्ट देखने, सै हे लामिन्‌ ! पुखर लाभ । 
जन्प जन्म मेँ मीन लमा,पाते कोई यह सम ्रमिताम ॥ 
सौ सौ नारी सौ सौ सुतको, जनीं रहती घौ सौ ठैर। 
त॒म से"सुव को -जनवे वाली, जननी सहती क्यार ओौर!५ 
तारागण को स्वे दिश्षाएं, धरं नदीं कोद खाक्ती। 
पूवेदिशा ही पूण-प्रतापी, दिनपति'को जनने बाली ॥ 
तुमको पर-पर एनि मारन; विमल-वरं -रवि महार । 
तु्दःप्राप्र कर त्यज्य फे, बन जाते जन अधिकारी ॥ 
तुम्हे खडकर न्य न कई; शिवप्र-प्रथ- थतलाता है । 
' किन्तु विपयेयपथ ववज्लार्र, सव-पव मं भट्षाता ह ॥ 
तुम्हे आच श्रक्य "चरतत प्रयु, एकानेक तथा योगीश । 
बरहा. ईशर या जगदीश्वर विदितयोग सुनिनाथ ुनीश ॥ 
विमलक्ञानमय-या'सकरष्वज,जगन्नाथ जमपत्ति जगद्यश। 
इत्यादिक नामां र मारन, सन्त निरन्तर षिभो निधीश ॥ 
ज्ञान पूज्य है अमर श्रापका, -शसीकतिद : दलति बुद्ध । 
युबनत्रय पे सुख-तम्वर्थक; अतः तुष्टी. शङ्कर हो शुद्ध ॥ 
मोक्त-मागं फे आच प्रवत्तं क, अतः. विघ्राता करै गणेश । 
“ तुगीसम अवनोपरुर पुरभोत्तस, श्रौर कौन सगा अखिलेश ॥ 


भक्तामर भ॑स्छतं 


तुभ्यं नमस्िवनाति-- हराय नाथ ! , 
तुभ्यं नमः रिति-तलामल-भूषणाय । 
तभ्य नमसिजगतः परमेश्वराय , 
तुभ्यं नमो जिन { भबोदधिशोषणाय ॥२६॥ 


करो विस्मयोऽत्र यदि नाम गुशेरशेषै , 
स्त्वं संभ्िितो निरयक्षाक्षतया युनीश्च ! 
दोपेरुपतच--विविधाश्रय- जात गर्व 
खप्नान्तनेऽपि न कदायिदपीर्तितोऽपि ॥२७॥ 
उर्चेरशोक- तरु संभित --युन्मयुख- 
माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्‌ , 
स्पोल्लसक्किरण-सस्त तमो-वितानम्‌ । 
बिम्बं खेरि पयोध्र-- पाश्वषर्ति ॥२८॥ 


सहासने मणी-मयूख-शिखा-विच्धत् , 
पिभ्राजते तवं ॒वपुः कनकाषदातम्‌। 
विम्बं वियदिलसद॑श्चुलवा--षितनिं , 
ङ्गोदयाद्री- शिरसीष सहल - रश्मेः ॥२९॥ 
ङन्दाबदात--चल--चामर-- चारुशोभं , 
विभ्राजते तव पपुः कलधौत-- कान्तम्‌ । 
उवच्छशाङ्- शुचि ~ निभर-वारि धार- 
स्वैः स्थितं सुरगिरेरिवि शातकौम्भम्‌ ॥२०॥ 


भक्तावर भाषा २३६ 


तीन जोक फे दुश्वहरण करने बाले, दे तहं नमनं । 

भू-सरुडल के निर्मल-भूषण, आदि जिनेश्वर तुदं नमन ॥ 
हे िभ्रुवनके अखिलेश्वर हो, तुमको वारम्बार ममन । 
भव-सागर फे शोष पोषक, भव्य जनों के तुम्दं नमन ॥ 
गुणसमूह एकत्रित होकर, तुमे यदि पा के प्रवेश । 
स्या आश्चयं न मित्लपाये हो, अन्य आश्रय उन्द जिनेश ॥ 
देथ कहे जाने बल्लो से, आश्रित होकर गर्वित दोष । 
तेरी ओर न भाक सफे पे, स्वप्नमात्र मेरे गुख-फोष ॥ 
उन्नततरु भश्षोकके अश्रित, निल किरणोन्नत्त बालता । 
रूप आपका दिपता सुन्दर, तमहर मनहर छवि षालला ॥ 
मितरण किरणानिकर वमहारक,दिनकर घने अधिक समीप | 
नीलाचलं एवैत पर होकर, नीराजन करता ले दीप ॥ 
मणि -क्ताकिरणं से चित्रित, अद्‌भुत शोभित सिंहासन । 
कांतीमान कंचन सा दीपता, जिस पर तव कमनीय वदन्‌ ॥ 
उदथाच्के तुग शिखर से, सानो सदस्ररस्मि वाला । 
किरण जाल पैलाकर निकला, दो करने को उजियासा ॥ 
हरते सन्दर चवर विमल अति, नवल इन्द दे पुष्य समान । 
शोभा पाती देह आपकी, रौप्य धवल सी आभावान्‌ ॥ 
कनकाचल फे तुङ्ग शृङ्गसे, र भर भरता है निर्भर । 
चन्द्रप्रभा सम उचत रही हो, मानो उसके ही वट पर ॥ 


५ २४ र 


“' भक्तामर संस्कत 


` छत्र-त्रयं तव विभाति शशाज्ञ-फान्त- 


च्यः स्थितं स्थगित-मानु-कर - तापम्‌ । 
युत्ताफल ~ प्रकर-जाल-विषद्ध-शोभं , 
परस्याप्रयत्ि - जगद परमेश्वरत्वम्‌ । ३१॥ 
गम्भीर तार~-रख - पूरित = दिगिभाग- 
स्रेलोक्य-लोक-श्ुभ-सज्ञमभूति- दतः, 


. सद्धं -राज-नय-घोषण-धघोपकः ` सन्‌ , 


खे हुन्दुभि ध्वनति ते यशसः प्रवादी ॥२२॥ 
मन्दार ~ सुन्दर ~ नमे ~ सुपारिजात 
{सन्तानकादि - इरुमोत्कर-वृ्ि -रुद्रा । 
गन्धोद -षिन्दु- शुभम मन्द- सरखपाता , 


` दिव्या दिवः पतति ते.वचसां तति वां ॥२३॥ 

, छम्मसखसावल्लय -- भूरि--विमा -विभोस्ते , 
"लोकत्रये च तिमतां चति ~ म्तिन्ती 

 .प्रोयदिवाकर ~ निरन्तर ~ भुरि-संख्या , 


दीप्त्या जयत्यपि.निशामपि सोमसौभ्याम्‌ ५२४॥ 
सर्गापवगं ~ गभ -- मार्ग ~ विमार्ग, 
सद्धं - त्ल-कयनेक -पटुस्रिलोक्याः 


. दिष्यध्वनि मवति ते विशदाथं ~ सपषं- 
, '्आापाम्यभाव -परिणाम--शुरैः प्रयोज्यः ' २५॥ 


भक्तामर भाषा २४१ 


धन्द्प्रभासम भन्हरिथं से, मणि-युक्तामय अरति कमनीय | 
दीक्षिमान शोभित होते दै, सिर प्र च्छत्रय भवदीय ॥ 
ऊपर रहकर षयर्मिका, रोक रहे है प्रसर-प्रवाप । 
मानों बे धोपिति करते ई, त्रिथुवन के परमेश्वर आप ॥ 
छंचे खर से करमे गाली, सव दिशां मे गुजन । 
करने वाली तीन लोक फे, जन-जन का श्रुभ सम्मेलन ॥ 
पीट रदी है इंका-“'हो सल्धरम"-राज की ही जय जय | 
इस प्रकारं वज रही गगने, भेरी तव यश॒ की अक्षय ॥ 
कल्पवृ् के शुषुम मनोहर, पारिजात एवं मंदार । 
गंधोदक की मन्दधृणि करते, है प्रश्ुदित देव उदार ॥ 
तथा साय ही नभसे बहती, धौमी धौमी मन्द्‌ पवनं | 
पंक्ति बांधकर भिखर रहै हो, मानों तेरे दिव्य-घचनं ॥ 
तीन लोक को सुन्दरता यदि, मूर्तिमन्त ॒यनाकर रावे । 
तन-मा-मंडल कौ छवि लखकर, तव सन्पुख शरमा जामे ॥ 
कोटियं फे ही प्रताप सम, विन्तु नदीं इल भी आता । 
जिसके द्वारा चन्द्र सु-शीतल, होता निष्प्रभ अपने आप ॥ 
श्रपवग-खगेके मागप्रदशंक, ्रश्ुवर तेरे दिव्य-व्चन | 
करा रहै है “सत्य-धमे" फे, ्रमर-तस्व का दिण्द्शन ॥ 
सुनकर अगके जीव वस्तुतः, कर लेते अपना उद्धार । 
इस प्रकार परिवतित होते, निज मिज माया फ अनुसार ॥ 


२४२ 


~ 


भक्ताभर संस्कतं 


उन्निद्र-हेम-नव - पङकनपुञ्ञकान्ति-- 
पयु न्लसन्नख- मयूख -- शिखाभिरामौ । 
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्तः, 
पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ।२६॥ 


` इत्थं यथा तव विभूतिरभुन्जिनेन्र ! 


ध्मोपदेश्चन--बरिधौ न॒ तथा एरस्य। 
याफ्‌ प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा , 
तादक्‌ इतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि ॥२७॥ 
श्योतन्मदाप्रिलविलोल - कपो्त-मूल- 
मत्त-्रमद्‌ अमर-नाद-विद-शोभम्‌ । 
एेरावताम- मिम-मुद्धत ~ मापतन्तं , 
द्ट.मा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्‌ २८॥ 
भि भ-ङम्भ -गलुरज्बल-शोणिताक्त- 
युक्ताफल-प्रकर ~ भूषित - भूमिभागः । 
यदधक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि , 
नाक्रामति क्रमयुगाचल-संभितं ते ॥३९॥ 
कल्यान्त-काल~पवनोद्धत -बहि-कन्पं , 
दावानलं ज्वलित-घज्ञ्यलधसपुलिङ्ष्‌ । 
विश्वं जिषस्युमिव सम्बुख-मापतन्तम्‌ , 
लन्नाम-कीरवन - जलं शमयत्यशेषम्‌ ॥४०॥ 


भक्तामर भाषा २४३ 


लगमगात नख जिसमे शोभे, जेसे नम मे चन्द्र-किरन । 
विकसिष नतन सरसीरुद-सम, है प्रथु ! तेरे विमल चरन ॥ 
रखते जहां वरीं रचते है, स्णं -कमल सुर दिन्य-लल्ाम | 
द्मभिनन्दनीय है योग्यचरण तव,भक्ति रहे उनम अविराम ॥ 
धर्मदेशना फे विधानमे, था जिनव्र का जो रेवं । 
रसा क्या ङ अन्य इदेषो, मे भो दिखता है सौन्दये ॥ 
जो छवि धोर तिभिरके नाशक, रवि म॑ है देखी जाती । 
वेसीही श्या अतुल कान्ति, नचत्रों म लेखी जाती ॥ 
लोल-कपोसो से भरती ३, जहां निरन्तर मद कौ धार । 
होकर अति मदमन्त फं जिस पर करते ह भौरे गुजार ॥ 
क्रोषासक्त हा याँ शी, उद्धत रेरावत सा काल | 
देख भक्त हटकारा पाते, पाकर तव॒ आश्रय तत्काल ॥ 
चतविचत करदिये गजा फे, जिसने उत्रत॒गरुडस्थल । 
कांतिमान गज-युक्ता्ं से, पाट दिया हो अवनी-तल ॥ 
जिन भक्तो तेरे चरणो, फे गिरिकी दो उन्नदश्रोट। 
एेसा सिंह छताग भरकर, स्या उस प्र कर सकता चोट ॥ 
प्रलय-कालंफी पवन उठाकर, जिसे बदरा देती सव श्रोर । 
क्कि पुर्सिगे उपर रिरे, अगारं काभीदहो जेर ॥ 
शुबनत्रयको निगल्ता चाहे, राठी हुई अग्नि भकार | 
प्रक नाम-मंत्र-जलसे षह, दुभः जाती ई उस ही धार ॥ 


२४४ 


भक्तामर मूलं 


रक्तवणं समद- कोकिल--कणठ- नीलं, 
क्रोधोद्धतं फशिनस्र्फणमापतन्तम्‌ । 
द्मक्रामति करम- युगेन निरस्त- शङ्- 
स्खन्नामनागदसनी हृदि यस्य पुंसः ॥४१॥' 
बल्गत्‌ रङ्ग-- गन -- गनित-- मीमनाद-- । 
माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्‌ । 
प्ोधिाकर - मयूख - -शिखापचिद्ध , 
लत्वीर्वनात्तम वाश्च भिदाषठपैति ॥४२॥ 
छन्ताग्र-भिन्न-गन ~ शोणित-वाचिाह-- 
वेगावतार तर्णाठर -- योध -- भीमे । 

युद्धे जयं विनित-दुजैय--जेय--पचा- 
स्वत्पाद- पङ्कन--बनाभ्रयिणो लमन्ते ॥४३॥ 
ञ्भ्भोनिधौ ज्ञुभित-मीपण~नक्र--च्क्र-- ` 
पाटीन--षीट- भवदोल्वण -बाडवाग्नौ । 
रह्तरज्ञ-शिखर -- स्थित-यनिपत्रा-- 


सत्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्‌ जजन्ति ॥४४॥ 


उदभूत- मीप्ण ~ जलोदर ~ भार -धुन्नाः + 
शोच्यां दशागुपगताश्च्यु--जीनिताशाः । 
त्ररपाद-पुद्धज ~ रजोऽकृत - दिग्ध-देहा , 
रस्या भवन्ति सकरष्वन ~ तुल्य ~ सपाः ॥४१॥ 


अक्तासर भाषा २४१ 


कुटकोकिलासा अति काला,क्रोधिव हो एर किया मिशाल । 
लाल-लाल लोचन करके यदि, पटे नाग महा विकराल ॥ 
नामरूप तव अहि-दमनी का, सिया जिन्होने हो ्राश्रय | 
पग रखकर निशङ नाग॒पर, गमन करे वे नर निर्भय ॥ 
जहां श्रव री ओर गनोँ की, चीत्कारः सुन पडती षर । 
शूरषीर चप फी सेनाएं, ख रती हीं चारों ओर ॥ 
वहां अफला शक्तिदीन नर, जपकर चन्दर तेरा नाम | 
पू्॑-तिमिरसम शूरसेन्यक्षा, र देता है काम तमाम ॥ 
रण मे भातो से पेधित गज, तन से बहता रक्त अपार । 
वीर डाकू जह आतुर है, रुधिर नदी फरने को पार ॥ 
भक्त तुम्हारा-हो निराश त, लख अरि-तेना दुर्जयरूप | 
तव पादारविन्द पा आश्रय, जय पाता उपहारः खूप ॥ 
षह सागर को जिसमे होवे, मच्छ-मगर एवं षडियाल्‌ । 
तूफां लेकर उरती दहो, भयकारी लर उत्ताल ॥ 
भ्रमर-चक्रमं फंसी हई हो, वीच वीच श्रगर जल~यान । 
हकारा पा जाते दुख से, करने बाते तेरा ध्यान ॥ 
असहनीय उत्पन्न हया श्च, बिकट जलोदर पीडा-भार । 
जीने फी आशा त्यागी हो, देख दशा दयनीय अपार ॥ 
एेसे व्याल मानव पाकर, तेरी पद-रज संजीवन । 
सार्य म कर वनता उसका, कामदेव सा सुन्दर तन ॥ 


२४९ 


भक्तामर मूल 


त्रापाद--कणटधुरु-शृहल - वे्टिताङ्गा , 
गां षृहन्निगड-कोटि-निधृष्ट- जङ्घाः । 
त्वत्नाम--मन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः , 
सथः खयं विगत- बन्धभया भवन्ति ॥४६॥ 


मत्त-दिपेनद्-मरुगराज--दवानला्ि- 
संग्राम-वारिधि-महोद्र ~ बन्धनोत्थम्‌ । 
तस्याश्च नाशयुपयाति भयं भियेव, 
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥४७॥ 


स्तोत्र-स्जं तव जिनेन्द्र ! युरोनिदधां ; 
भक्त्या मया विषिध-बरं-गरिचितरपुषपम्‌ । 
धर जनो य इह कृण्टगतामजस्न , 
तं मानत॒ङ्कमवशा सुपेति लक्मीः ॥४८॥ 


इति संस्कृतभक्तामरस्तो्रं समाप्तम्‌ । 


त्रः 


भक्तामर भाषा २७७ 


लोह शृह्ला से जकदी ह, नख से शिख तक देह समस्त । 
पुटने-जंये शिते पेडियो, से अधीर जो ह अति प्रस्त ॥ 
भगवच्‌ ! एसे बन्दीजन मी, तेरे नाम-मत्र की जाप | 
जपकरं गत-वन्धन होजाते, चणभर म अपने ही प ॥ 


बृषमेश्वर फे गुण~स्तमन का, करते निंशदिन जो चितन | 
भय भी भयाहृलित हौ उनसे, भग जाता है ह खाभिन ॥ 
हु जरसमर-पिह शोक-रुज, श्रहि दावानल कारागार । 
इनके अति भीपण दुभ्ों का, हो जाता कण मे संहार ॥ 
हे श्रथ} तेरे युणोघान की, भ्या से चुन दिव्य-ललाम । 
गूःथी विविधा-बशं मनो की, गुण-मासा मन्दर श्रभिराम ॥ 
श्द्धासहित भविकजन जो भी, करडाभरण वनाते है । 
धमानतुङ्ग"' सम निरिचत सुन्दर, शिब-रमणी को पाते है ॥ 


> 


४ ॥ 


| 


कत्यांणमन्दिर स्तोत्र संसत 
( श्री सिद्धसेन दिवाकर ) 
कल्याण ~ मन्दिर- भुदार-मवद्य-भेदि 
भीतामय-प्रदम-निन्दित-मङ पि-पबम्‌ । 
संपार-सागर-निमज्जद-शेष-जन्तु- 
पोतायमानमभिनम्य निनेश्वरस्य ॥ 
यस्य स्यं सुरगुरू-ग॑रिमाम्बुराशेः 
सतोत्रं सुविस्ठेत-मनिनं वियुरविधातुम्‌ । `. 
तीर्थेरस्य कमटस्मय-धूमकेतो- 
स्वस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये ॥ 
सामान्यतोऽपि तव णंधितु स्रूप- 
सस्मारसः कथमधीश मवन्त्यधीशाः | 
ृष्टोऽपि कौशिक-शिशचयंदि षा दिवान्धो 
रूपं प्ररूपयति किं किल धमरशमेः ॥ 
मोह-क्यादन्‌भवन्नपि नाथ मर्त्यो 
ननं यशन्गणयितं न तव कमेत । 
कल्पान्त-बान्त-पयसः प्रकटोऽपि यस्मा- 
न्मीयेत केन जलधे- ननु रःनराशिः ॥ 
ञरभ्यु्यतोऽस्मि तव नाथ जडाश्चयोऽपि 
कतुः स्तवं लसदसंस्य-गुणाकरस्य । 
बालोऽपि किंन निज बाहु-युग वितत्य 
िस्तीरतां कथयति स्वधियाम्बुराशे; ॥ 


कल्याण मन्दिर स्तोच भाषा २४६ 
श्रय सिन्धु-कल्याण कर, कृत निज-पर-केल्याण | 
पाश्वं पच कल्याणमय, करहु विश्व~कल्या ॥ 

अनुपम केरुणाकी सुमूतिं छम, शिव-मंदिरः अनाशक मूल । 
भयाङ्क्तित ग्याङ्कल मानव फे,अभयग्रदाता अरतिं -अनुङ्कल # 
विनकारन भवि जीवन तारन, मब-सयुद्रमं थन-समान्‌ | 
देसे पाद-पव प्रयु पारस, फे अच म नित अम्लान ॥ 
जिसकी अनुपम गुणए-गरिभाका, अम्धुरोशिसा है विस्तार । 
यश-सौरम सुज्ञान आदिकराशुशृुरु भी नहिं पाता पार ॥ 
हरी कपर-शट के मद्‌-मदन, को जो धूमकेतु सा घ्र । 
अरति आश्चयं कि स्तृति करता, उसी तीरथेपति फी भरपूर ॥ 
अगम-्रथाह-सुखद-ञ्चभ -सुन्दर,सरसरूप तेरा श्रसिलेश॒ । 
क्यों करि कह सकता है धुमा, सन्दबुद्धि-मूरख कर्णे ॥ 
परयोदय होने पर॒ जिस्षफो, दिखता निजका भात नदीं | 
दिवाकीतिं क्या रथन करेगा, सातेरुड का नाथ ! कहीं ॥ 
य्पि अनुभव करता है नर, मोहनीय. बिधि क्षय से । 
तो भोभिन नसे गुण तव सव, मोहैतर कमोदय से ॥ 
प्रलयकाल मे जथ जलर्निधिका, वह जाता है सव पानी | 
रत्न-राशि दिखने.एर भी स्या, गिन सकता कोई ज्ञानी ? ५ 
तुम अति सुद्र शुद्धं अपरिमित,गुणरत्नां कीःखानि स्वरूप । 
वचननिकरि कहे को उमगा, अल्पबुद्धि मँ तेरा स्प ॥ 
यथा मन्दमति लघु शिष्चु अपने, दो कर को कहै -पसार । 
जल-निधिको-देखह रे मानद ! है इसका इतना चाकार ॥ 


२५० कल्याण मन्दिर स्तोत्र संस्कृत 


ये योगिनामपि न यान्ति युण्तेश 

वक्तु कथं भवति तेषु समात्रकाश्‌ः 

जातवा स देषमसमीचित ~ कारितेयं 
जल्पन्ति वा निज - गिराननपेक्षिणोऽपि ॥ 
आस्तामचिन्त्य- महिमा जिन -संस्तवस्ते 

नामापि वाति भवतो भवतो जगन्ति । 
ती्रातपोपहत ~ पान्थ-जनान्निदापे 

प्रीणाति पञ्च-सरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥ 
हृदतिनि तयि बिभो शिथिलीमवन्ति 

जन्तो; चरेन निविडा श्रपि कर्मबन्धा, | 
स्यो यजङ्गममया इव सष्य-माग 

मभ्यागसे चन-क्चिखरिडति चन्दनस्य ॥ 
उच्यन्त ए सनजा; सदसा जिनेन्द्र 

रौद्र रूपद्रब -- शतेस्त्वयि बीसतितेऽपि। 
गो-स्वामिनि स्फुरति तेजसि चमार 

चीररिथाद् पशवः प्रपल्ायमानेः ॥ 
त्वं तारको निज कथं भविनां त एव 

त्वञुदरहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता | 
यद्रा दतिश्तरति यञ्जलमेष नन- 

मन्तुगेदस्य मरुतस किलानमावः ॥ 


छतयाण मन्दिर स्तोत्र भाषा २५१ 


हे प्रथु तेरे अनुपम सद्गुण, युनिजन कहने मँ असमथं | 
युमा भूरख श्रौ अयोध क्या, कहने को हो सके समथ ॥ 
पुनरपि भक्ति माव से प्रेरित, प्रभु-सतुति को विना विचार । 
करता द, पंछी ज्यों बोरत, निधित बोली के अनुसार ॥ 
३ अचिन्त्य महिमा स्तुति की, वह तो रहे आपकी द्र । 
जवफि वचाता मव-दुःखों से, सात्र आपका नाम" जरर ॥ 
रीण डुरिति के तीवर-ताप से, पीडित पंथी हुये अधीर । 
पद्म-सरोबर द्र रहे प्र, तोषित करता सरस-समीर ॥ 
मन-मन्दिर म बास करहि जव, श्रश्वसेन वामा-नन्दन । 
टोले पड़ जाते कर्मा फे, क्ण भर मे दृदृतर वंधन ॥ 
चन्दन फे विटपा पर लिपटे, शँ काते विकराल जंग । 
वन-मयुर फे अते ही ज्यो, होते उनके शिथलित थग ॥ 
वहु विपदाएं प्रबल वेग से, करं सामना यदि भरपूर | 
रधु-दशन से निमिषमात्रम्‌, हो जाती वे चकनाचूर्‌ ॥ 
जपे गो-पालक दिखते ही, पञ्-ङृल को तज देते चोर । 
भयाङरित हो ररे भागे, सेहसा समश्‌ हुत्रा श्रव मोर ॥ 
भक्तं आपके भव - पयोधि से, तिर जाते तुमको उर धार । 
किर केसे कहलाते जिनवर, तुम भक्तों की दद्‌ पतवार १ ॥ 
१६ एस, जसं तिरती है, चर्म॑ - मसक जलके उपर । 
भीतर उस मरी बाद का, ही केवल यद विभो ! असर्‌ ॥ 


९५९ , कल्याण.मन्दिर स्तोत्र संस्कृत 


यस्िन्हर-प्रभृतयोऽपि हत ~ प्रभ्रावा, 
ऽपि त्वया रतिःपतिः क्षपितः करेन । 
विभ्यापरिता हतथूजः पयस्ाथ येन 
पीतं न कि तदपि दुरधर्राडवेन ॥ 
स्वामि्ननल्य - गरिमाणमपि प्रपन्नाः 
त्वां जन्तव! रथमहो हृदये दधानाः । 
` जन्मोद्धिं लपु तरन्त्यत्िलाधवेन 
चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रम; ॥ 
ऋोधस्त्वग्रा यदिःविभो प्रथमं निरस्तो 
ध्वस्तास्तदा बद कशं किल करमचौराः | 
प्लोपत्युत्र यदि वा श्षिशिरापि लोके 
नील दर्‌ माणि विपिनानि न कि हिमानी.॥ 
त्वां योगिनो जिन सदा परमाससूप- 
मन्वेषयन्ति हदयाम्बुज--कोष--देशे । 
पूतस्य. निर्मल-रुचे-येदि. वा किमन्य 
दत्तप्य. सम्भव-पद्रं ननु: कशिकायाः'॥ 
ध्यानाज्जिनेश, भवतोः विनः चणेष 
दें विहाय पर्मात्म-दशांः जन्ति । 
तीवानलादुपल ~ भावमपास्य लोके 
चामीदरत्वमयिरादिव धातु मेद.॥ 


कल्याण मन्दिरस्तोत्र भाषा २४५२३ 


निसने दरिरादि देवों का, खोया यश--गीरव-सम्मान । 
उस सन्मथका हे प्र ! तुमने; कंणमे मेट-दिया अभिमान # 
सच है, जिस जलते पलभरमे, दाबानल हयो जाता शान्त । 
क्या न जला देता उस्च जलको, वडवानल होकर अशान्त ॥ 
छोरीसी मनकी टिया म, हे प्र} तेराक्ञान अपार । 
धार!उसे केसे जा सकते, भयिजन भव-सागर के पार ॥ 
पशघुतासे बे तिर जाते, दी्-भार से दवत माहि। 
प्रयुकी महिमा दी अचिन्त्य है,जिसे नःकवि कसर बना ॥ 
करोध-शषटको पू शमनकर, शान्त घनायो मन-आगार । 
कर्म-घोर जीते फिर कितविध, हे प्र अचरन ्रपरम्पार ॥ 
लेकिन मानष श्रपनी आंखों, देखहु यह पटतर संसार । 
क्या न जज्ञा देता वन~उपवन,हिमसा शीवल विकट तुपार ॥ 
शद्धस्वरूप अमल्ञ श्रविनाक्ची, परमातमसम प्यत्र हिं तोय । 
निज मन्‌-कमल-कोपभयि ह दरि,सदा साधर तनि मिथ्यामोह ॥ 
यति पवित्र निम॑ल एका तिथुत,कमल्लकणिका विन नहिं चीर । 
निपनत'कमलबीज उसमे ही,सय जगजा नहिं मौर न ठौर ॥ 
निस्त धातु से सोना वनता, तीन्मग्नि का पाकर ताव । 
ड स्वणं हो जाता जसे, खोड उपलतागूणं विभा ॥ 
पसे ही प्रथ फे सु-ष्यान से, वह परिणति श्राजाती ३। 
भिसके द्वारा देहत्याग, परमासदशा पा जाती है 


२५४ कल्याण मन्दिर स्तोत्र संस्कृत 


ञरन्तः सदैव जिन यस्य विभाव्यसे सं 

भन्यैः कथं तदपि नाशयते शीम्‌ । 
एतत्खरूपमथ मण्य - विपर्तिनो हि 

यद्वग्रहं॒प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥ 
मात्मा मनीषिमिरयं खदमेद्‌- बुद्धया 

ध्यातो जिनेन्द्र मवतोह मषसभावः। 
पानीयमप्यगृत - मित्यनुचिन्त्यमानं 

फिनाम नो विष्षिकारमपाकरोति॥ 


स्वामेव बीत ~ तमसं परिषादिनोऽपि 

नूनं बिभो हरिःहरादि-षिया प्रपन्नः । 
फ काच-कामलिभिरीश सितोऽपि शदो 

नो गृह्यते विषिध-वशं विपर्ययेरेय ॥ 
धर्मोपदेश--समये सविधानुभावाद. ` 

आस्तां जनो भवति ते तरूरप्यश्चोकः । 
छमभ्युदते दिनपतौ समहीरुहोऽपि 

किंवा विमोधष्ुपयाति न जीवलोकः ५ 
चित्रं बिभो कथमवाड एस ~ बन्तमेव 

विष्वक्पतत्यविरला सुर-पुष्य-वृ्िः । 
सदृशोचरे सुमनसा यदि वा मुनीश 

गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि ॥ 


कल्याण मन्दिर स्तोत्र माषा २५५ 


निस तनसे भवि चितन करते, उस तनको करते क्यों नष्ट । 
प्रथा ेसाही खरूपदै, है च्छन्त एक रच्छ ॥ 
जैसे वीचबान वन सज्जन, विना कयि ही इ आग्रह । 
भगहे की जड़ प्रथम हटाकर, शांत फिया करते विग्रह ॥ 


हे जिनेन्द्र तुममं अभेद रख, योगीजन निज को ध्याते । 
तच-प्रभावमे तज विभूव,पे तेरेद्यी सम हो जाते ॥ 
फेवल जलको द्दृभद्धा से, मानत है जो सुधा - समान । 
क्ेयान हटाता षिष~विकार वह,निश्वय से करने प्र पान्‌ ॥ 
हे मिथ्यातम अज्ञान रहित, सुक्ानमूतिं ! है परम यती । 
हरिहरादि दही मान अर्चना, करते तेरी मन्दमती ॥ 
३ यह निचय प्यारे मित्रो, जिनके होत पीलिया रो । 
श्वेत शंखको पिषिध-बणं, विपरीत सूप देखं बे लोग ॥ 
ध्म-देशना के सुकाल मे, जो समीपता पा जाता। 
मानव की क्या वात कटः तरु तक श्रशोक हो जाता ॥ 
जीपडृन्द नहिं केवल जागत, रवि कै प्रकटित दी होते | 
तर तकं सजग होत अति हरित, निद्रा तज आलस खोते ॥ 
है विचित्रता सुर बरसाते, सभी ओर से सन सुमन । 
नीचे उंटल ऊपर पंखुरी, म्यों होते है हे भयन्‌ ॥ 
ह निश्चित सुजनो समनो फे, नीचे को होते वंषन। 
तेरो समीपता कौ महिमा ६, हे बामादेवी - नंदन ॥ 


२५६ केल्योण मन्दिर संसरते 


स्थाने गभीर हृरथोदधि - सम्भवायाः ` 
पीयुषतां तव भिरः सषरदीरधन्ति । 
पीत्वा यतः परम-सम्मद-सङ्ग - भाजो 
भव्या ब्रजन्ति सहसाप्यजरामरलम्‌ ॥ ` 
खामिन्सुद्र ~ मवनम्य॒समु्पतन्तो 
मन्ये वदन्ति शुचयः सुर-चामरौषा!] 
येऽस्मं नतिं बिदधते यनि ~ पृङ्गवाय 
ते नूनभूष्व-गतयः सलु छद्धमावाः ॥ 
श्यामं गमीरगिरयुज्जवलम्हेम-रत्न- 
सिंहास्नस्थमिह भव्यशिखरिडनस्त्वाम्‌ । 
'आंलोकयन्तिः रभसेन नदन्तशुच्चेः 
चामीकराद्वि-शिरसीव नवाम्बुवा्हप्‌ ॥ 
उद्गच्छता तेव शिति-च ति-भरडकेन 
| लुप्त - स्द-च्छविरशोकतरु-पभुव ।' 
; 'सा्निश्यतीऽपि"यदि वा तव वीतराग 
नीरागतां व्रजति को न “सवेत॑नोऽपि ॥ 
भो भीः प्रमादमवधुथ भजष्वमेने- 
॥ मागत्य जिद ति-परीं प्रतिसाथबाहम्‌ ।. 


'एतद्निवेदयति देव जगल्रयाय 
मन्ये नदन्रभिनमः सुुन्दुभिस्ते ॥ 


क्षेल्याण मन्दिर स्तोत्र भाषा २५७ 


धरति गम्भीर हृदय-सागर से, उपजत प्रक दिव्य वचन । 
ञअम्मूततुल्य मानकर मानव, करते उनका अभिनन्दन ॥ 
पी-पीकर जग-जीव वस्तुत, पा रेते आ्रानन्दं अपार | 
श्रनर-अमर हो फिर वे जगी, हर लेते पीडा का भार ॥ 
हरते चारु चवर अमरोसे, नीचे से ऊपर जाते। 
भव्य जनो को विविधरूप से, बिनय सफल बे दशति ॥ 
युद्धमाव से नत-शिर हो जो, तव पदाग्न मे शुक जाते | 
परमश्रुदध हो उष्व॑मती फो, निरचय करि भविजन पाते ॥ 
उज्ज्वल हम सुरत्न पीठ पर,श्याम सनत शोभित अनुरूप । 
अतिगम्भीर सुनिघृत्त बाणी, वतललाती ३ सत्य स्लरूप ॥ 
जयो सुमे परं ऊंचे खर से, गरज गरज घन ब्र घोर । 
एसे देखने सुनने को जन, उत्सुक होते जैसे मोर ॥ 
हुम तन-भा-मरडलसे होते, सुरतरु फे पल्लव छषिद्ठीन । 
शुप्रमाव को प्रकट दिखाते, हो जड्रूप चेतनाहीन ॥ 
जय॒ जिनघर को समीपताते, सुरत हो जाता गताम । 
त्र न मनुज क्यों होवेगा जप, वीतराग खो करके राग ॥ 
नभ-मणडल्मं गू ज गूजकर, सुर दुन्दुभि कर रदी निनाद्‌ | 
रेरे प्राणी आवमहित नित, भजे प्र्ुको तज प्रमाद ॥ 
क्तिपाम पचाने मे जो, सार्थवाहं यन तेरा साथ । 
दे त्ि्ेबनपति परमेश्वर विध्न ~ विनाशक पारसनाय ॥ 


२५८ कल्याण मन्दिर स्तोत्र संस्कृतं 


उदथोतितेषु भवता भुवनेषु नाथ, 

तारान्वितो षिधुरयं विह्वाधिकारः | 
यक्ता-लाप-कलितोऽ पितातपत्र- 

व्याजासिधा एृत-तनुध धमभ्युपेतः ॥ 
सवेन प्रपूरित-जगत्रय ~ पिरिडतेन, 

कान्ति-प्रताप-यश्चमामिव संचयेन । 
माशिक्य-हेम-रजत-प्रीतिनिमितेन, 

सालत्रयेण भगवत्नभितो विभासि ॥ 
दिव्य-स्रजो जिन नमल्ििदशाधिपना- 

। यत्सृञ्य रस्न-रचितानपि मौक्तिजन्धान्‌ । 

पादौ श्रयन्ति भवतो यदि पापस, 

स्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव ॥ 
स्वं नाथ जन्म-नलयेविंपरादङ्ुखोऽपि, 

यत्तारयत्यसुमतो निजपुष्ठ-लम्नान्‌ । 
युक्त हि पराथिवनिपस्य सतस्तवैष्‌, 

चित्रं बिभो यदसि क्म-पिषाक-शुल्यः „ 
विश्वेखसेऽपि जन-पालक दुरमतस्त्वं, 

किं वाक्त - प्रकृतिरप्यज्तिपिस्त्वमीश । 
्र्ञानत्यपि सदेव कथञ्चिदेव, 

बानं खयि स्एरति विश्व-पिफासदेतः ॥ 


कैत्याण मन्दिर स्तोत्र भावा २५६ 


अखिल-विश्व मे हे प्रय ! तुमने, फेलाया है पिमल-प्रकाश । 
अतः छोडकर स्वाधिकार को, ज्योतिर्मण आया तव पास ॥ 
मणि-श्ताों की भालरयुत, आतपत्र का मिप लेकर । 
व्रिविध~रूपधर प्रथो से, मिश्षिपति तारानित हकर ॥ 
देम~-रजत-मानक से निमित, फोट तीन अति शोभित से| 
तीन लोकं एकत्रित रोके, क्वि प्रभू फो वेति से 
अथवा कान्ति-परताप-सुयश के, संचित हए सुद्त कै देर । 
मानों चारो दिशि से अफे, लिया इन्होने प्रच को पेर ५ 
छके ह्ये हन्द्रो फे युषो, को तन कर घुमनों फे हार । 
रह जाते जिन चरणों मे ही, मानो सममः शरेष्ठ आधार ॥ 
प्रथ का चोड समागम सुन्दर, सु-मनस कीं न्‌ जाते ई । 
तब प्रभाव से वे व्रिशुवनपति, भवस तिर जाते ई ॥ 
भवनसागर से तुम परान्छुल, भक्तो को वारो कैसे १ । 
यदि तारो तो कर्म-पाकं फे, रस से शून्य अहो वैसे १ ॥ 
अधो परिपक्च फलश ज्यो, सवयं पीठ प्र रख करप । 
सेजाता हैपार सिन्धु के, तिरकर ओर विरा करके ॥ 
जगनायक-जगपालक होकर; तुम कहलाते दुरभत ्रयोँ १ । 
पदयपि अरक्तरमय सभाव दै,तो फिर अलिखित्‌ श्रवत कयो १॥ 
शान लक्ता सद्‌ श्राप मे, फिर क्यो फहलाते श्ननजान १ । 
सपपकारक अज्ञननों कोह प्रमु! तुम दी घर -समान्‌ + 


` २६० कत्याणमन्दिर स्तौ संस्कृतं 


परागभार-सम्भृत नमांसि रजांसि रोषाद्‌, 
उत्थापितानि कमडेन शदेन थानि। 
छीयापि तेस्तथ न माथ इता हताशो 
्रस्वश्त्वसीभिरयमेव परं दुरात्मी ॥ 
यदृगजदूर्नित ~ धनौधमदथ - भीम- 
भ्रश्यत्तदिन्धुसल-मांघल ~ पोरधारम्‌ । 
दैत्येन इुक्तमथ दुस्तर - वारि दघ, 
तेनैष तस्य जिन दुस्तरपारि इत्यम्‌ ॥ 
भरस्तोध्ये-केश-पिकृताकृति-मत्य-घुरड- 
ग्रलम्पभृद्धयदवक्त्र ~ विनियदग्निः । 
प्रेव्जः प्रति मवन्तमयीरितो यः, 
सोऽस्याभवसतिभिवं भव-दुःखहतः ॥ 
धन्यास्त एव शुवनाधिप ये त्रिसन्ष्य- त 
माराघयन्ति विधिवद्धिधुतीन्य-त्याः । 
भक्त्योन्लसस्पुलक- पदभल देह.देशा, 
पादःदयं तव विमो विं जन्मभाजः ॥ 
ध्रस्मिन्नपार-मव-वारि-निधौ एनीश 
। मन्ये न मे श्रवस्-गोचरतां गतोऽसि .। 
` श्राकथिते तु तव गोत्र-पवित्र-मन्ते, 
दिवा पिपदठिषधरी सविधं समेति ॥२५॥ 


कैत्याणमन्दिर स्तोत्र भाषा २६१ 


पूरव वैर विचार क्रोध फर, कमठ धूलि बहु बरसाई । 
क्र न सकर प्रषु तव तन सैला.हुया मलिन सुद इखदाई ॥ 
कर कफे उपगं धेर, थक कर किर बह हार गया । 
कर्मबर्ध फर दुष्ट प्रपंची, यही खाकर भाग गया ॥ 
उमड़ पुमड्‌ कर गञत वहुविध, तडकत बिजली भयकारी । 
बरसा अति धनधोर देत्यने, प्रषु के रिर पर कर डारी ॥ 
प्रका कुन बिगाड़ सकी वह, सूस सी मोदी धारा । 
स्वयं कमठ ने हश्मीं वेश, निग्रह अपना रर डरा ॥ 
कालरूप विकास वृक्च विच, शृत मृंडन की धरि माला । 
अधिके भयावह जिनके एस से,निकल्ल रदी अग्नी ज्वाला ॥ 
श्रगणित्‌ प्रेत पिशाच अरघ्ुर मे,तुम पर स्वामिन भेन दिये । 
भव~मव फे दखरेतु करने कर्म अनेकों वाध ल्िये॥ 
पुक्ति वदन-मु-मन हित हो,जो जन तज माया जंजालञ। 
्रि्ेवनपति फे चरण-मल फी, सेवा करते तीनों काल ॥ 
हुव प्रसादत भविजन सारे, लम जाते भव - सागर पार । 
मानवेजोवन सफल बनाते, धन्य धन्य उनका अवतार ॥ 
दस शसम भव्‌-सागर्‌ मं नित, भ्रमत अकथ जो दख पाथो | 
तोठ सु-यश तुर्हारो सदो, नहि कानों तक सुन्‌ प्रायो ॥ 
भ्रशच का ताम-मन्त्र यदि सुनता, चित्त लमा करके भ्रपर । 
तो यह विपदास्पी नामिन, पामन्‌ आती सहूती दृग ॥ 


९९२ कत्याण मन्दिर स्तोत्र संखृत 


जन्मान्तरेऽपि तष पाद ~ युगं न देष, 
मन्ये मया महितमीहित-दान-दक्तम्‌ | 

` तेनेह जन्मनि धनीश॒पराभवानां, 
। जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम्‌ ॥ 

नूनं न ॒मोह-तिमिरा्ृत-लोचनेन, 
पूवं विभो सष्टेदपि प्रविलोकिततोऽपि । 

। मर्मात्रिधो विधुरयन्ति हि मामनरथा, 
प्रो्स्रबन्ध ~ गतयः कथमन्ययेते ॥ 

श्राकशितोऽपि महतोऽपि मिरीकितोऽपि, 

नूनं न चेतति मया विृतोऽसि भक्तया 

जातोऽस्मि तेन जन-बान्धव-दुःखपात्र, 
यस्माक्कियाः प्रतिफलन्ति न माबशूल्याः 1 

त्वं नाथ दुःखि-जन-वस्सल हे श्ररय, 
| काररुय-पुरय-वसते वशिनां रेएय । 

भक्त्या नते मयि महेश दयां पिधाय, 
दुःख क रोदूद स्न -ततपरतां धेहि ॥ 

मिःसंख्य-सार- क्षरणं शरणं शरणय- 
मासा सादित-रिु-प्रथिताप्रदानम्‌ । 

तत्पाद -पद्कजमपि प्रणिधान-नध्यो, 

नन्ध्योऽस्म चेद्ध, बन-पाषन दा हतोऽसि ५४०॥ 


कल्याणः मन्दिर स्तीर भापां २६३ 


पूरव भव मेँ तथ चरमन की, मनवांछित एल कौ दातार । 
दीन कमी सेवा मों से, धुखको हश्रा आज निरधार ॥ 
शतः रंक जन मेरा करते, हास्य सहित श्रपमान अपार । 
सेक श्रपना भरम वनाल्लो, अव तो हे प्रयु जगदाधार ॥ 
ददूनिस्वय करि मोहतिमिर से, मूदे मंदे थे लोचन। 
देख सका ना उनसे तुमको, एशूवार हे दुखमोचन ॥ 
दशन कर लेता स पिले, तो जिषदी गति प्रधल्ञ अरोक । 
मर्मच्छेदी महा अनथेक, पाता कमी न दुख के थोक ॥ 
देखा मीरः पूजा मीर, नाम आपका श्रवण किया । 
भक्तिभाव अर श्रद्धाप्वेक, क्न्तुन तेरा ध्यान किया ¶॥ 
इसीलिये तो दुखं काम, गेह वनाद निशित दही। 
फले न किरिया चिना भायके, लोकोक्वी सुप्रचलित दी ॥ 
दीन-दुखी जीरा के रकषक, हे करुणा-सागर प्रञ्ुवर । 
शरणागत के है प्रतिपालक, है पृरयोत्पादर जिनवर ॥ 
हे जिनेश॒ ! में भक्तिभाव वभू, शिर धरता तुमरे पग पर । 

{मूल निमूल्ल करो प्रथ, करुणा करके अय यु प्र ॥ 
ह शरणागत के प्रतिपालक, अशरण जनको एक शरण । 
कम~परिजेता तरिशचुवननेता, चारु चन्द्रसम विमल चरण ॥ 
तव पद-पङकज पा करफे ए, प्रतिभाशाली वडभागी । 
करने का यदि ध्यान यापका हँ अवश्य तव्‌ दवमागी ॥ 


रद कल्याणमन्विर स्तोत्र सस्छृत 


देेन्द्र-बन्ध भ्रिदिताखिल ~ पस्तुसार- 

संसार - तारके भिमो युवनाधिनाथ | 
त्रायस देवं कर्णा ~ हद ! मां पुनीष 

सीदन्तमघ् भयद-व्यसनाम्बु-राशे; ॥ 


यद्यस्ति नाथ मवद्ड धरि-सरोरुहाणां, 
भक्तः फलं फिमपि सन्तत-सञ्चितायाः | 
तन्मे तदेक - शरणस्य शरण्य भूया, 
सामी तमेव भुबमेऽग्र भवान्तरेऽपि ॥ 
इत्यं समाहित ~ धियो षिधिवम्जिनेन्द्र, , 
सान्द्रोल्लसत्पुलककम्बुिताङ्गमागाः । 
त्व्िम्ब-नि्मल-खाम्बुन-ब्द्ध-लदया, 
ये संस्तवं तथ षिभोः रचयन्ति मग्याः ॥ 
जन-नयन-ददचन्द्रः, प्रभाघ्ठराः ख्भसम्पदो शक्ता । 
ते पिगलित ~ मल ~ निचया, श्रविरान्मो् प्रपन्ते ॥ 
॥ इति कल्याणमन्दिरस्तोतरं समाप्तम्‌ ॥ 


«९ ८. 


कत्याण मन्दिर स्तौत्र भाषा २६५ 


अखिल षस्तुफे आन रिषे है, -स्ोततम जिपने सथ सार । 
हे जगतारक ] हे जग॑नायक्ष ! दुखियो के हे करुणां ॥ 
वन्दनीयं हे दया-सरोवर, दीन-दुखी कौ हरना त्रास । 
महा-भयङ्र भव-षाणर से, रका कर श्रव दो सुखमास । 


एकमात्र है शरण आपकी, रेता मँ द दीन-दयाल ! 
पाड फल यदि किञ्चित करफे,चरणे की सेवा चिरकाल ॥ 
तोहे तारन - तरत नाथ है, ब्शरण-श्रण मोत्तगामी । 
यने रह इस ~ प्रभव मे, षस मेरे आाप सदा स्वामी ॥ 


हे जिनेन्द्र ! जो एकनिष्ठ तव, भिरखत सकटक कमल-घदन । 
भक्तिसदित सेवासे पुलकित, रोमाञ्चित है भिना तन ॥ 
अथवा रोमावति फे ही जो, पिमे रै कमनीय बसन । 
` यों प्रिथि-पूेकं सामिन्‌ तेरा, रते ह जो अभिनन्दन ॥ 
जन द्गरूपी शुध्द" व्गं॑के, विक्रसात्रन हारे रकेश । 
भोग-मोग सवगो के वैभव, अटकर्म-मल कर निःशेष ॥ 
खल्पकास मे दक्तिथामकी, पते हवे दशा - विशेष ॥ 
जहां सौरुप-साम्राज्य अमर है, आ्रङ्लता का नदीं भेक ॥ 
॥ इत्ति भाषाकल्याणमन्दिरस्तोत्र समाप्र ॥ 


-)%(- 


एकीभाव स्तोत्रम्‌ 
(श्री वादिराज कृत ) 

एकीमावं गत इव मया, यः खयं कर्म-बन्धो, 

घोरं दुःखं भव-मव गतो दुर्निवारः करोति । 
तस्याप्यस्य त्वयि जिन-खे,भक्तिरन्छुक्तये चेत्‌ 

जेतं शक्यो भवति न तया कोभ्परस्तापरैतु ॥१॥ 
ज्योतीरूपं दुरित-निषह-ष्यान्त-षिध्वंस -हेत्‌, 

त्वामेवाहुजिनवर चिर, त्ल-बियामियुक्ताः 
चेतोयासे भवसि च मम, स्फारयुद्धासमान- 

स्तस्मिनन'हः कथमिव तमो,वस्तुतौ पस्तुमी्ट । २। 
आनन्दाभ्र-स्नपित-वदनं, गद्गदं चाभिजल्पन्‌, 

यश्चायेत त्वयि दृट-मना,, स्तोत्र-मन्त्र भवन्तम्‌ । 
तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं, देद-षल्मी एमभ्यात्‌, 

निष्कास्यन्ते विविध-विषम-व्याघयः काद्रवेयाः ॥२ 
प्ागेबेह त्रिदिव-भवना-देप्यता भव्य-पुयात्‌ , 

पुथ्वी-चक्र' कनकमयतां, देव निन्ये स्वदेयम्‌ । 
ध्यान दारं मम रुचिकरं, खान्त-गेह प्रविष्ट 

तत्कि चित्रं जिन वपृरिदं, यत्सुवर्णीकरोषि ॥॥ 
लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन्‌ निर्मिमित्तेन बन्धु- 

स्त््येवासौ सकल-विषया, शक्तिरशरत्यनीका । 
भद्धि-स्फीतां चिरमधिवसन्‌, मामिकां चिचतचध्यां 

मय्युलन्न कथमिव ततः, क्लेश-यूथं स्था; ॥१॥ 


एकीमाव स्तोत्र-भाष 


एकमोक हयकर नितान्त जो, मानो स्वयं हुञ्ा अनिवार्यं । 
रेषा कर्म-परवन्धं भो तक, दुख देने का करता कायं ॥ 
उससे पिण्ड छुडा सकती जव, हे जिन-द्रयं श्रापकी भक्ति । 
तो फिर कौन अन्य भवतापी, जिनप्र वह अजमवे शक्ति ॥ 
पाप-पंन सूयी अंधियारे, फे विनाश के हेतु मशल। 
आप कहे जाते है जिनवर, तज्ञ द्वारा चिरकाल ॥ 
मेरे मन-मन्दिरि मे जव तक, है उ्योतिमेय तेरा बास | 
त॒व तक कैसे पाप-तिमिर को, उपमे मिल सकता अवकाश ॥ 
एप-टप गिरे हमं के ओं, उनसे अपना इख धोया । 
दृदमन होकर गदुशद्‌ स्वर से, मन्त्र कीनतेन संजोया ॥ 
काया की बांवरी म॑ वसते, थे नाना रोगों के नाग । 
पे अपनी चिर जगह छोडकर, गये शोप चतर बाहर भाग ॥ 
भ्यो के सौभाग्य उदय से, श्राप खगं से करें प्रयाण । 
उसके पिते यहां सुरे ने, स्वशिम क्षिया गरम-कन्याण ॥ 
मेरे मनहर मन-मन्दिर म, ध्यानार से यदि अव | 
तो क्या श्रचरज देव ! कोटि की, कञ्चन काया कर जवे ॥ 
लोकटितैपौ एकमात्र है, बन्धु श्राप ही निष्कारण | 
समै पिप्यगत शक्ति श्रापमे, ही ३ जिनवर ! निराषरण ॥ 
भ्र पारो ! रली हुई दै,भक्तिखचित यह मनकी सेज । 
पर केसे तय धीर धरगे, जव निकलेगी आर तेज ॥ 


२६८ एकोभाव स्तोष्र संस्कृत 


जन्माटव्यां कथमपि मया, देव दीं भ्रमिता 
पराप्तयेयं तवे नय - कथा, स्फार ~ पीमुप-बायौ । 
तस्या मध्ये हिमकर ~ दिम-व्यृह शीते मितान्तं, 
निर्मग्नं मां न जहति कथं, दुःख -दावोपततापाः ॥६॥ 
पाद-न्यासादपि च पुनतो, यात्रया ते त्रिलोकीं, 
हेमामासो मवति सुरभिः, श्रीनिवासश्च पद्मः \ 
सर्बाङ्गेण स्पृशति मगरस्त्वय्यशेषं मनो मे 
भ्रयः फं तत्छयमहरह-येन्न मामभ्युपेति ॥७॥ 
पश्यन्तं तहचनममृतं, भक्ति ~ पात्या पिबन्तं, 
कर्मारण्यात्परूषमसमा ~ नन्द ~ धाम ~ प्रविष्टम्‌ । 
त्वां दरबार ~ स्मर-मद-हरं, तसरसादक ~ भूरि 
क्रराकाराः कथमिव सजा करटा -निलु उन्ति *८॥ 
पाषाणात्मा तदितरसमः, केवलं रत्न - सूति 
. मानस्तम्भो भवति च प्रस्तादृशो रतन ~ र्गः । 
इष्टि-प्राप्तो हरति स कथं, भान-रोगं नराणा, 
प्रत्या सत्तियदि नं भवतस्तस्य च्छक्ति-देतुः॥९॥ 
¦ प्राप्तो -मरुदपि सवन्मूतिं - शेलोपवादी 
सद्यः पसं निखधि- सुना, पृलिधन्धं धुनोति । 
ध्यानाहूती ¡हृदयकमलं यस्य तु सवं प्रविष्ट, 
तुस्याशक्यः; ऋ इह शुवने देव सोकोपहारः ॥ १०॥ 


एकीमाव स्तोत्र भाषा २६ 


मव्य मँ बहुत समय तक, रहा स्यं को मय्कता । 
जसे तैसे मल्ल पारं तव, सथा-वावड़ी तय-गाथा ॥ 
बह इतनी शीस रै जितना, पफ चन्द्र या चन्दन ऋ | 
दुधकी उसमं लगा चुका ह, महीं तापा बन्धनं अव ॥ 


कदम कदम प्र विद्धते जाते, कमक पावर देव पनीत । 
सुरमित स्वर्णिम हो जाते जत्र ्रीविहार से ज्लो$ पनीत ॥ 
तथ मेरामनद्रूे यदि, सर्वाङ्ग रूपसे तुमको देष । 
प्रहा ¡ कौनसा कल्याणक किर,पराप्ठ नहीं सेमा खयमेव ॥ 


देखा जाता दै कि तुम्हे जो, भक्त निहारा करते है। 
फमभूमिसे निक्ल कामको, भ प्र मारा करते है ॥ 
भक्तिरूप अंयल्िमं भरकर, तव यचनाभृत जो पीते | 
भूलु ठित कर क्रर-रोग को, निन्केटक सुख से जीते ॥ 


पत्थर फा खम्भा कोई तो, मानथम्भ पापाण हृद्य । 
मूतिमान हं रत यही यस्‌, वेस ठरो रलत्रय ॥ 
ज्यो ही सम्यङ्‌ टि पड़ी उप्‌,पर त्यो ही रभिमान गज्ञ । 
निकट भव्यता फी देसी, पमे ठो रोई शक्ति भला ॥ 
तेरी भूरत कायागिरि रो, चरुरूर बहती हुई पवन । 
धू उड़ाती रोगो दी जनमानस मे कर संचारण ॥ 
कषर जिस हेदय-कमलके तुम हो, ध्यामाम॑त्ित अभ्यागत । 
उको किस लौकिक भलाईकी, प्त नहीं प्रयुबर ! ताकत ॥ 


२७० एकोभाव स्तोत्र संस्कृत 


जानासि सवं मम॒ भव-भवे यत्व यादस्च दुःखं, 
जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनषटि | 
त्वं सर्वेशः सकृप इति च, त्वद्ुपेतोऽसिमि भक्त्या, 
यत्कर्स्यं तदिह पिपये, देव एव प्रमाणम्‌ ॥११ 
्पदेपे तवे नुति-पदै-जीमकेनोपदिषट, 
पापाचारी मरण-समये, सारमेयोऽपि सौख्यम्‌ । 
कः सन्देहो यदुपलभते, बासव-श्री-प्र्ुतं, 
जतयञ्चाप्य्मणिभिरमलैस्त्रनमस्कार-चक्रम्‌ ॥१२॥ 
शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते, सत्यपि लय्यनीचा, 
भक्तिनों चेदनवधि-युखाबभ्चिका इञ्चिफेयम्‌ । 
शक्योद्धाटं भवति हि कथं, शुक्ति -कामस्य पुसो, 
क्ति-द्रारं परिरट्-पहामोह-द्रा-कवाटम्‌ ॥१३॥ 
ग्रच्छनः खल्वयमधमये-रन्धकारेः समन्तात्‌ + 
पन्था युक्तः स्थपटित-पद-क्लेश-गत-रगाधः । 
तत्कस्तेन व्रजति सुखतो, देव तन्लाव-भासी 
यधग्रऽप्रे न भवति भवद्धारती-रल-दीपः ॥१४॥ 
ग्रास -उ्योति-निथि-रनवधिद्र्टुरानन्द-देतः , 
कृ्म-क्ोरी-पटल-पिषटिवो योऽनवाप्यः परेषाम्‌ । 
हस्ते इवेन्त्यनतिचिरतस्तं भवद्धक्तिभाज 
स्तोतरेवन्ध-पति-परषोदाम-धात्री-खनित्रैः ॥१५॥ 


एकीभाव स्तोत्र भाषां २७१ 


तुम्हीं जानते जैसे जो जो, अनम जनम के कष्ट सहे । 
उनके संस्मरण मी युको, मानो मले चुमा रहे ॥ 
सर्वेश्वर करुणाकर ! हो प्रथ, अतः भक्तिश्च तव शरणम्‌। 
मे सभी $ प्रामारिक है, जैसा जो इद करणीयम्‌ ॥ 
णमोकार फे मूलमन्त्र को, इत्सित इत्ता मरणासन्न । 
जीघन्ध्र द्वारा पतते ही, हआ देव जव सुख-सम्पन्न ॥ . 
तो मरिमालाश्रां दारा पद्‌, नमस्कार मन्त्रं का जाप्य | 
करने बले पुरुप को सच, इन्द्र का मी वैभव प्राप्य ॥ 
मोहरूप~द्राफे कारण, शक्तिददार फे बन्द कपाट 1 
करसे घुल सक्ते धुव फे; दारा इङ्गीरहिव पिरार ॥ 
सम्यग्दशेन भक्ति-रूपिणी, हड्धी ुखदा पास न हो । 
ज्ञान भले ही विमल रहो, आचरण भले दी शुद्ध रदे ॥ 
टका हु्ा चहुं ओर पापके घोरं अंधेरे म शिव-पन्थ | 
दुखरूपी गहरे शं से, उवड-खावड्‌ है अत्यन्त ॥ 
प्राग रारे तच्च-दशिक्ा) दीपक-मखि यदि जिनवाणी । 
होती नदीं मागे पर से, चल सकते सुख से प्राणी ॥ 
कर्मभूमि के तहखानों म, गडा-पड़ा अचयुरण खजाना । 
हपिति आत्मन्योपिनिधि-द्ा, वाममाभियो अनजाना ॥ 
भक्त भेदिया कर हस्तगत, निश्चय ही उसको तत्काल | 
खोदं कमभूमि फी परत ,कठिन हाथ के पिनव-ङदात्त ॥९५॥ 


4०९ एक्रोभाव, स्तोत्र संस्कृतं 
्रतयुत्पत्ना नय - हिमगिरे-रायता चाप्रताभ्पर 
था दव लत्द-कमलयोः, सङ्गता भक्तिगङ्कम्‌ । 
च॑तस्तस्या सम॒रुजि-वश्चादाप्लुतं हालिताहः 
, केल्माषृ यद्धवति किमियं, देव सन्देदभूमिः॥१ 
्रादुभू त-स्थिर-पद -सुख, त्वामनध्यायतो मे 
त्वथयेवाहं स॒ इति मति-रत्पयते सिविल । 
भिध्य्ेयं तदपि तनुते, वृप्तिमभरष-रूप, 
दोषात्मानोऽप्यभिमत-फलास्लत्मसादाद्धवन्ति १५ 
मिथ्यावादं मलमपनुदन्प्तमङ्गी - तरङ्गे, 
वागम्भोधि वनमखिलं, देव पर्येति यस्ते । 
तस्याति सपदि विबुधा तसेवाचलेन 
व्यातन्वन्तः सुचिरमभूृता ~ सेवया तष्नृबन्ति ॥१८ 
्हायभ्यः स्पहयति पर) यः समावादहुयः, 
शस्त्र-ग्राही भवति सततं पेरिणा यश्च शूक्यः। 
सर्वाङ्गेषु त्वमसि सुभगस्य न शक्यः परेषा, 
तर्कं भूषा-वसन-दुसुमे!, फिं च शस्व र्दसैः 1६ 
इन्द्र! सेवां तव सुकरता, किं तया श्लाघनं ते, 
तस्येवेयं भव -लय- करीं श्लाष्यतामातनोति । 
त्वं निस्तारी जनन-जसधेः सिद्धि-कान्ता-पतिस्य, 
तयं जलोकानां प्रुरिति तव श्लाघ्यते श्तोत्रमित्यम्‌ ॥२० 


एकीभाव स्तोत्र संसृत २७६ 
अनेकान्रूपी हिमगिर से, देव ! भक्ति-गंगा निकली । 
ूम-चूम श्रीदरण-कमल फो, शिवसागर मे पुनः मिती ४ 
मरे मनका मैल धुत गया, उपमे अवगाहनं करे । 
श्या सदेह ! रहा श्राधेमा, निर्मल मन ~ पावन कफे ॥ 
“शाश्वतहुलपदप्रकटरूप प्रय” ! एेसा करते ध्यान ध्यान । 
निषविकल्पमति छा जाती रै “व मी ह सोऽहम्‌ भगवान" ॥ 
भू यात- भगवान रहा ह ¢ किन्तु चेन इससे मिलती । 
तर ्रनुकम्पा से चट्‌ ~ मथ) कौ भी पशा एरती ॥ 
निनबाणी स्प सुट्‌ कर, रहा व्याप्त भू ~ मर्त को । 
पङ्क फी तरत तरंगे, इय रीं मिथ्या - मर को ॥ 
मन-सुमेरं रूपी मथनी से, किया गया सागर ~ मन्थन । 
प्त फेगा विज्ञननों को, देबोपम अम्पूत-सेवन ॥ 
मरो स्वभावतः ही ष्हप रै, उपे चाष्िट गते वघ । 
मपे श्रु मे खटका रहता, पी ग्रहण करता ह अस्र ॥ 
मरसर्बाह्निस्प मे गुन्द्र, वथा शअनात-एदर भिनदेव | 

स्ब-शासर या वष््ाभूयण्‌, सज्जा व्यथं तुमं खयमेष्‌ ॥ 
र श्रापकी सेवा करता, भली भाति" स्या हुई ब्रा ! 
न्तु ने रेया कफे, निजी प्रशंसा श्रभव बहा १ 
-माणमे एर्‌ कया, तुम शिवमणी फँ भगवान | 
१ प्रमेपात ह सक्ता, लोर ङा गौल-गन॥ 


२५४ एकौ भाद स्तोत्र संस्कतं 


दृसिर्षाचामपर-सदशी न तमन्येन तुल्यः, 

स्तुतयुद्गाराः कथमिन _ ततस्त्वय्यमी न क्रमन्ते | 
मवं भूष॑स्तदपि मणवन्मक्ति-पीगुप पुटाः, 

ते भव्यानाषमिमत-फलाः पारिजाता भवनि ॥ 
कोपवेशो न त्व नतव क्वापि देष! प्रसादो, 

वयाप्तं चेतस्तय हि प्रमोपेकषयेवान ~ पम्‌ । 
्ज्ञवयं तदपि शषनं सभिधि ~ ेरहारी 

कैवम्भूतं वन ~ तिलक ! प्राभवं स्वरपरषु ॥ 
दैव ! स्तोतु निदिवि-गणि शा मरुडली-गौत-कीि) 

तोवूतिं सं सकल-विपय-कानमूतिः जनो यः| 
तस्य हेमं न पदमटतो जातु जोति पन्थाः, , 

तचन्ध-स्मरण ~ विपे नेष मोमूतिं मतयः ॥ 
चिते इमनरिखधि-एुस-ज्ञान- दीय सपं, 

देव लां यः समय ~ नियमादाद्रेण स्तीति । 
्रयोमा्भं स खलु सुदती तावता परया, 

कल्याणानां भवति बिषयः पञ्चधा पञ्यितानाम्‌ ॥ 
भ्ति-्रहमदेनद्र ~ पृजित पद ! सस्वीर्तमे न चमाः। 
एल्प-ज्ञान-दशोऽपि संयमभृतः, फे हस्त मन्दा वयम्‌ ॥ 
शरसमाभिः स्तवन-च्छलेन तु परस्या - द्र्तनयते | 
लस्वाधीनषुदैपिणं स सलु नभवस्याएकर मः ॥२५॥ 


एको माव स्तोत्र भोषा ९७ 


जड़ शब्दों की प्रति ओर हैमिनखरूपचिन्मय इ बरौर । 
रसे पैव सकेगे तुम तर, घाक्य हमारे है सिरमौर ॥ 
भले न पहने भक्ति ~ सधा मे, पगे हुए भीमे उद्गारं । 
भव्यो कोतो बन जागे, ल्पदृत्त धात दातारं ॥ 
नदीं किसी पर अनुकम्पा हनरीं कि पर ङिञ्चित रोष । 
चित्त आपका सच्च सथसे, उदासीन एवं निदोपि ॥ 
तो भी परैर शलाने बाला, विश्ववन्धु ~ मय अनुशासन । 
नहीं किसी ॐ पास मिेगा, आप सरीखा हे भगवन्‌ ॥ 
्प्सरा्ं ॐ द्रा गाया, गया आपका गौरब-मान । 
पल॒ विपयगत सूर्तिमान दै, देव आपका केबल-ज्ञान ॥ 
स श्च को शिब-मग टद ~ मेदा नदीं लमा करतवा। 
न दोता तालिक चर्चा, म रखता जो तत्परता ॥ 
भ्रतुल चतुष्टय रूप आपका, समा गया जिसके मन मे | 
पादर समयसारता पूरक, जो सल्तीन कीर्तन म ॥ 
पुययान पह गायन से ही, तय करता शरेयस मंजिल । 
गभे जन्म तप ज्ञान मोप फिर, जाते उसको पांचों मित्त ॥ 
भदो भक्त इन्द्रो से पूजित, चरण आपके अपरम्पार । 
परचमज्ञानदशी शरुनि यति सी, जिनयुणगायन सें चारं ॥ 
मन्दुद्धि हम कां विचारे, किर भी एक बहाना यह । 
फ्पद्त द श्रात्म सुलद्‌ है, सव प्रशस्ति दँ गाना यह्‌ ॥ 


श्री महाकवि धनक्चेय प्रणीत 
संस्कतं विरषीपहार स्तोत्रम्‌ 
उपजाति छन्द 


सा्॑.स्थितः सव-गतः संमेस्त- 

व्याधार-वेदी षिनिवृत्त-सद्गः । 
्रबद्र-कालोऽप्यनरौ परेरय 

पायाद्पायादपुरुषः पुरोशंः ॥ 
परैरविन्त्यं युग ~ भारमेकः, । 

स्तोतुं पहन्योगिभिरप्य-शभ्यः | 
स्तर्यश्यमेऽपौ इपभो न भानो,. 

किमप्रवेरो विशति प्रदीप ॥ 
तत्याज चक्रः शकनाभिमानं, 

नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम्‌ । 
स्वस्येन बोधेन ततोऽधिकाथं, 

वातायनेनेव निद्पयामि ॥ २३॥ 





11 
वादिराजमनु शाब्दिकलोको, 


धादिरानमनु तारिक पिह । 


वादीरनमनु काव्यङ़ृतत्त, 
वादिराजमनु भव्यस्य; ॥ 


विषापहार स्तोत्र माषा 
( श्री कुमुद' वा षुष्ेन्दु' खुरई प्रणीत ) 


हो रास - सूप मे संस्थित, वरिश्चवनके भी गमी । 
व्यापारोकेदहो पत्ता मी, अपरिरही जिन - स्वामी ॥ 
दीर्य सहित भी होकर, नित वबरद्धवस्था - विरहित । 
शरतिधेषठ पुरा (नरो, अव -करं नाश से रदित ॥ 


जिने ही अन्य॒विचिन्तित, युग ~ भार अकेले धारा । 
एषं जिनका गुण-कीतेन, सम्भव न यनी ह्यारा ॥ 
ञ्रभिनन्दनीय है मेरे, अथ वही दृषभ ~ दखहता । 
रवि फे अभव मेँ प्रसुव, भ्या दीप प्रवेश न कर्ता ॥ 


तव संस्तुति फे फा मी, मद स्याम चुका है सुरपति। 
पर मँ तव॒ गुण गाने का, उद्योग न ' तजता जिनपति ५ 
वातायन सम ही सीमित, निज अल्पज्ञान से इस क्षण | 
करता हँ उनसे विस्तृत, रति व्यापक अथं निरूपण ॥३॥ 





पैयाङरण चरं नैयायिक, कृबिगण एषं सन्त सहाय । 
चादिरिज कौ तुलना महै, चारों के चारों निशपाय॥ 
भधर की भूषरली शिर पर, किया पएथमय यह अनुगाद्‌ | 

षद शौर पुषपन्दु युगल ने, पाकर गुरु का परम्‌ प्रसाद्‌ ॥ 


रेत 


विषापहार स्तोत्र संस्कृत 
तवं विश्वद््वा सकलैरद्श्यो, 
विद्वानशेषं मिखिलेरवेवः। 
प्त क्षियान्की दश इत्यशुक्य,, 
स्तुतिस्ततोऽशक्तिकथा तवास्तु ॥ 
व्यापीडितं बालमिषास-दोपै- 
रल्लाधतां लोकमवापिपस्त्वम्‌ । 
हिताहितान्वेषण ~ मान्वभाज,, 
सर्वस्य जन्तोरसि बालपेघः ॥ 
दाता न हर्ता दिवसं किविखा- 
नश्च इत्यच्युत ~ दशिताशः। 


संव्याज - येवं गमयत्यशक्त, 


तणेन दत्सेऽभिमतं नताय ॥ 
उपेति भक्त्या सुखः सुखानि, 

त्वयि स्वामावाद्विषुञ्च दुःखम्‌ । 
सदावदात - च तिरेक - सूपः 

तयोस्स्रमादशं इवावभाति ॥ 
शअरगाधता्पे स॒ यतः पयोधि- 

मेरो तुङ्गा परकृतिः प्यत्र । 
दयावापथिव्योः पृथ॒ता तथव, 

व्याप्लदीया भुवनान्तराणि ॥८॥ 


विषापहार स्तोत्र भाषा २७६ 
है आआापएसभी के च्छा, सवसे है किन्तु अदत्त | 
पेत्ता भी श्राप सभी के, पर सव्रसे ही है अविदित ॥ 
रभु रसे? कितने है, यह वता न यक्ते ज्ञानी । 
त्व संस्पुतिसे दो मेरी, ही प्रकट ल्त कहानी ॥ 
जो शिषो सम है व्याद्त्त. निज दोप-राशि के कारण | 
कर दिये आप्ते उनके, सारे भव ~ रोग निवारण ॥ 
जो मृ नहीं कर सकते, हित चरर अहित निशंय । 
भिनराज ! आपदही उनके, तो ब्राज्ल - वैच हं निय ॥ 
हुछ देता न ्सीको एवं, इं हरण न करता दिनकर । 
पस श्याज' श्रौर "कक्त' यो ही, आशे वह दिखल्लाकर ॥ 
श्रसमर्थं दिवस खो देता, प्रतिदिन ही जगतत फो छतत । 
प्र श्राप शीघ्र तन्‌ जनको, दे देते मनवांित एल ५ 
श्नुशरूल अपके चलता जो माणी बह सुख पाा। 
रहता प्रतिङ्ूल तथा जो, वह अगणित दुख उराता ॥ 
प्र श्राप सदारही दोनो, के यये भी दर्पण - सम। 
रवदात कान्ति सं लगते-हं एक सदश सुन्द्रतम ॥ 
सागरफातो गहरापन वय॒ साग्र तक स्यादित | 
उत्वादई मरु श्रचलत की, ह मात्र उमी तरु सीमित ॥ 
विस्तार उमी विपि सीत, यमुधा-तत्त यर गगन कै। 
प्र पव गुणोव पे पूरित, कण -दण भी तीन्‌ शुवन फे ॥ 


विषापहार स्तोत्र भाषा 
तवानवस्था परमार्थं ~ तच, 
स्वया न गीतः पुनरागमध । 
दष्टः विहाय त्वमच्छमैषी- 
विरृदध-एतोऽपि समञ्सस्तम्‌ ॥ 
स्मरः सुदग्धो मवतेष तस्मिन्‌ , 
उद्भुलितात्मा यदि नाम शम्धुः | 
अशेत इन्दोपहतोऽपि विष्णुः , 
किं गुह्यते येन भवानजागः ॥ 
स नीरजाः स्यादपरोऽथवान्वा, 
, तदोपक्येव न ते गुणिलम्‌ । 
खतोऽम्बुराशे-म॑हिमा न देव, 
स्तोकापवादेन जलाशयस्य ॥ 
कर्मस्थितिं जन्तुरमेक - भूरभि, 
नयत्यमं सा च परस्परस्य | 
त्वं नेट भावं हि तयोर्भवाब्धौ, 
जिनेन्द्र नौ-नापिकयो खिख्यः ॥ 
सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान्‌, 
धर्माय पापानि समाचरन्ति ! 
तैलाय वालाः पिक्ता-समू, 
निपीडयन्ति स्फुट्मलदीयाः ॥१३॥ 


विषापहार स्तोत्र भाषा + 


दिद्ानतं पका शबर ! दै यथार्थं तअरनवस्था | 
एवं न आपने पोपित - री पुनरागमन चवस्था ॥ 
हद सौध सुखको तजकर, परलोके-सौ्य ञ्रभिलाषी } 
थो श्राप ऽचिततामय ह हो मात्र पररोधामासी ॥ 
प्तुतः आपये द्वारा ~ ही, कम हा है भदित | 
पदिक शम्बुशोतोषे, फिर इए मनोज कलंकित ॥ 
यमेव चष्णु भी सोमे, हौ क्षच्मी जीसे पररि 
यो प्रा हृए है ये जब, अविराम आप दै जागृत ॥ 
्क्षादि देव हो निरमर, था रत्य देथ सविकारी। 
एर उनके दोप-क्थन से, इं गरिमा नहीं तुम्हरी ॥ 
कारण सषु कौ महिमा, होती समावतः निनबर | 
प्रसिद्ध कहींहो जाती, सुरवर को छोटा कहकर ॥ 
हृष कमैपिएड फो मव-भव, मे नीव साथ ले जाता । 
रौ, फमपिरड भी उक्षो, हर रति मं साथ धुमा ५ 
यों देव ! शापे मब-जल, मे नीका नाविक सम दी | 
नेव परस्पर कदर, वतलाया सत्य {नियम ही ॥ 
ज्यो त पराप्त श्रमे को, भिद्य पेला करते रजकण । 
सपो देव ! श्राएफे शासन) से विषुख श्रनेकों नर-गण ॥ 


५ 


एकी इच्छा ते दुलको, गुणएाभिल्ताप से दुष्कृत । 
र, षरमेतुदी पो, क्षो प्रतिदिन ररते सित ॥ 


२८९ 


विषापहार स्तोत्र संस्कत 
पिषापहार मणि ~ मोपधानि, 
मन्त्रं सथ्य रसायनं च । 
भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति, 
पर्यायनामानि तवैव तानि ' 
चिचे न $िञ्चिक्कृतवनसिलं, 
देवः तशवे तसि येन पथम्‌ । 
हस्ते कृतं तेन जण््टिचित्र. 
सुखेन जोवत्यपि चित्तवाद्यः ॥ 
त्रिकाल ~ तलं खमवेखिलोभी- 
सामीति संख्या-नियतेगमीपाम्‌ | 
बोधादिपत्यं प्रति नामतरिप्यत्‌, 
तेऽन्येऽपि चेदृव्याष्स्यदमूनपीदम्‌ ॥ 
नाकस्य पसयुः परिकम॑रम्यं, 
नागम्यरूपस्य  तवोपकारि । 
तस्यैव हेतुः खषुखस्य भानो- 
स्दुविभरतश्चतर ~ मिवादरेण ॥ 
क्वोपेदक्स्सवं भ्य सुखोपदेशः , 
स चेक्किमिच्छा-प्रतिकरूल षादः । 
क्वासौ क्व वा प्वेनगलियतय, 
तन्नो यथातथ्यमवेविचं ते ॥१८॥ 


` विषापहार स्तोत्र भाषा २८३ 
ञ्रति विस्मय है विषदारक - मणि श्रौषधि-मन्त्र-रसायन | 
दै हैत विश्व मँ भटका,-करते दहै भोले जग - जन ॥ 
पर, श्राप मन्त्र-मणि ओषधि, यह नदं ध्यान मेँ लाते। 
ये क्योकि अपके ही तो, पर्यायी नाम कहाते॥ 
है देव! आप निज सन म, स्वयमेव न इद मी करते । 
प्र जो जन अपने उरे, सामोद आपको धरते ॥ 
उनमे घमस्त दही जग को, कर लिया हाथ मँ संचित। 
आश्चयं ! आप तो चेतन, से विरहितो भी जीषित॥ 


त्रय-काल तच्च फे ञाता, एं त्रिज्लोक फे स्वामी । 
उनकी निरिवितता से ही, यह संख्या है अनुगामी ॥ 
प्र नहीं ज्ञन फे शासन के प्रति यह संख्या स्ुचित | 
कारण िथ्रौर यदि होते, हो जाते तो अन्तर्हित ॥ 
एरर के ` सामी की षह, सुन्दर सेना मनहारी । 
उपकारी न शआ्रापकी है, हे अगम -सूपके धारी ॥ 
प्र अगमरूप मय दिनकर, को छ लगाने बाज्ञे। 
सम उसी न्द्र फो देती, है आक्तिक सौर्य निराज्े ॥ 
नि्मोही आप क्यं तो, है कहां सुखद उपदेशन । 
यह सदी, कहां परं सम्भव, उइच्छा-विपरीत निरूपन ॥ 
इ्छा-विपरीत रां यह, है कहां लोक ~ रञ्जकता । 
योह विरोध, $ कारण) सद्रप नही कह सकता | 
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विपापहार स्तोत्र संस्कृत 

तद्भात्फलं यत्तद-~ किञ्चनात्च, 

प्राप्यं सम॒द्रान्न ~ धनेश्वरादेः | 
निरम्भसोऽप्युच्वतमा्रिषाद्र -, 

नैकापि निर्याति धुनी पयोधेः ॥ 
त्रलोक्य-सेवा-नियमाय दरु, 

द्धं यदिन्द्रो -व्िनयेन वस्य । 
तत्प्रातिहायं भवतः इतस्त्य, 

तत्कमे-योगाचदि घा तवास्तु ॥ 
भरिया परं पश्यति साधु निःखः, 

श्रीमान्न -कशित्करपणः तदन्यः | 
यथा प्रकाश-स्थितमन्धकार- 

स्थायौकतेऽसौ न तथा तमःस्थम्‌ ॥ 


-खवृष्टिनिःश्वास-निमेप-माजि, 


-अत्यक्तमात्मानुमवेऽपि मढः । 
कि चाखिल-लेय-विवरति-बोध- 

सरूमष्यत्तमवेति लोकः ॥ 
तस्यात्मजस्तस्य -पितेति देव, 

त्वां वेऽेगायन्ति ङं प्रकाश्य | 
तेऽ्यापि नखाश्मनमित्यवश्यं, 

पाणौ ठृतं हेम पुनस्स्यजन्ति ॥२३॥ 


विषापहार स्तोत्र भाषा र. 


जो एल तर्त - मिल जाता, दानी निष्किचनं जन से| 
वह नी प्राप्व हो सकता, धर्मश्षाली सभी जनसे॥ 
ज्यों अभित सरित्‌ मिकलती, जलबिरहित अद्िशिखर से । 
प्रदेव ¡एक भी सरिता, बहती न कभी सागर से ॥ 
जो तीनोही सोकं के, सेवार्थं नियम के कारश। 
सुरपति ने अधिक्‌ पिनय से, वह द्रड छया था धारण ॥ 
यों प्रतिहायें द्यो उसंको, पर नदीं ओपको संभव। 
पर कमयोग सेषह ही हो नाथ अपको संमव। 
निधैन जनं लच्मीशाली, को देखा कते सादर । 
पर सिवा आपके; निधन, कोधनीन देते आदर ` 
ह सस्य यथा तिमिरावस्थित, को प्रकाशस्य दिखला्ा 
स्यां प्रकाशस्य तिमिराबस्थित-फो नहीं देखमे पता । 
प्रत्यत षृद्धि उन्छासों वा, दग ज्योति आदि के भाजन 
श्रपने सरूप फे अनुभव की, शक्ति न रखते जो जन 
ये सकल विख फे ज्ञाय, सञ्ज्ञानमथी गुणसागर ` 
अभ्यक्त ! आपको कपे, समरभेगे है जिनवरं । 
दै आप नाभिके नंदन, यापिता भरत फे जिनबर 
यों वश्च आ्रापके कहकर, अपमानित करते जो नर ` 
पे व भी रगत सोने, को पत्थर ~ जन्य सममकर ` 
पिरि पे श्रबश्य तज देते, उसको भौ पत्थर कहकर । 
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विषापहार स्तोत्र संस्कृत 
दस्तरिलोग्यां पटहोऽभिभूताः, 
पुरासुरास्तस्य महान्‌ स लाभः | 
मोहस्य मोहस्य को विरोद्ध - 
मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः ॥ 


मार्गस्ययैको ददश विक्त, 


चतर्गतीनां गहनं प्रेण । 
स्वं मया ष्टमित्ति स्मयेन, 

त्वं मा कदाचिद्ध ज-मालुल्लोक ॥ 
समानुरकस्य हप्र नोऽम्भः, 

कल्पान्तवातोऽम्बुनिषे ~ विधाता । 


संसार मोगस्य वियोग-माबो, 


विषक्त ~ पूर्वाभ्युदयास्तवदन्ये ॥ 

अजानतस््वां नमतः एलं यत्‌, 
तञजानतोऽन्यं न तु देवतेति। 

हरिन्मणिं काचधिया दधानः 
तं तस्य बुद्रथा यहतो न रिक्तः ॥ 

श्रशश्त - बाचशतुराः कषाये, 
दग्धस्य देव - व्यवहारमाहुः। 

गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं, 
दष्ट' कपालस्य च मङ्गलतवम्‌ ॥२८॥ 
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्रिशु्रन मे मोह-पुमट नमे, जो जव का पटह बजाया । 
सब हुये रिर्छेव उसे, पर लाम मोह ने पाया॥ 
प्र उसे अ्रापफे सम्ब, तो ' पड़ा पराजित होना। 
है सत्य-सयल का रिपु वन, निजको समूल ही खोना ॥ 
हे नाथ ! अ्रापने देखा, ह इृक्तिमा्मं दही केबल। 
परथ्यौरोनेतो देखी, है चारों गतिया कौ हलचल ॥ 
शरतएव "सभी इछ मेने, देखा दै एेसा कहकर । 
निजथजा आ्रापने मदसे, देखी न कमी भी जिनवर॥ 
६ राहु घ्य का ग्राहक, जल पावक का संहारक | 
कल्पान्त काल का भीषर, मारुत है सागरं - नाशक ॥ 
त्रौ, विरद-भाव इस जगे, भोगो का करता क्षय दै। 
यों सिवा आपके होता, स्थका अरिसंगं उद्य है ॥ 
प्रु ! बिना आपको जाने, भिजयी फल पाता जेसा। 
शरीरो कोदेव समकर, पता म कभी फल वैसा॥ 
शुचि मणि को कांच समश्कर, दी धरने बाला सज्जन । 
मणि सम मणी के धर्ता से, ही नदीं कमी भी निर्धन ॥ 
व्यवहार-ङ्शल पटु - वक्ता, चारों कयाय से दहते। 
धरनुरागौ देपी जनकौ, भौ देव निरन्तर कहते ॥ 
ज्या बभे हृए दीपक को, कहते हं ष्दीप वडा ३ 
श्रथत्रा “कन्याण' यतात, जब्र जता पट षडा रै॥ 


| # 
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विषापहार स्तोत्र संस्कृतं 


नानार्थमेकाथं ~ मदस्तवदुक्तं, 
हितं वचस्ते निशमय्य प्रकत 
निदपितीं के न विभावयन्ति, 
ज्वरेण धुक्तः सुगमः स्वरेण ॥ 
न क्वापि वाञ्छा ववृते च वाक्ते, 
काले क्वचित्कोऽपि तथा नियोगः। 
न प्रवाम्म्बुधिभित्यदशु), | 
सयं हि शीत तिरभ्युदेति ॥ 
गुणा. गभीराः परमाः प्रसन्ना, 
बहु ~ प्रकारा पह्वस्तपेति । 
इष्टोऽयमन्तः स्तवने न तेषां 
गुणो गुणानां किमतः परोऽसित ॥ 


तत्या परं नाभिमतं हि भक्त्या, 
स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि । 


, स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं, 


केनाप्युपायेन फलं हि साध्यम्‌ ॥ 
ततस्तरिलोकी - मगराधिदर्ष, 
नित्यं पर ज्योतिरनन्त-शक्तिम्‌ । 


ञअपश्य-पापं पर-परय-हेतं, 
नमाम्यहं बन्यमघन्दितारम्‌ ॥२३॥ 


विषापहार स्तोत्र भाषा २५६ 


क 


एकार्थं ्मापके वर्णित, नानार्थो फे प्रतिपादक । 
रिशरुवन हितकारी वचनो को, सुनकर कौन विचारक ॥ 
तव तिदरपत न तत्तण, प्रथुषर छनृभव का पत्ता । 
पच ई, व्वपपिरहित रोगी, सर से युगम्य हदो जाता 
दच्छानश्रापदी इध भी, पर॒ चिरते वचन खयं दी! 
रच, किसी का में पेखा, हेता ३ रमी नियम दी ॥ 
व्यो शशि न सोच यह उगत, मे करं सिन्धु को पएर्ति। 
पर ब्‌ स्वभावतः प्रतिदिन, रजनी मं येतत सथदित ॥ 
ट नाथ | श्रपके गुण~गण्‌, च्रनुपम गम्भीर अ्रपरिमित | 
उट सप्ुज्ज्यल प्रं, नाना प्रकार फे श्रगणित ॥ 
य यन्त द्विता उनका, पर॒सीं स्वत मं जिनवरं | 
गुण धन्य, गुणो का स्यार, दो सकता इससे प्रदृकर ॥ 
मनान्डित निदधन दहता, ह फेवल ग्तति से ही। 
फर द्यता निद सृसंसपृति, सद्भक्तिं नमस्कृत भे भी ॥ 
पमनगध प्रापिका भत्ता, ध्याना नत द्योता प्रिपत्। 
पारम क्ती मी दिधिसे, होता द साध्य प्रम फल ॥ 
धनव परिल - ग्वर्पी, म नगरी के अथिक्नरी 1 
पयत दति थद प्रभाय, निम्मीम शनिः द धषी ॥ 
ह धरदनपप्‌ म विरति, तप प्यते समृपश्धित | 


व्य वपं चदन 


ध ११ 1 (व 
४, श्रू ञ्य द्या प्रममिद्धटपनि। 
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विषापहार स्तोत्र संसृत 


अ्रशृब्दमरप्शमरूप - गन्धं 
खां नीरसं तद्धिषयावषोधम्‌ । 
सर्वस्य मातासमेयमन्ये- 
जिनेन्रमस्मायेमनस्मरामि ॥ 
अगाध-मन्येमनसाप्यलङ्ध्य, 
निण्किञ्चनं प्राितमथवद्धिः। 
विश्वस्य पार तमद्पारः, 
पिं जनानां शरणं बजामि ॥ 
्रलोक्य-दीका-गुरे नमस्त, 
थो वर्धमानोऽपि निजोत्रतोऽभृत्‌ । 
प्रामारडशेलः पुनरद्रिकल्पः, 
पश्चमे मेहः इल ~ परवतोऽभूत्‌ ॥ 
खयं प्रकाशस्य दिषा निशा षा, 
म बाध्यता यस्य न वाधकलतम्‌ ॥ 
ग स्ञाषवं गौरवमेकरपं, 
वन्दे विमं कालकलमतीतभ्‌ ॥ 
इति स्तुतिं देव विधाय दैन्याद्‌, 
धरं न याचे वषुपे्तकोऽपि । 
क्ञयातकहं सं्रयतः खत स्याद्‌, 
कश्छायया याचितयासलाम्‌ः ॥ 
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पुस्पं ~ रीन अरति नीरस, इर यध रूप से पिरहिव। 
र शब्दरहितं भी होकर, तदिषय ~ कान से शोभित " 
सुत्त स्ययं दी टोकर, भी अन्य जनों से श्रविदिव। 
श्रस्पार्य जिनेश्वर कोदही,मै ध्याताहं हयौ प्रुदित 
गम्भीर सिन्धु मे वृक, मन द्वारा भी अनुलवित। 
निक्किन्वन होने प्र दी, धनवानों रया प्राचित ॥ 
जो सवके पार-रवरूपी, पर जिनका पार्‌ न पाया | 
उन अपरम्पार जगत्यति, सी श्रण-प्राप्ति को याया 
तरिधुवन के दीक्षा-युसवर, है नमन अरपो शतशत । 
जो धमान भी दोक, स्वयपेय हुये थ उन्नत ॥ 
गिरि मेर पूं मे दील, फिर भिल्ागि फिर पर्वव। 
शि द्र्न्‌ क्रमशः इृहमिरि, पर था सवभावं से उन्नत ॥ 


स्वयमव प्रद्नाभित निमे, दिन श्रर रा केसमदही। 
बाध्यत तथा वाधकृता, का नहीं कदापि नियम दी ॥ 
यो जिनकेन्‌ कमी भी लाय, ६ शरीर न मौर च्रणुभर। 
उन प्रप प्मविनश्ै, प्रहुश्ो प्रणमि इ सादर 1 
प्रशुबर ! यो मन्तुति कफे, मे दीनिमध मे मरकर । 


न्र्‌ स मर न युक्ग्मु) गि राप 2१२, जिन्ररं ६; 
भ्यव पृ प्रहत त्र, सिज्ल जाता द्या शने । 


ष्पद इ भोन्दस्पान्‌, न निद मरणासन्न कन्त ५ 


९६२ विषापह्‌।र-प्तोत्रमससृतं 


अथास्ति.दित्सा पदि बोपरोधः, 
त्वय्येव सक्तां दिश 'मक्तिुद्धिम्‌ । 
"करिष्यते देव तथा दृपां मे, 
को वात्मपोप्ये सुखो न षरि ॥ 
वितरति विहिता यथाकथञ्चित्‌, 
जिन विनताय मनीषितानि भक्तिः। 
स्यि नुति~विष्या पूनरविशेषा्‌, 
दिशति सुखानि यशो श्वनं जयं! च ॥ 
इति संस्कृत विषापहारस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
५ 
यदि देने छी अभिलापा, या आग्रह है “ब लेगरो। 
तो धमे तराप मँ तत्पर, सद्भक्ति भावना द्रो ॥ 
विश्वास आप च्व वसी, ही कुप करगे धक र| 
निज पोष्य 'शिष्य पर सकरुण, होता न कौनसा गुर ॥ 


है देववच्य | जिननायक, जिस रिती भाति सम्पादित । 
यह भक्ति विनम्र पृष को, देती पदाथं मनवां्ि ॥ 
फिर भक्ति आ्रापी सस्तति, बिपयिक अवश्य ही निश्चय । 
देती भिशेषता ~ पुकः, सुख कीति विभा जय ॒अज्तय ॥ 
दति भाषा विषापहारस्तोत्र. समाप्त । 
क ५0 १1 


पहावीराषएक स्तोत्र सस्त 


(कत्रिवर पं० भागवचन्द्र जी कृत) 
छन्द शिखरिणी 

यदीये चैतन्ये, शर शव मावाश्िदवित्तः, 
समं भान्ति धीन्यंग्ययजनिलषरन्तोऽन्तरदिताः । 
जगत्सात्ती माग-प्रकटनपरो भानुखि यो, 
महावीरस्वामी, नयनपथगामी भ्धेतु मे (नः) ॥१॥ 
श्रवाप्रं यजु, कमलधुषलं स्पन्दरहितं, 
जनान्कोपापायं, प्रङटयति बाभ्यन्तरसपि | 
स्फुटं मतिस्य प्रकषमिरपयी वाति विमलता, 
महावीरप्वामी, नयनपथगामी भवतु मे (नः) । २॥ 
नपन्नकेन्द्राली-युङूट-मशि - भानालजरिल्ं 
लसत्पादाम्भोज-द्यमिह यदीयं तनभृतां । 
भवनज्यालाशान्त्य, प्रभवति जलं वा प्परतमपि, 
मह्रीरसामी, नयनय्गामी मवतु मे (नः) 1२॥ 
यद मावेन, प्रृदिरेमना ददर इ, 
चणादासीत्सर्गी, गुणगणः युखनिपिः | 
रमन्ते सद्भक्ताः शिवयुखसमाजं किष वदा, 
महावीरसवामी, नयनपथमागौ भवत मे (नः) ॥९॥ 
कनन्येसाभासोऽ्प्वपत्त ~ तनराननिवशे 
विचित्रास्मापयेको, रृपनियरतिद्धाथ्‌ं -पनयः | 


महावीरा्टक स्तोत्र भष 


चेतन अचेतन त्व जेते रै श्रनन्त जहान भ। 
उत्पादव्ययप्र बमय डवत्‌ लसत जाके कान भे ॥ 
जो जगत-दरशी जगत मे, सन्मागेदर्शक रत्र मनो। 
ते घीर सखवामी जी हमारे, नयनपथगामी वनो ॥१॥ 
टिमिकार षिन जग कमललोचन, लालिमा तै रहित ६। 
बाह्य न्दर ढी क्षमा फो, भविजिनों से कहत दै ॥ 
छरति प्रमपावन शान्तषुद्रा, सा तन उज्ज्वल षनो। 
ते बौर खामी जी हमारे, नयनपथगामी वनो ॥२॥ 


मिहि खर्भवासी विपुल शुरपति, नप्र तन ह नमत है। 
तिन श्वमशिके प्रभामरुडल, पपद म लसत ६॥ 
जिन मात्र सुमरनरूप जल से, हमै मब-आतप नो । 
ते बीर खामी जी हमारे, नयनपथथामी बनो ॥२॥ 
मन दित हो मरु ने, प्र्च-पूलवे मना करी | 
तत्न ली सरं सम्पदा, बह रिद गुएनिधि सां भरी ॥ 
निहि भक्तों सद्भक्तनन ल, क्तपुर फो इल बनो । 
ते गीर खामी जी हमारे, नयनपथगामी वनो ॥४॥ 
कचन तपतवत ज्ञाननिथि है तदपि तनबनित रह । 
ञो ई अनेकं तथापि इकः सिद्धार्थं - सुत मरित ६॥ 


महावीराष्टक स्तोत्र संस्कृत ९६५ 
श्रलन्मापि श्रीमान्‌, पिगतभवरणोदशुतगतिर , 
महावीरस्वामी, मथनपथगामी मवतु मे (न) ॥४॥ 
यदीया बाग्गङ्गा, पििथनयकन्लोलपिमला, 
वृहज्जानाम्भोमि्ज॑मति जनतां या रनपयति | 
इदानीसप्येषा, बुधजनमरालेः परिचिता, 
महावौरम्यामी, नयनपथगायी भवतु मे (नः) ।६॥ 
ञ्मनिर्वारोद्रेक - भ्त्ि्वनजयी काम - सुभटः, 
कुमारघस्थाया - मपि निजयसायेन भिजितः। 
स्फुरन्नित्यानन्द-प्रशमपद ~ राज्याय म्‌ जिनः, 
महावीरखासी, रयनपथमामी भवतु मे (न्‌) पड 
महामोदातङ्क ~ प्रशसनपरा - कस्सिकभिषड , 
निरपेक्तो बन्धु ~ विदिततमदिमा मङ्गलकरः। 
शरण्यः साधूनां, भवभयमृतागुतचमगुणो, 
महाबीरस्वामी, नयनपथगामी भवतु मे (नः, ॥८ 
महावीराटके स्तोत्रं, भक्त्या मगेन्दुना कृतं । 
यः प्ठेचछरणुयाचापि, स याति प्रमां गतिम्‌ । 

इति महाव राष्टकं स्तोधं समाप्तम्‌ ॥ 


--)>(- 


२९६ महावीराष्टक स्तोत्रे भाषा 


जो वीतवरागी गतिरहित ३ तदपि अद्भत गत्िपनो | 
ते बौर स्वाभी जी हमारे, नयनपथगामी धनो ॥१॥ 
जिनकी वचनमय अमर्‌ सुरयुरि, विविध नय-लहरं परे । 
जो पृशं्ान-खरूप जल से, नहन भविन को करे ॥ 
तामे अजां संधि षने पररिडत, रस ही सोहत मनो। 
ते बीर खामी जी हमारे, नयनपथगामी बनो ।६॥ 


जाने ज्ञगत दी जन्तुजनिता, करी खवश तमाम दै। 
है बेग जाको मिट एेसो, धिकट अतिभट काम है॥ 
ताको स्वबल से प्रौ - षयम, शान्ति शासन हित हनो । 
ते बीर श्वामी जी हमारे, नयनपथगामी वनो ॥9] 
भयभीत भवतं साधु जनको, शरण उत्तम गुण भरे । 
निखा फे ही जगत-वान्धष, पिदित यश मङ्गल एं ॥ 
जो मोहरूपी राग ॒हनिषे, ववर अद्भुत मनो । 
ते वीर खामी जी हमारे, नयनपथगामी बनो ॥८॥ 

महावीर अष्टक र॑च्यो, भागचन्द रुचि ठान । 

पदं सने ञे मावरसों, ते पावे निरबान ॥ 

भागचन्द परिडत अहा कियो ग्रन्थ भरडार । 

मै मतिमित साषा करी, शोधो सुधी सुधार ॥ 

ॐ समाप्त ॐ 


क अकाण्डे 


सामायिक णठ 


प्रतिकं 
कालल अनल्त रम्यो जगे, सहिये इख मारी । 
जन्म मरण नित्त रयि, पापको ह श्रधिकारी ॥ 
हे सर्जन जिनेश ! पि ञे पाप जु भँ श्रव। 
धन्य आज मँ भयो, जोग मिलो सुखदायक › १॥ 
हे सर्वक्च निनेश !, श्ििजे पापु भै अव। 
ते सव मन वच काय, योगकी गुप्ति पिना लम ॥ 
ग्राप समीप हजूर, माहि यँ खडो खो सच । 
दोषकरं सो सुनो, करो नर दुःख देहि जव ॥२॥ 
क्रोधं माम मद ल्लोम, मोह माया बश प्रानी । 
दुःखसहित जेष्ये, दथा तिनिकी नहिं कौनी ॥ 
चिना प्रयोजन एक, इन्द्रिय यिर्िवड पचेन्द्रिय। 
श्राप प्रसादहिं मिटे, दोपजो लम्यो भोहि जिय ॥३' 
ग्राप्समे इक टठौर, थापि करि ञे दुख दीने, 
पेल्ति दिये पग तले, दापि करि प्राण दहरीमे) 
प्या जगत के जीव, जिते तिन सथरके नायक । 
प्रज कह मे सुनो, दोप मेरो दृखदायक ॥४। 
रञ्जन आदिक चोर, महा भनघोर पपमय। 
तिनके जे अपराध भेर, ते पमा चमा किय ॥ 


मेरे जेव दोष्‌, भवे ते चह दयानिधि। 
पदे रतिकर्म! पियो, आदि पकम साहि विधि ' ४ 


२६९८ 


जिभैनद्र-गीताश्षलि 
प्रत्याख्यान कर्म 
जो प्रमाद होय, विराधे जीव षने । 
तिनको जो अपराध, भयो मेरे अथ ॒देरे॥ 
सो व भटो होहु, जगतपति फे प्रदे + 
जा प्रसाद तिले स्थ, सुख दुख म लाद "६" 
चै पापी निर्लज्ज दया, करि हीन माशट । 
क्वि पाप श्रति थोर, पापमति होय चित्त द ॥ 
निनद ह मै बार बार, निन नियकरो गर । 
सव विधि धर्म उपाय पाय, क्षिरि पापहि कर ॥७॥ 
द्भ है नरजन्म, तथा श्रावक इल मारौ । 
सस्वंगत्ति संयोग, धर्म॑ज्िनि शद्रा घास ॥ 
जिन ~ वचनागरृत धार, समावतं जिनवबानी । 
तोह जीव सम्हारे, धिक्‌ धिक्‌ धि हम जानौ ॥८' 
इन्दरियलम्पट होय खोय, निज-ज्ञान ~ जमा सव | 
र्ञानी जिमि करे, तिति बिधि हिंसक दै रग ॥ 
गमनागमन करन्तो, जीव विराधे भोले । 
ते सथ दोष किय, निदः अव मन वच पोते ॥६॥ 
आलोचन ~ बिधि धी, दोष लगे छ परे । 
ते सथ दोष विनाश, रोह तुमत जिन मेरे ॥ 
बरार इस मादि, मोह मद्‌ दोष इटिलता । 
पषादिकते भये, निदः ने मयभीता ॥१०॥ 


ामायिक पाठ २६६ 

सामायिक कर्मं 
सव जीवन मे मेरे, समतामाव जम्यो है। 
सव जिय मो सभर समता, राखो माय सम्यो है ॥ 
त्त रौद्र दय ध्यान, छयडि ऊरु सामायिक । 
संयमं मो कव शुद्ध, होय यह भावं वधायक ॥११॥ 
पुथिवौ जल श्र अग्नि, वायु चड काय बनश्पति। 
पल्चहि थाषर सार्हि, तथा तरस्रजीव वं जित ॥ 
वेऽन्दिय तिय च, पंचेन्धिय माहि जीव स । 
तिने कमा करां) भयर कमा करो श्व , १२॥ 
इस शवसर से मेरे, सव ही कचन अर्‌ दृण | 
महस मघान समान, शत अरु मित्रहुं सम गण ॥ 
लन्मन मरन समान, जान हम समता कीनी। 
सामायिक का काल, जितै यह भाव नपीनी ॥१३॥ 
मेरो है इक आतम, तमे ममत जु कीनो। 
शौर सवै मम मित्र, जानि पमतारस भीनो ॥ 
मातं पिता सुत बन्धु, मित्र तिय श्रादि सवै यह । 
मोत न्यारे जानि, यथारथ रूप रस्थो गृह ॥५१४॥ 
मँ अनादि जगराज, माहं फंसि रूप न जान्यो | 
एकेन्दरिय बे आदि, जन्तु को प्राण हराल्यो ५ 
ते अव जीवसमूह, सुनो मेरी यह श्ररजी । 
भव भव्‌ फो त्रपराध, चमा रीज्यो करि मरजी ॥११५॥ 


३०० 


जिनैत्ध गीताङ्ननि 
स्तवन. केमं 
नमो ऋषभ जिनदेष, अनित जिन जीति कर्मको । 
सम्भव भवदुख हरन, करन अभिनन्द ॒शर्म॑को ॥ 
सुमति सुमति दातार, तार भवसिन्धु पार कर 
पद्ममम पञ्चाम भानि, भवभीति प्रीति, धर ॥१६॥ 
भ्रीबुपाश्ये कृतपाश, नाक्च भय जास शुद्धकरः। 
भरीचन्द्रपरभ चन्द्र, कान्ति समदेह' फान्तिधर ॥ 
पुष्पदन्त दमि. दोष्‌, कोष मवि पोष रोर । 
शीतल शीतल करन, हरन भेषरताप दोर ॥१७॥ 
भरेयसूप॒जिनश्रेय ध्येय, नित सेय मेन्यजन। 
वाभुपञ्य शत पूज्य, वाक्षवादिक मवमय"हन॥ 
विमल चिमल्लमति देन, अन्तगत है अनन्त जिन 
धम, श्वम श्चिवक्रन, शान्तिजिन शान्तिविधायिन ॥१८॥ 
न्यु इन्थुषुस जीव, पाल अरनाथ जाह । 


, महच मह्वम मोह. मल्ल मारन प्रचारधर ॥ 


ुनिुत्रत वत करन, नमत सुर संघं नमि निन । 
नमिनाथ जिन नेमि, धर्मरथ माहि ज्ञानधन ॥१९॥ 
पा्यनाथ जिन पावै, उपलसमः सोक्-रमापति । 


वृर्धुमान जिन नमम, बमो मवदुख कमृ. ॥ 


या विधिम जिन, संय चञवीक्ष संख्यधर । 
तनू वार वरह न्दं हः शिवसुखकर ॥२०॥ 


सामायिक पाठ ३०१ 
उन्दनाः "कम 

बन्द मेँ 'निनवीर, धीर सहादीर सु सन्मति। 
परधमान अतिपरीर, षन्दि हों मन वच ठन कृत ॥ 
्रिशलातनज महेश, धीश॒ विघयापति चन्द्‌ । 
वन्दं नित प्रति कनक, रूपतन पाप निकन्द्‌ ॥२१॥ 
धिद्धास्थुपनन्द इन्द, दुख दोष मिटावन । 
दुरित: दषानल् ज्वलित, व्वा जगजीव उधारन ॥ 
ुरडसपर करि जना, जयतत जिय शआानंद कारन । 
श्रष बहत्तर श्राय, पाय सबही दुख दारन ॥२२॥ 
सप्त॒ हस्त तन्‌ तुङ्ग, भङ्ग कृत जन्ममरनभय । 
धज्ञ॒ ब्रह्ममय ज्ञेय, हेय आदेय ज्ञानमय ॥ 
दे उपदेश उधारि, तारि भवसिन्धु जीवधन | 
आप वसे शिवमाह, ताहि तरन्दों मनघचतन .।२३॥ 
जाफे षन्दन थक, दोप दुख दृरहि जवे । 
जाके चन्दन थी, शुक्तितिय सन्धुख अवे ॥ 
जाके बन्दन थकी, श्रन्ध दोव सुरगन के। 
से बीर जिनेश, दन्दो क्रमथुग तिनके ॥२४॥ 
सामाथिक्र पट्कम, माहि बन्दन यह पञ्चम । 
चन्दे बीर जिनेन्द्र, इन्द्रशतवन्य यन्य मम ॥ 
जन्ममरण भय हरो, करो; रधकशान्ति शान्तिमय | 
पौ अधकोप सुपो, दोषुको दोष विनाद्य ॥२१॥ 


५०९ मिनिनद्र गीताञ्जलि 
कायोत्सगे कमं 

कायोत्सणं विधान, करो अन्तिम सुखदाई । 

कराय स्यजनमय होय, काय सथको दुखदाईं ॥ 

प्रव दक्तिसि नमां, दिशा परिचिम उत्तरमे। 
जिनगरह-बन्दन करो, हरो भव-पापतिमिर मँ ॥२६॥ 
शिरोनती मै करो, नमों मस्तक कर धरे । 
श्मवर्तादिक क्रिया क्रों सनवच भद हरिकि ॥ 
तीनल्लोफ जिनम्‌, मोहि जिन हैँ जु अहत्रिम | 
कत्रिम है दय अधे, द्वीप माहीं वंद निम ॥२७॥ 
आरट कोड पर चप्पन, लाख जु सह सत्यानां । 
च्यारि शतक परि अष, एक जिनमन्द्र जानं ॥ 
व्य॑तर स्योत्िप माहि, रंख्य रहते जिनमन्दिर | 
जिनगह-बन्दन करो, हरो मम पाप संधकर ॥२८॥ 
सामायिक सम नाहि, मौर कोठ पैर मिदायक । 
सामायिक सम नाहि, श्रौर कोर मेत्रीदायक्‌ ॥ 
श्रावक शअरणुत्रत आदि, अन्त सप्तम गुथानक | 

यह्‌ आवश्यक किये, होय निश्चय दुखहानक ॥२६॥ 
ते भवि आतम काज, करण उचम फे धारी । 

ते सथ काज विहाय, करो सामायि सारी ॥ 

शग दोष मद मोद, कोध लोभादिकं जे सव । 

ुध “महाचनद्र' यिल्ाय, जाँ तातं की्यो भ्रव ॥२०॥ 


वैराग्य भावना 


दोहा-वौज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जगमाहि 1 
त्यो चक्री नूप सुख करे, धर्म॑ विसारे नाहि ॥ 
इस विध राज करे नरनायक, भोगे पुण्य विशालो । 
सुखंसागर मे रमत निरन्तर, जात न जामे कालो ॥ 
एक दिवस शुभक्मं॑संयोगे, भरेमङ्कुर मनि वन्दे । 
दशने श्रीगुरु के पद-पकज, सोचन अलि आनन्दे ॥ 
तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा थुति कीनी । 
साधुत्तमीप विनय कर बैठो, चरणो मे दिठि दीनी ॥ 
गुरं खपदेदयो धर्मं शिरोमणि, सुन राजा वैरागे । 
राजरमा वनितादिक जे रस, सो सब नीरस लागे ॥ 
मुनि सूरज कथनी किरणावलि, लगत भमेवुधि भागी ! 
भव ततन भोग स्वरूप विचारो, परमध्मं अनुरागी ॥ 
या संसार महावन भोतर, भरमत ओर न अवे । 
जन्मन मरण जरा दव दाहे, जीव महादूख पावे ॥ 
कवं कि जाय नरकरि पद भुजे छेदन भेदन भारी । 
कवं कि पशु पर्याय धरे तहां, वध वंधन भयकासे ॥ 
भरति में पर सम्पति देखे, राग उदय दुख होई । 
मानुषयोनि अनेक विपतिमय, सर्वं सुखी नि कोर ॥ 
कीर इष्ट वियोगी विले, कोई अनिष्ट संयोगी 
कोई दोन दरिद्री दीखे, को तनका रोगी ॥ 
क्सिही घर्‌ कलिहायो नारी, कै वैरी सम भाई | 


२०४ जिगेनद्र-गतासलि 
किसहीके दुखं वाहिज दीवे, किस ही उर दुचिताई ॥ 
कोर्द पु विना नित शूरे, होय भरे तव रोवे। 
खोटी संतति सो दुख उपे, नहि प्राणी सुख सोवे ॥ 


पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाहि सदा सुखे साता। 
यह जगवास यथारथ, देखे सबही है दुखदाता ॥ 


जो संसार विषे मुख होता, तीथेद्धुर क्यो त्यागे। 
काहे को रिवसाधन करते, सयम सो अनुरागे ॥ 


देह अपावन अथिर पिनावनि, इसमे सारन कोरई। 
सागर के जल सो शुतति कौजे, तो भी शुद्ध न होई॥ 
सप्त करुधातु भरी मल मूतर, च्म - पेटी सोहै । 
गन्तर देखत या सम॒ जगमे, ओर अपावन कोरै॥ 


नव मलद्वार सवे निसिवासर, नाम क्तिये धिन आवे । 
व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तः कौन सुधी सुसं पावे ॥ 


पोषत तो दुख दोष करे अत्ति, सौखत सुख उपनावे । 
दुर्जन देह स्वभाव बरावर, मूर्ख प्रीति बढ़वि ॥ 
राचन-जोग स्वरूप न याको, विरचन भोग सही है । 
यह्‌ ' तन पाय महात्तप कीजे, यामे सार यही है॥ 
भोग बुरे भवरोग बढावे, वैरी है जग जी के । 
वैरस' होय विपाक-समय अति, सेवत लागे नौके ॥ 
वख अगनि -विषसे विषधरसे, ये अधिके दुखदाई । 
धर्मरतन के चोर "चपल अति, दुर्गेति -- पन्थ सहाई ॥ 
मोह उदय यह्‌ जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने। 


वैराग्य भावना 


ज्यो कोई जन खाय धुरा, सो सव कंचन माने ॥ 
ज्यों ज्यों भोयसंयोग मनोहर, मनवांछित जन पावे । 
तृष्णा नागिन त्यों त्यों उके, लहर-लोभ विष लवे ॥ 
मै चक्रीपद पाय निरन्तर, भोगे भोग घनेरे। 
तौ भी तनिक भये नहि पूरण, भोग~मनोरथ मेरे ॥ 
राज समाज महा गघकारण, वैर वढावन हारा । 
वे्यासम लक्ष्मी अति चंचल, इसका कौन प्यारा ॥ 
ओह महासिपु वैर विचारो, जगजिय संकट डरे । 
धर कारागृह वनिता बेडी, परिजन है रखवारे ॥ 
` सम्यकदरोन ज्ञान चरण तप्‌, ये जियके हितकारी । 
ये ही सार असार भौर सव, यह्‌ चक्री चितघारी ॥ 
छोड़ चौदह रतन नवों निधि, अर छोड़ संग साथी । 
कोटि अठारह घोड़े दछोडे, चौरासी लख हाथी ॥ 
इत्यादिक सम्पति बहुतेरी, जीरण-तृण-सम त्यागी । 
नीति विचार नियोगी सुततको, राज दियो वड़भागी ॥ 
होय निरल्य अनेक भूपति संग, भूषण वसन उतारे । 
्ीगुरु-चरण घरी जिनमूद्रा, पंच महाव्रत धारे ॥ 
धनि थह समञ्च सुबुद्धि जयोत्तम, घनि यह्‌ धीरज धारी, 
एेसी सम्पति छोड़ वसे वन, तिन पद धोक हमारी ॥ 


दोहा-परिग्रह पोट उतार सव, लीनो चारित-पन्य । 
निज स्वभाव मे धिर भये, वज्नाभि निरप्रन्थ ॥ 


के 





३०५ 


शाघ्चछाध्याय का प्रारम्मिकं मङ्गलाचरण 


ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं, "नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 

कामदं सोचदं चैव, ओोकाराय नमो नमः ॥ १॥ 

अविरलशब्दधनौघप्रक्षालितसकलभ्रूतलमलकलद्धा । 

मुनिभिरपासिततीर्था, सरस्वती हरतु नो दुरितानर ॥२॥ 

अज्ञान ~ तिमिरान्धाना ज्ञानाज्ञनशलाकथा.। 

चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मे श्रीगुरवे नम. ॥३॥ 
# श्रीपरमगुरवे नम. परम्पराचायेगुरवे नमः # 


सकलकलुषविध्वंसकं, श्रेयसा परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धक, 
भव्यजीवमन. प्रतिबोधकारकं, पुण्यप्रकाश्चकं पापप्राणा 
शकमिदं शास्त्रं श्री "नामधेयं, अस्य मरलगरन्धकर्तार. 
श्री सर्व्॑ञदेवास्तदृत्तर ~ म्रन्यकर्तारः श्रीगणधरदेवा, 
प्रतिगणधरदेवास्तेपा वचनानुसारमासाच भचायं श्रीकुन्द- 
कन्दादयाम्नाये श्री “` विरचितं, श्रोतार. सावधानतया 
शपृण्वन्तु । | । 

मद्धलं भगवाधर- वोरो, मङ्गलं गौतमो गणी, 

मङ्गलं कुन्दकुन्दाचा, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गल ॥{॥ 

सर्वमद्धल--माङ्खल्यं सवंकल्याणकारकं । 

प्रधानं सर्गधर्माणां, जनं जयतु शासनम्‌ ॥२॥ 


=== "~~ -- 


६ 
देशलक्तण-धमे-पूजा 
( श्री रयधू कवित ) 
उत्तम-त्तान्तिमाचन्त - बरहमचर्थ-सुलक्षणम्‌ । 
स्थापयेदशधा धर्मं - भुचमं सिनिभाषितम्‌ ॥ 
ओों हीं उत्तमक्षमामादंवा्जंवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिश्चन्य- 
ब्रहमचयैलक्षणधमे । अचर अवतर अवतर संबौषट्‌ । 
गों टी उत्तमक्षमामादेवार्ज॑वशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिच्न्य- 
बरह्मचर्यलक्षणधमं ¡ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । 
गो ही उत्तमक्षमामादंवाजवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिन्न्थ- 
्रह्मचयंलक्षणधर्मं ! भन्न मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ । 
प्रलेय-रेल"सुच-निगेत -चारु-तोयैः, 
शीतः सुगन्ध-सदहितैमुं नि -चित्त-तुल्यैः । 
सम्पूजयामि दशलक्षण - धर्ममेकं, 
संस।र-ताप-हननाय क्षमादियुक्तम्‌ ॥ 
ओं "ही उत्तमक्षमामादैवार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिष्ठन्य- 
बरह्मचयंधरमेभ्यः जन्मजरामृत्युविनारनाय जलम्‌ । 
शरीचन्दनेवंहल -कुङ्कुम-चन्द्र-मिश्ं : । 
च संवास-वासित-दिशा-मुल-दिव्य-संस्थैः ॥ सम्पुज० 
गो हीं उत्तमक्षमादिदशलक्षणघर्माङ्खाय संसार-तापविनाशनाय. 
चन्दनं निवंपामीति स्वाहा । 
शालीय-शुद्ध-सरलामल-पूण्यपुज्जैः । 
ह रम्य रखण्ड-सशि-लाञ्छन.रूप-तुल्यैः ॥ सम्पुज० 
भो ही उत्तमक्षमादिवशवर्माद्धाय अक्षयपदपा्तये अक्षतातर । 


जिनेन्द्र गीताशनि ६०८ 


मन्दार-गुन्द-यनुलोत्यल-पारिजाते. 1 
पुष्यः सुगन्ध-तुरनीए्नमू्लो र. ॥ सम्भूज+ 
घो धी उत्तमकषताटिद्यर्माद्तःय कापयःयिप्वेगनाय पतम्‌ 1 
सरगृत्तम. पटू--रमादिक-म्जा. । 
नवेद्यकप्न पए्ररिनोपिन-मव्य-नोफ. +, सम्धूजः 
सो द्री उनमक्षधरादिदत्तपर्पा्धय श्रुयारोगवितात्तनाव मैदेचम्‌ । 
दीपेविनायित-नमोरकर-षद- नंप 1 
कपु र-वति-ज्यतितोजज्वल-भाजनस्य. ॥ सम्पुज” 
मो ही रत्तगक्षमादिदेतयरमाद्भिय मोदृन्पिकारिनाणनाय दीपम्‌ । 
कृष्णागुर-प्रभृति-रार्व-नुगन्ध-्र्यं 
धृष॑स्तिरोदित-दिगा-पुस-“दन्य-धूञनं : ॥ स्यून 
मो छौ उत्तमक्षमादिद्तधर्माद्धिप दृषटाएटकमदहुनाप धूपम्‌ 1 
पगे्लवङ्ग-कदली-फल-नारिके्लः । 
हृद्‌ -ध्राण-नेवर-मुखदे. शिव~दान -दपते. ५ सम्पूज० 
भो हही उत्तमक्षमादिदववर्माङ्गय मोक्षफलप्राप्तये फलमु । 
पानीय-स्वच्छ-दरि-चन्दन-पुष्प-सारः 1 
शालीय-तन्दुल-निवे-सुचन्द्र-दीपः ॥ 
धूषेः फलावलति-विनिमित-पुष्प-गन्धंः । 
ुम्पाज्जलीमि जिनघममहं समच ॥ 


नोह उत्तमक्षमामा्दवाजंवशौचपत्यसयमतपस्स्यागागि्न्यतरह्यचयघमस्वः 
अनरघ्यपदप्राप्तयेऽ्पयम्‌ । 


अङ्ग -पूना 
(श्री रथधू कवि विरचित } 
उतम चमा धमः 
कोपादि-रहितां सारं, सषसौख्य्रां कमाम्‌ । 
पूजया प्रया सक्त्या; पूजयामि तदाम्तये ॥ 


ओं . हीं उत्तमक्षमाधर्माङ्गाय जंलं निर्वपमिीतिं स्वाहां । 
ओं हीं उत्तमक्षमारधं्माङ्काय चन्दनं निवंपामीति स्वाहा । 
ओं ह्वी उत्तमक्षमाधर्माङ्धाय अश्चतायु निवंपामीति स्वाह्म ।` 
बो - ही -उत्तमक्षमाधर्माङ्कखाय पुष्पम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
भो हीं उत्तमक्षमाघर्माङ्गाय नैवेद्यम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
ओं हीं उत्तेमक्षमाधर्माङ्गाय दीपम्‌ निवेपामीति स्वाहा । 
ओ हौं उत्तमक्षमाधर्माङ्गाय शूषम्‌ निवंपामीति स्वाहा । 
ओं ह्वी उत्तमक्षमाधर्माङ्खाय फलं निर्वपामीति स्वाहा । 

ओं ही. उत्तमक्षमाधर्माङ्काय अर्घ्यं निवंपामीति स्वाहा । 


येन - केनापि दुष्टेन, पौडितेनापि इत्रचित्‌ । 
पमा त्याज्या न मन्येन, खगभोक्तमिलतीपिणां ॥ 
जिस क्रिसी दुष्ट क द्वारा भौ, जो पीड़ति'कहीं कदाचित हों । 
फिर भीन क्षमा त्यागे सुम्य, जो स्वर्गमोक्ष अभिलाषी हों ॥ 
. कही पर किसी समय किसी दृष्टात्मा के ` द्रा सताये 
जाने पर ' मी स्व-मोक्ष के अभिलाषी भव्य~जीव को उत्तमक्षमा 
को परित्याग कभी नही करना चाद्ये । 
सुर अभुर-नरं तया "तियो कृत हर प्रकार के उपसर्ग 
दरार होने वाले दुल को विना - किसी सकले भावों के सहन 


जिनेनद्र-गोताक्षलि ३१७ 


करने को शक्ति को उत्तमक्षमा कहते हैँ । यह क्षमा भात्मा का 
गुण है । इसी आत्मोक गुण को भूले रहने के कारण संसारी 
प्राणी चतुर्गति मेँ भ्रमण करता फिरता है । भौर अनेकं दलो 
को उठता है । क्षमा के विरुद्ध क्रोध आत्मीक गुण नहीहै। 
क्योकि क्रोष सदा आत्मा के साथ नहीं रहता । इसलिये क्षमा 
का त्याग कभी नहीं करना चाहिये । 
उच्तम- खम मदउ, अजड सउ, पुणु सउच.-संजगु ुवस । 
चावि आर्च, मव-मय-वंचणु वंभचेर धम्म जिश्रखञ ॥ 
ये उत्तमक्षमा सुमादव भौ, आजंव-सत-शुचि-संयम-तपवर । 
सुभ त्थागािचन, भव-मय-मंजन, ब्रह्मचयं दशम सु-चिर ॥ 
उत्तम क्षमा, उत्तम मादव, उत्तम आजव, उत्तम सत्य, 
उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम 
आकिश्वन्य ओर उत्तम ब्रह्यचयं ये अत्मा के शास्वत, 
अविनायी, अक्षय घ्म है । ये संसारिक सभी प्रकार के भगो 
को दुर करने वाले है । भवभ्रमणरूप संसार के नाद करे 
वाते है । ये आत्मीक ध्म अनादिकाल से ज्ञानावरणादिक 
जठ कर्मो से आच्छादित है । विभावरूप कर्मो के अमाव होने 
पर ये धमं दिनकर की तरह प्रकट होकर अ्नानान्धकार का 
नाञ्च करते है । इन सव मे उत्तम विशेषण सम्यक्त्व सहित 
होने के ये दिया है 
उचम-खम हिन्लोय सारी, उत्तम-लम जम्भोदहि तारौ । 
उत्तम-खम रथणचयधारी, उत्तम-खम दुग्गई-दुद - हारी ॥ 


त्रयलोक सार उत्तमक्षम है, भवजलधि तार उत्तमक्षम दै। 
त्रयं दलन धार उक्तमक्षम दै, दुरगति निवार उत्तमक्षम है॥ 


संस्कृत प्राकृतं दशलक्षण धर्मं पूजा ३११ 


उत्तमक्षमा त्ती. लोकों मे सार है-सने धर्मो मे सवंक्कष्ट ` 
है । उत्तमक्षमा जन्म-मरणरूपी भवसागर से तारे वाली ` 
है-पार्‌ करने देने वाली है । उतमक्षमः सम्यग्द्च॑न, सम्यग्न्ानः 
सम्यक्वारिते इन तीनो सारभूत रत्न को धारम करे वाली 
दै । अर्थात्‌ जहां उत्तमक्चमा होती है वहां निश्चयपूरवैक रत्नत्रय 
होते ही है । गौर उत्तम-क्चमा दग्नि के समस्त भयावहं दुखों 
को हरण करने चालो है । 


उत्तमखम गुणगण-सहयारी, उमम श्णिषिदपियारी । 
उतमखम वदयण-चिन्तमणि, उचमखम संपञ्जई थिरमणि ॥ 


गृण सहचारी उत्तमक्षम है, मुनिगण प्यारी उत्तमक्षम है 1. 
वुघ चिन्तामणि उत्तमक्षम है, थिर मन उपजत उत्तमक्षम है॥ 


उत्तमक्षमा समस्त सदृगुण-समूहं की साथिनी ( सह 
कारिणी ) है । अर्थात उत्तमक्षमा के प्रगट होते ही आत्मामं 
मौर अनेकानेक सदुगुण प्रगट ॒हो जाते है । उन्तमक्षमा 
भूनीद॑वर-समूह को बहत ही प्यारी है । मोक्षामिलाषी मूनिध्रष्ठ. 
इतका पालन कर मानव-जीवन को सफल मानते है । उत्तम- 
शमा नानी, व्यानी, विवेकशील पुरुषों के लिये चिन्तामणि के 
समान है । अर्थात्‌ उत्तमक्षमा चिन्तामणि-रल्न के समान 
मनचाही वस्तुओं को देने वाली है । ज्ञानीजनों को इसी उम 
क्षमासे ज्ञानादिक कौ प्राम्ति होती । यह्‌ उयमक्षमा नन के विकासे 
को दूर कर चंचल चिद के स्थिर होनेष्पर ही प्राप्त होती है । 


उतमखम महशिञ्जमयलजणि, उनमखम मिच्छ्तमोमणि। 
जहिं अमत्य दोस खमिल्नु-बहियसमत्यह ण्र रुपिज्जई ॥ 


३१२ जिनेन्द्र गीताञ्जलि 


लं आकोसणवरयर सिज जहिं परदोषु ए जगिभापिजः। 
जहिं चेयणगुा चिच धरिञन, तषट उचमखम निरे किन्न ॥ 


` जग से पूजित्त उत्तमक्षम दै, मिथ्या-तम मणि उत्तमक्षम दै। 
असमथं दोष पर क्षमा जहा, नहिं रोष रच असमर्थं जहां ॥ 
आक्रोश वचन पर क्षमा जहां, परदोष प्रगट किचित न जहां । 
` चेतन गुणधारो चित्त जहां, कहँ उत्तमक्षम जिनराज तहं ॥ 


, उत्तमक्षमा संसार के समस्त प्राणियों दवारा ज्य है । 
सबको इष्ट है । भौर यह उत्तम क्षमा मिथ्यात्वरूपी गहनं 
अंधकार को नाश करने के लिये देदीप्यमान दिनमणि के समानं 
है ।, जैसे प्रकाशमान दिनमणि से अन्धकार दर्‌ हो जाता 
है उसी तरद उत्तमक्षमा से भिध्यात्वरूपी तिमिर दुर होकर 
सम्यक्त्व की अपूर्वं ज्योति प्रगट होती है । जहां साम्यंहीन 
प्राणियों के दोष क्षमा. किये जाति है । जहां असृमथं व्यक्तयो 
पर क्रोध नही किया जाता है । जहां अभद्र, आक्रोश भौद 
कशोर दुरवचर्नो को सहनः करिया जाता. दै । जहा दुरो $ 
दोषु प्रकट नहीं किप्रे जाते है । तथा जहां चिततर्म त्मा का- 
चेतनत्व गुण धारण किया जाता है वरहा “उत्तमक्षमा' होती है। 
ठेसा जिनेन्द्र देव. ने कहा है । 


हूय उरम-खम-नुय, शर.एुर-खग-णय, फेवलणा लवि पिर। 
इय्‌ सिद्धणिरंजण" सबदुहम॑नणु, अगणिय-रिपिपुङ्व जित्रिः॥ 


नमते उत्तम क्षमथुत को नर, सुर खग थिर केवलक्नान, लहे । 
हो सिद निरंजन, मव-दृल भंजन, छषिपुङ्गव चिर.ुखी रदे ॥ 


संसृत प्राकृत दशलक्षण धमं पूजा ३१३ 


इस प्रकार उत्तमक्षेमा कर विभूषित पुण्यशाली पुरुष 
की मनुष्य देव विदयाधुर सुर असुर आद्रि सभी स्तुति करम है 
गौर नमस्कार हैँ । वह भाग्यक्षाली पुरुष अविचल अविनासी 
केवलज्ञानरूपी लक्ष्मी को प्राप्त, कर मनि छषि-तपस्वियों मे 
श्रेष्ठ, सांसारिक आधि-व्याधि्यो-विपत्तियो ओर दुस्तर दुःखों 
से विलग होता हुभा सवै कमे-मल-कलेक रहित्र. भजर .अमर 
अविनरवर सिद्धपद को प्राप्त करता है ओौर वहां अनन्तकाल्‌ 
तक अनन्तर. सुख भोगता रहता है ! अतएव. सब्र मानवं कौ 
उत्तमक्षमा सदा धारण करना चाहिये । 


[४ © 
मादेव-धृमं 
सयक्त -मानं सुखागारं, मादवं कृषयान्ितम्‌ । 
पूजया परया भुक्त्या, -पूजथामि तदाप्तये ॥ 
मानरहित, सुख का आलय (धर) ओर कृपा से युक्त 
उत्तममादेव धर्मं कौ उसकी प्राप्ति के हेतु मै विनम्रता पूवैक 
वड़ी भक्तिके साथ पूजाकरतार्हु। ` ¶॥ 
ओं हीं उत्तभमादेवघरमाद्धाय जले निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥ 
मों ह्वी उत्तममादंवधर्मा्गाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥ 
मों ही उत्तममादेवधर्माङ्गाय अक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥३॥ 
ज ह्वी उत्तममार्दवधर्माद्धाय पुष्पम्‌ निर्वपामीति स्वाहा ।'भौ 
भौ हीं उत्तममार्दवघर्माद्धाय नैवेद्यम्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥५॥ 
भ ही उत्तममार्दवधर्माङ्ाय दीपम्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥६॥ 
माही उत्तममादंवधर्माङ्धाय धूपम्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥अा 
भा ही उत्तममारदववर्माद्धाय फलम्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥॥। 


भा ता जत्तममादवसर्माद्गाय -अर््यमु निवंपमौति स्वाहा ॥६॥ 


३१४ जिनेन्द्र गीताश्चलि 


दुखं स्ैभुतेषु, काय॑ जयेन सेदा । 
काटिन्यं त्यज्यते निः्थं, धर्मद विजानता 4 
जो धर्मवद्धि के अधिकारी, वे नित प्रति ही जग जीरवो पर । 
मृदुता के भाव धरे उरमे, या विजय कठिन परिणा पर ॥ 


धर्मबुद्धि को जानने समञ्जने वाले भ्य जीवों का यह्‌ परम 
कर्तव्य है किं वे समस्त संसारी जीवों के प्रति सर्वदा मृदुता 
नम्रता तथा अत्यन्त कोमलता के भाव रते ओर कठोर व्यवहार 
न केरे अर्थात्‌ कठिन परिणामों का हमेशा परित्याग करे। 
मदउ मव-मदणु, माण-णिकदणु, दथ-धम्महु मूल जि षिमल्‌। 
हिययारउ, गुए-गण-सारउ, तिस ब उ संजम सहल ५ 
मादेव भवहारन, मान निवार, दयामूल जिय विमल करे । 
ये सबका हितकर सारभूत गुन, त्रत-संयम को सफल करे ॥ 
यह मार्दव धर्मं जन्म मरण रूप, परिवतेन-शील संसार के 
परिभ्रमण का नाश करने वाला है । महाविषलूप मानकृषाय 
को सर्वेया मर्दन करने वाला है । दया-घमं का मूल है । निर्मल 
है, निष्कलक्घ है । समस्त संसारी जीवों का हितकारी है। 
समस्त गुणमूह मे यही एक {सारभूत ,.उपादेय गुण है । इसी 
मार्दवधम के प्रगट होते समस्त व्रत-तप-संयम सफल होते है । - 
मदउ माण-कसाय-विईडणु, मदउ पचिदिय-मण-दरडणु । 
मद्ठ धम्मे करुणा -बन्ली, पसरः चि्त-महीहि ण बन्ली ॥ 
मादेवगुण मान कषाय हरे, मादेव इन्द्रिय मन दमन करे । 
मादव से दयावेल विखरे, भवि की चित्त पृथ्वी मँ प्रसरे ॥ 


संस्कृत प्राकृत दशलक्षण धमं पूजा ३१५ 


मादैवध्मं मानकषाय को-अहंकारी के अकार को 
नाश करने वाला है । मादैवधमे ही स्पर्चनादिक पाचों इन्द्रियों 
जौर चंचल मनको निग्रह करमे वाला है । मादंवध्मं करुणा. 
रूपी नवीन वल्लरी (लता) है, जो मानव के चित्तरूपी पृथ्वीं 
पर पसरती हई फलतो रहती है । 
जभिमानी पुरुष का दिल पषाण से भी अधिकं कठोरं 
होता है ओौर जहां कठोरता होती है वहां दया का दरिया कदापि 
प्रवाहित नहीं हो सकता । दया-केरूणा अहिसाधमं का कारण 
है ओर करूणा मार्दवधमं से हो उत्पन्न होती है । 
पदउ जिणवर-मसि पयाषई, मद्‌ इमई-पसरू णिरणासई । 
मदयेण वहुविंणय प्व, मदवेण जणवरर उदहडई ॥ 
मादेव जिनभक्ति प्रकाश करे, मादेव कुबुद्धिं का ना करे । 
मादेव बहुविनय-विकाश करे, मादव जिय वैर-विनाड करे ॥ 
आत्मा मेँ मादंवधर्मं के प्रगट होते ही वीत्तराग जिनेन्द्र 
देव के प्रति प्रगाढ भक्ति का प्रकाश पलने लगता है। मादेव 
धर्म मिथ्यामति-कूमति ओर कुबुद्धि कै बदते हुए प्रसार 
( विस्तार } को रोक्ता है, नाश करता है । मादवधर्मसे ही, 
रत्नन्रय के प्रति विने्रता के भाव अधिकाधिक रूप मे बढ़ते 
ह मौर इसी मादवधमे से संसार मे सब तरह की वैमनस्यता 
दूर हयो जाती है । अर्थात्‌ वैरी वैर को छोड देते है। 
म्वेण परिणाम-वरिखुद्धी, मद्येण विह ॒कलोयह सिद्धी । 
मदबरेण दो बिह वड सोहर, मदवेण णर तिनु विमोदई ॥ 
माव्व से है भाव विशोधित, मादव से दु लोक संयोजित । 
दृह विथ तप शोधित मादव से, नर तिहृजग मोहित मादेव से । 


३१६ , जिनेन्र-गीताञ्जलि, 


मादैवधमं से आत्मा कै परिणामों मे अत्यन्त- निर्मला 
आती-है --उज्ज्वलता बढती है । मादवधर्मःसे. हुए भावों की 
विशुद्धता से इस भवः ओर परभवः सम्बन्धी सभी कार्यो कीः 
सिद्धि होती है । मादैवधमं से अन्तरद्ध(ओौर)बहिरद् दोनों रकार 
के तप शोभा को प्राप्त होते है। गौर मादंवधमं सेः मनुष्य 
त्रिभुवन को सम्मोहित कर लेता है । अर्थात सभी प्राणी प्रीतिः 
भात्र रखने -लगते-है + - & 
मदर -जिण-सापण. जाणिजिः, श्रष्पाः्पर-सस्व, भाविनः" 
महड दोसर असेष शिवार, मेदउ जम्म-उञ्रहि उनोः ॥ 
' जिनक्चासने, ही जाने, मादव, है स्वपररूप भावे मार्दव | 
सब-दोष निवरे ये मादेव, जन्मोदधि से तारे मार्दव ॥ 
मा्दवधर्म- से. ही. मानवः को जिनवरेन्ध के-अभूतपूवं 
शासन कोः सदङ्ञानः तथा अपने ओौर परयः स्वरूप का अनूर्भव 
ह्येता है । मादेव (गृहत) से ही, समस्त- दोषों का विनाश, होता 
है-1 तथा, मादैत्रधमे ही भ्राणियों को जन्म-मरणः रूप ससार- 
समुद्र से पार कर-देता है 1 
सम्मदसण-अंगु, मदड . परिशु: नि -ण्ड । 
, ह्य. प्रियाणि, षिचितत, मदंड ध्रु" अमल धुणहू ॥' 
, मादि है निज :परिणाम सही सम्यण्दरौनं वर गं यहीं । 
इससे परिव्याप्त रद चितःही; ृति.करिे मादव कौ नितं ही 1. 
ह भव्यात्मच्‌ ! यह्‌ मा्दवधमं आत्मा का परिणाम है, ल्पान्तर 
है--अर्थात्‌ आत्मा के विकास कौपराकाष्ठा है। गौर सम्यग्वधन 
का ¦अ्धः हैः। एेसा मानकर निर्मल -ओौर -अद्भुत मादेवधरम की 
स्तुति करो तथा इसे अपने चित्त मे धारणः करटो । ` - 
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 , आजव धम , 
आजेवं स्वगे-सोपानं कटिल्यादिषिवर्जितम्‌ । 


पूजया प्रया भक्त्या, पूजयामि तदाप्तये ॥ ,. 
, ,--, आर्ज॑वधर्मःस्वगै का सोपान है ओर कुटिर्लता-छल- 
कष्टता, से रहित, है ! आजवेधमं की प्राप्ति के लिए वड़ी विभूति 
के साथ मै भक्तिपरवैक उसकी पूजा करता हूं । 
गओं हीं उत्तमाज्ञवधर्माङ्गाय जलं निवंपामीति स्वाहा । , 
ओं ह्वी उत्तमाजेवघर्माङ्गाय चन्दनम्‌. निर्वपामीति स्वाहा । 
गो ही -उत्तमाजैवधर्माङ्गाय अक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
मो ह्वी उत्तमाजेवधर्माङ्काय पष्पम्र निव॑पामीति स्वाहा । 
` ओं ह्वी उत्तमूाजेवधर्माङ्गाय नैवेधम्‌ निर्वपामीति स्वाहा ! 
ओं ह्रीं उत्तमाजवधर्माङ्गाय दीपम्‌ "निर्वपामीति, स्वाहा । 
मौ ही -उत्तमाजंवधर्माङ्गाय धूपम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
ओं हीं उत्तमाजंवधर्माङ्खाय फलम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
ओं ही उत्तमा्जैवधर्माद्धाय अर्च्यम्‌ निर्वपामीति स्वाहा ! 
जवं क्रियते सम्यक्‌, दष्टबुदधिशच ` त्थज्यते । 
पाप-चिन्ता न कर्तव्या, श्रावकेधमेचिन्तकेः ॥ 
े' पृषचिन्तक ! श्नावकजन ओ ! परिणाम सरल रक्ते मन जो । 
दष्छेत चिन्तन कर्तव्य न हो, दुरमति-हर आजवर प्रतिक्षण हो ॥ 
धमं के स्वरूप करा बारम्बार चिन्तन-स्मरण करने वाले 
श्रावको का कर्तव्य है क्रि वे अपने परिणाम सदा निमेल वा 
निक्च्छल रक्ते मौर दुष्टतापू्णं दुबु दधि का परित्याग करे तथा 
मात्मा को "सुम कार्यो से रोकने वाले पापरूप कार्यो का चिन्तनं 
कभी भी नहीं करे । यदी उत्तम आर्जवधर्मं ई ! 


"३१८ जिनैन्द्र गौताञ्ललि 


धम्महु बर-लम्खणु; अज्जडथिरमगुदुरिय-विहंडणु सुहनणण | 
तं इत्थ जि किजञई, तं पालिज्जः, तं णि पुणिज्जद, खय-नर्ण्‌॥ 
माजेव वर वृष लक्षण किये, अघहर सुखकर धिर मन पद्ये । 
इस प्राप्िहेतु तत्पर रहिये, सुनिये भाचरिये गघं हरिये ॥ 
` आर्जव धमं का घर्व॑श्रेष्ठ लक्षण है! धमं की पहिचान 
आर्जवसे ही होती है । कपट का अभाव होकर जहा सरल- 
निर्मल भाव हो, मन~वचन-काय- का सरल छलचिद्ररहित 
वर्ताव हो, इसी को आर्जव कहते हैँ 1 यह्‌ चंचल मन को स्थिर 
करने वाला है ¡ समस्त पापों का विनाशक है मौर सुखो को 
उत्पन्न करने वाला है यह्‌ पापों का क्षय करने वाला है 
इसलिए हे भव्यात्मन्‌ | इसे इस भव मे माचारण मे लायो, इसी 
का पालन कयो गौर इसी का धवण करो 1 
जारि सुणिञ्जः-चिति चितिज्जई+तारिषु अरर्हं पुशि भापिन्नः 
किन्ञः पुणु तारि, सुं संचणु, तं अञ्जउ गुण यड्‌ अवंचणु 
जिस विधि निजचित चितन करते, उसविधि उच्चरते चरते । 
सविधि संचित कर सकते, इसको अवच आजव कहते ॥ 
धर्मं का स्वल्प जंसा श्रवण किया हो, वैसा. ही मात्मा 
भे विन्तवन करना ओौर जैसा चिन्तवन कथा हौ दूसरों से 
वैसा ही कहना तथा स्वयं तदनुरूप आचारण करणा, इसी को 
'आजेवधम' कहते है । यही सुखो का संचय करने वाला है। 
वंचकता ( कुटिलता } क्रा त्याग हौ जाजेव धर्मं है! 
माया-षल्लु, मण रिक्ारहु, अज्जड धम्ध परवित्तं विवारहु । 
बठ तड मायात्रिथह शिरत्यउ, ञ्ज सिवपुर-पथहु पत्थर ॥ 
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कर दुर शल्यमाया भाई, उत्तम - आजंव धर सुखदाई । 
व्रत-तप व्यथं करे कपटाई, आर्जव शिवपुर पन्यं सहाई'॥ 
भो भव्यजन } अपने चंचल चित्त से अत्यन्त कुटिलता 
रूप मायाशल्य निकालकर इस उज्ज्वल पवित्र ( भाजवं धमं 
का विचार करो! मायाचारी अर्थात्‌ छल-कपट करने वालि 
पुरुष के ब्रत-तप-संयम आदि निरथक हैँ । यह्‌ आजव घमः 
शिवपुर का प्रशस्त मागं है! 
जस इुरिज्ञ परिणा चडज्ज्‌, तहिं रज्ज धम्म जि संपज्जः। 
देसण-णाण सस्व श्रलंडउ, प्रम-अरतिदिय सुस्ख-करंडउ ॥ 
जो कुटिल भाव विच्छिन्न करे, वो आजव वृष उत्पन्न करे । 
निज दन ज्ञान अखण्ड धरे, सु अतीद्धिय सुक्ख करण्ड भरे ॥ 
जिस अत्मा मे वक्र ( कुटिल } परिणामों का परित्याग 
किया जाता है उसी नात्मा मे आर्जवधमं का आविर्भाव होता 
है । अर्थात टेडे-मेडे-छल-कपटपूणं कुटिल परिणामों का त्याग 
करना ही 'जजवघम' है । यह्‌ अखण्ड दरशन ओर ज्ञानरूप 
है । तथा परम (उच्छृष्ट ) अतीनच्िय सुख को पिटारा है । 
श्रप्पि अषप्पड भहु तरखड, एरिपु चेयण-भाव पयंडड । 
सो पुणु रज्ज धम्मे क्त्‌, श्रजबेण वइरियि-मणु सुग्मह ॥ 
है भवतरण्ड नौकां निज से, निज के पवित्र ही भावन से । 
ये भाव उपजते आजव से, हौ जाय द्रवित्त वैरी जिससे ॥ 
जो स्वयं ही मात्मा को मंसार-समुद से उवार वाता 
द । एम भकार समस्त कषायो से रहित शुद्ध ॒सम्यर्ददन ज्ञान 
र्यर्ए जविनादी अतीन्द्रिग परम मुखस्प आद्मा में जोष 


३९० ॥,„ ` जिने रतोजति 


चेतन्य ' के एेसे' प्रचण्ड भाव "पैदा होते है, यह सब आर्जवम से 
ही होता है । इसी परम बंजिवधमे के कारणे शत्रु का मनभी 
्रुन्ध-हो जाता है । वह्‌ वेर-भाव कीःत्याग देता है । 
अन्जड परमष्पर, गय-सकप्पड चम्मत्त ज सार श्रघर | 
तं णिरु इञ्ज, संसउ दिजः, पापिऽर मिहि अचत-पंस ॥ 
निश्चय असंग अविकत्प अभे, शाश्वत , परमात्तम जैव है। 
इसको संशय तज ध्याते जो, वो अविचल-पद को पाते है॥ 

,  आजैवधमे निश्चयपु्वक परमात्मस्वरूप आत्मा का सच्चा 
।ाथी 'है । सदा बना रहने वाला शाश्वत. है । सप्त भयः रहित 
( निय ) है । मेव्यजनों को एसे मा्जैवधमे' का सन्देह रहित 
सदा ध्यानं करना चाहिये । इसके निरन्तर ध्यान करने भे 
विनाशी मोक्ष-पद. की, प्राप्ति होतीः है । 


11.) १ 1, 


“'“ ` शोचे धमं 

' शौचं ८1 } 3 = 1 , 
शुच, लोम-विनिषठुक्त, उक्ति-भी-वित्त-रज्ञकष्‌ । 

, पूजया परया मग्त्या, पूजयामि तदप्तये ॥ 

.¡ :लोभ~लालच से, रहित गौर मूक्किरमा कै चित्त की 
नुरक्त-भारनन्दिति करनेवाले शौचधमं की मँ उसकी . भराप्ति के 
हेतु भक्तिगूवेक असौकिक विश्रुति के साथ उपासना करता इ । 
ओं ही उतमंौचेवर्माङ्गाय ज॑लमु निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥ 
यी ही उततेमेशौचधमेज्खायं चन्दनम्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥ 


ओ, ह्वी उत्तमश्ौचधर्माङ्गायं अक्षतानु 'निर्वैोमीति स्वाही ॥२॥ 
बो, ही उत्तमशौचधर्माङ्गाय्‌ , पुष्पम्‌ - निवैपामीतिं स्वाह ॥४॥ 
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गों ह उत्तमसौचघर्माङ्गाय नैवेद्यम्‌ निवेपामीति स्वाहा ॥५॥ 
मं हीं उत्तमञ्ौचधमङ्धय दीपय निववैपामीति स्वाहा ॥६॥ 
ओ हीं उत्तमशौचधर्माङ्गाय धूपम्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥9। 
ओं हं उत्तमसौचधमङ्गय फलम्‌ निवेपामीति स्वाहा ॥०॥ 
णो ही उत्तमशौचधर्माङ्धाय अव्यम्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥६॥ 
बह्यमाभ्यन्तरं चापि, मनोवाक्कायद्दधिभिः । , `` 
[] ५ 

एचिखेन सदा भाव्यं, पापमीतैः सुभरावकेः ॥ 
भय-भीत पाप से श्रावक जन, रख के पवित्र निज मन~वच-तनं 1 
बाह्याभ्यन्तर - युचि कर चेतन, ये उत्तम शौचधम वरमन ¶# 
इस लोकम बुरे माने जाने वाते ओर परलोक भें 

अशुभ फल देने वाले जितने भी पाप है उन समस्त पापस 
जो बदृमागी महाश्रावक अत्यन्त भयभीत है उनको -मन वचम 
काय की शुद्धतापूर्वक बाह्य शरीरादिक तथा आभ्यन्तर जात्म, 
भो सदा उच्यत गौर पवित्र रखना चाहिये । यह शौचधमे 
हेमेशा चिन्तनीय दै 1 

सउ जि परममंगड तं मि श्रभंगउ, भिष्णंगड उवग्ोगमढ । 

नरमरणग्रिणासणुतिजगपयासणु, महल अहणिपिनिधुडः ॥ 
शुचिषमे अङ उपयोगरूप, तन से ये भिन्न अभङ्क खये । 
जरमरणविनाशके त्रिजगप्रकादक, निश्चय अहनि ध्यान धरो ॥ 
भावो की विदूदधि का होना ही शौच है) शौचधम धर्म 

शरा एकजंग ह । वह अभंग है! शरीर से सर्वेया भिन्न ह । 
शान दशनस्प उपयोगमय है । जन्म-जरा-मृतयु का नारक है 
तीन लोक को आलोक्ति करमेवाला है गौर स्थिर है तुव है । 
सतय चौय का निस्‌ चे निरूतर्‌ ध्यान करो । 


६२२ , जिनेन्द्र गौताङ्खति 


धम्मसुरन्छु, होई मणसुषि, धम्मसउचच, वयण-धणगिद्ं । 
धम्मसउच्तु, कसाय अहावे, धम्मसउच्छु, ण जप्य पते ॥ ` 
मन की शुद्धी मे वर शुचि है, जिनवचब्द्धी म वर शुचि है । 
ये कषाय उन्मूलन युचि है, योभित पाप~पङ्कु बिन शुचि है ॥ 
शौचधम मन की पवित्रता (उज्ज्वलता) से होता है । 

शौचधर्मं सत्यदेव द्वारा प्रतिपादित जिनागम के वच॑न-धन को 
गृद्धतापूवैक संग्रह करने से होता है । शौचधरभ क्रोध, मान, साया 
भौर लोभ इन चारो कपायों के अभाव से होता है। मौर यहं 
क्लौचधमे मानव को पापरूपी पद्ध से लिप्त नही होन देता । 
्रम्मसरन्छु, लोहु वउजंतउ, धम्मसउन्ु, सुतवपहि जंत। 
धस्मसउच्छु, ब्र॑भवपधारणि, धम्मसच्चु, मयद्र-शिषारणि ॥ 
भी लोम हीन मे वर शुचि है, शुभ तप तपने मे वर शुचि है। 
मुन ब्रह्मचयं में वर शुचि है, मद आठ हरण मे वर शुचि है ॥- 
` यह शौचधमं उसी के होता है जिशषते लोभ कषायं का; 
स्याग कर दिया है । सौचधमं मानव को श्रे्ठतप के मागं पर 
अग्रसर करता है । शौचधम ब्रह्मच के धारण करने से होता 
है । तथा ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप मौर शरीर 
के मद्‌ न करने से अर्थात आठ मदो का निवारण करे से 
श्वौचधर्म' होता है।., , , न 
धध्पसऽन्लु, जिणायम-मणणे, धम्मसच्छु, सुग-अणुमणये । 
धम्मसउन्तु, सल्ल-कय-चाए, पम्मसउच्छु, नि भिम्मलमाए ॥ 
जिनश्रंत प्रवचन मँ वर शुचि है, सद्गुण सु मननभें वर शुचि, । 
ृषत्यहुनन वर युचि है सम्यक्‌ स्धावसुजन वर्‌ युचि दै॥ 


संस्कृत प्रात दशलक्षण धमे धना ३२१ 

शौनधमे जिनागम के कथन करम से होता ३ । शोच- 

धर्म भात्मा के उत्तमोत्तम गणो के मनन व विचार करनेसे 

होता है । सौचधम माया ( छल-कपट ) मिथ्या्व ( भत्व 

श्रद्धानं ) निदान ( आगामी काल मँ भोगो की इच्छा ) इन 

तीन शल्यो के त्याग करने से होता है ¦ गौर सौचधमं मात्माके 
भावों को नि्मेल बनाये रखने से होता है । 

अहवा जिणवरपज्जपिहाणे, णिम्मल-फासुय-जल-य-रहाणे । 


वेपि सच गिदस्य भासिउ, णवि भुणिषिरदंकष्टिड सोयासिउ ५ 
धथना जिन अर्चा विधान ये, निमेल प्राभुकं जलनहान ये । 
शुचि गृहस्थ का धमं मान ये, नहि ऋषिन्ह्ुन करे प्रमान ये ॥ 

निद्वय शौच का कथनं कशे के उपरान्त अव लोक- 
भ्र्धित शौव को कहते है, किः- 
अथवा जिनेन्द्रदेव की विधिपूवंक पृजाचंन करने से गौर 
स्वन्छ-भासुकं जल--स्तान करने से शौचधमं होता है, किन्तु 
यह लोकप्रचलित स्नानादिक रौचधमं गृहस्थो के लिए ही कहा 
शया है-दिगम्बर मृनियों के लिये नहीं । 
भष धुणिषि अणि, धम्म सउचडउ पालिञ्जई्‌ एयग्गमरणी । 
सुदमग्गघहायउ सिवपयदायऽ, अरणु म चित विपि खणं ॥ 
खयमधिरसमक्षमन थिरकरिये, शिवदायकवरशुचि माचरिये । 
शुचिपथसदहाय ये सरदहिये, क्षण भी परवितन परिहर्यि ॥ 
इस संसार फो असार ओर अनित्य जानकर एकचित्त सै 
ष्र महान शौचषमे का पालन करना चाहिये 1 यह्‌ सारवच 
सुद के भागं का सहायक है गौर निर्वाण-पद को देनेवाला है । 
इससिये दसको छोड़कर अन्य किसी कापल मात्र के लिये 


मी दं उत्तम शौचधघर्माङ्गाय पूर्य । 


३२४. , जिने गताङ्जलि 
| सत्र धमं 


श्रसत्य दूरगं ` सस्यं, वाच्यं सवे-हिताबहप्‌ | 
पूजया पररा भक्त्या, पूजयामि. पुदाप्तये ॥ 


असत्य से रहितं ओर सवका हित करने वलि सत्य 
वचन की मँ उसकी प्राप्ति के लिए विनस्रतापूर्वकं भक्तिपरहित 
छंडी विभूति के स्राथ पूजा करता ह। 


"ओं ही उत्तमसस्यवर्माङ्खाय ` जलम निवेपामीति "स्वाहा 1 
शं ह्वी उत्तमसत्यधमद्धाथ चन्दनम निर्वप।मीति स्वाहा । 
"ओँ ही उत्तनसत्यधर्माद्धाय वक्षतानु निवपामीति स्वाहा । 
मओ ही उत्तमसत्यधरमाङ्गाय पुष्पम्‌ नितपामीति स्वाहा 1 ` 
` शो टी “उत्तमसत्यधर्माद्धाय नैवेद्यम्‌ निवंपामीति स्वाहा । . 
भौं ह्वी उत्तमसत्यधर्माङ्धाय दीपम्‌" निरवेपामीति 'स्वाहा 1. , 
छ्रीं उत्तम॑ंसत्यधर्माङ्धाय धूपम्‌ -निक्षपामीति स्वाहा | , 
मो ही उत्तमसत्यघर्माद्धाय 'फलमू ' निवैपामीति स्वाहा । , 
ओँ हवी उत्तमसत्यधर्माङ्धाय `अध्यंमु › निर्वपामीति स्वाहा । ' 


द्मयत्यं सेधा स्याज्य, दुष्ट-पक्य च सवद्र १ 

परनिन्दा न्‌ -कतन्था, मन्पेनापि चः सव्य ॥- - 
भ भवि उत्तम, सतधर्म त्था, यों ठ वचन मतः कहो का । 
परनिन्दा तहि कर्तन्य "दथा, मन 1 दु कचन परहिरो सदा ॥ 


, , .अप्रिय-जसत्य वचन घोलने का -ओीर कद्तापूण गरतरी 
गलौज भादि दृषटवचनों का सव प्रकार से चदा त्याग कोला 
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चाहिय तथा दूसरों कौ निन्दा करने का भी त्याग करना 
चाहिये । यही परमः सत्य-धरमे' है । 


य -षम्महु, कारु, दो प-णिवारणुः; इहमवि परभवि सुम्खयह | 
स्चु' वि"वयरुत्रऽ, शुपरणि श्रतुत्ठउ, ` योरिञ्जई षीसासधरू ॥ 


दयाधमे का मूल -सत्य ही, अघहर ओ दुहुभव" मुख -करही; । 
जगतश्रे8 विदवास.वास ही, तुलना रहित कहो वच -सत द -॥ 


. सत्यम दया का मूल स्रौत है भीरं समस्ते भ्रां 
फा नाद के वाना है । इस भव मेँ ओर परभव्‌ मे ' सुखं क 
देने वाला है । वचनो मे उक्कृष्ट वचन सतयै-्वचनं ही दै 
तीनं लोक मे सत्थवचनं अतुलनीय है -अर्थात्‌ इसकी कोई 
बरीवररी नहीं कर सकता । सतेयवचन प्रगाढ विश्वासं का मन्दिय्‌ 
हैः । इसे.विश्वासपूर्वैक नि संकोच वोलना वहे । 


सन्तु जि सत्व धम्मह पहाणु, सच्च जि.महियलि गरुड विहाखु। 

सन्चुःनि संपर-सशुद-सेठ, सच्चु जिःसव्वरदं मगर्ुक्खहिर + 
सैव' घर्मो मे प्रधान सत है, भू-पर भारी विधान सत है । 
भव्‌-जल को तरणसेतु सत है, सव जग के सुक्छरैतु संत है ॥ 


सत्येन "संसार के, समस्त धर्मो मे प्रधान धर्म.हैःं 
सत्यधमं समस्त भूमण्डल मे 'सवसे वड़ा विधान है--एक सुन्दरं 
उर्तम्‌ व्यवस्था हैः ! सत्यधर्मे निश्चय से संसार-समूद्र से पार 
उतरे का-कारण-है भौर सत्यधर्म सव जीवों के मन्‌" मे सुख 
एतन्न कले का हतु ह| नी 


३९६ , । निनेन्ध गौताञ्जलि 


; सभ्वेण भि सोह मरुव-जम्धु, सच्चेण पचर षुरयकमु | 
सन्वेण सयत गुणगण मरति, सन्चेण तिस सेवा बहति ॥ 
, ये सनुजजन्म शोभित.सत से, हौ पुण्यकं संचित सत पै । 
, ' है गुणं समस्त पूजित सत से, सुर्‌ द्वारा वन्दित मवि सत धै ॥ 
सत्य मानवजीवन का सुन्दर भूषण है। इसी सत्य पै 
वहु शोभा पाताहै। सत्यसे ही पवित्र पुण्य कायं की ओर 
्रुकाव बदता है । सत्य से आत्मा के अन्य समस्त गुणों का 
समुदाय महानता को प्राप्त होता है । अर्त्‌ सप्यधमं घे अन्य 
समस्त गणं की महत्ता वदती है गौर इसी सत्यधर्म फँ प्रभाव 
भे स्वर्गो मेँ निवास करे वाले देवता भो सत्यमानव की सेवा 
करना स्वीकार कसते है। | 
; सच्चेए श्रणुव्यय-महवयाई, सत्वेण षिणासह श्रषयाई । 
; हिय-मियमासिज्जः णिचभास, ण षि भासिज्जः्‌ परदुहपयास ॥ 
अणुत्रत महत्रत पाले सत से, पत्ति विनाशे सब सत सै । 
बोलो परमित हित वचन सभी, परदुखकारक बोलो न कभी ॥ 
सत्यधरमं से जणुत्रत मौर महात्रत प्राप्तं होते । सत्य 
{धर्मस ही सब तरह की आपदाएं नष्ट होती है । इस प्रकारं 
८ निश्चय सत्यधमै का वर्णेन किया भब व्यवहार सत्यम का 
स्वरूप कथन करते है- 
भो भव्यजीवो ! हमेशा हितरूप, प्रिय भौर परिमि 
षरचन बोलना चाहिये । जिन वचनो से दूसरों को पड़ पष 
से असत्य-दुवैचन कभी नही बोलना चाहिये । 
-प्रवाहायरु भासह म व्यु, सन्चु जि तं षडह मिभयगयमु | 
शुशु जिपरमप्पड़ अत्थिदकडु, सोभाषहु मतमदलशधर्ं ॥ 


संसृत प्राकृत दशलक्षण धमं पूजा ६२७ 
बोलो जिय ! मत बाधाकर भी, सत बोलो छोडो मानं अभी । 
है सत-रनि-भव-तमं दलने को, भज सत परभातम बनने को ॥ 

है भग्यात्मनर ! दूसरों को किसी भी तरह की बाधाया 
पीडा पहुचाने वाले वेचन कभी मत बोलो ! यदि वहू सत्यतापूर्भ 
भरीहो पतो उसे गवैरहित होकर त्याग दो। कैवलं सत्य ही 
एकमात्र परमात्मा है वहु संसाररूप गहुन-अन्धक)र को बिधटनं 
करने के लिये सूर्यं के समान प्रतापालौ है ! उसका -बहनिश 
आराधन करो । 
लंमिन्जः ुणिणा वयण-गुत्ति, जं खणि किड्ई संसारथत्त। 
मन~वच-तन गुप्ति सुधरने को, है सत समथ दृख ह्रने को । 
साधुसमूह्‌ सत्यधमे के लिये वचनगुष्ति का - आशय 
केरते है । मन-वचन काय की हलन-चलन रूप क्रियाओं - को 
रोकना अर्थात्‌ उनको वश म करना गुप्ति है । मनोगुम्त, 
वचगुप्ति, कायगुप्ति का पालन करता भी सत्यधमं है । ग्रह 
गुप्तिरूप सत्यधमे संसार की समस्त षीडाओं ` का क्षणमात्रे 
अन्तु कर देता है। इसे निश्चयात्मकं सत्य का स्वरूप 
जानकर मानो । 
प्च जि पृम्भ-लेण, पेवलणाणु सदेह जण । 
, तं पलु भो भव्य भणहु, म अ्ियड हृ वय्‌ ॥ - 
हे भवि ! सत्यधमे फल जानो, “केवलज्ञान सहे सरधानो ।, 
भतः सदा सतवचन प्रमानो, मिथ्याव्चन कभी न बलात ॥ 
साधृषुरष इस महान सत्यधम के फलस्वरूप से संवेदक. 
फेवलज्ञान को निश्वयसे प्राप्त करते है । हे भव्य ! सत्यधम का 
पालन करो भौर मिथ्या -वचन कभी मत बोलो । 
। भँ हीं उत्तमसत्यधर्ाङ्गास पूरर्ष॑मु । 


दरण ॥ जिनेन्ध-गोताञ्चलि 


| संयम-धमं 
द्याव संयम षक्ती-कर्तारं श्वेच्छयातिगप्‌ । 
पूजया परया मक्त्या, पूजयामि तदाप्तये ॥ 


, . निर्वाणपदं के प्रदाता भौर स्वेच्छा से प्राप्त दया 
परिपू (संयमधमे' की मै उसकी उपलब्धि के सिए मत्त्वं 
डी विभूति के साथ पूजा करता हं । 

, ओं हीं उत्तमसंयमधर्माङ्खाय जलम , निर्वपामीति स्वाहा । 
ओं दीं उन्तमसंयमधमदङ्धाय चन्दनम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
ओं ह्वी उत्तमसंयमधर्माङ्कखाय अक्षतान्‌ निवंपामीति स्वाहा । 

` ओं ह्वीं उत्तमसंयमधर्माद्धाय पुष्पम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 

' ओँ. ह्वी उत्तमेसंयमधर्माद्धाय नैवेद्यम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । ` 

. ओं दीं उत्तमसंयमध्मङ्खाय दीपम्‌ निव॑पामीति स्वाहौ 1 ` 

` भँ हीं उत्तमसंयमधर्माङ्गाय धूपम्‌ निवेपामीति स्वहा । 

, ओं हीं उत्तमसयमधर्मद्धाय फलम्‌ निर्वपामीति स्वाह । 
ओं ह्वी उत्तमसंयमधर्माङ्गाय अध्यंम्र निवेपामीति स्वाह । 
सेयम द्िविंधं लोके, कथितं शुनिपु्खषैः । 

ˆ पालनीयं पुनते, मव्यजीवेन सवदा ॥ 
मूनिमू'गव गणधरादि उत्तम, संयम विधि कहते है सुनाम । 
पालँ सदैव भवि जीव स्वयम्‌, करके भपने परिणाम प्रदम ॥ 
„ क्षं" अ्थापि भले प्रकार, यम॒ अर्थात्‌ नियम ( भति्ञा ) 

करना तथा अपने को वदी मे रखना संयम है । इस संयम को 
साधु परमेष्ठियों मेँ श्रे श्री षरिहिन्त देव ने दो प्रकारका कहा 
है । एक इन्द्रिय (वाह्य) संयम मौर दसरा प्राण (गाभ्यन्तर) 
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संयम । भोक्षाभिलाषी भव्य' जीवों को अपने षित्त मे दोनों 
प्रकार का संयम सदा पालना चाये 1 
जघ जगि हुहु, तं -पागरिदहु, जो खंड पृण मूटमर । 
सो भई भवावलि, जर-मरणावलि पिः पवेस-पणए-एुगं ॥ 
दुलभ उत्तम संयम पाकर, महामूषं नो द्रसे "त्याग कर ! 
संयम विन्‌ भवभ्रमण सहे नर, भला सुगति फिर पावे क्यों कर ॥ 
संसार मेँ संयमघमं की प्राप्ति अत्यन्त दुलेम है 1 भन 
मोल संयम को पाकर जो उसे छोड देता दै वह्‌. -मन्दमति 
महामूखं हैः! ओर इसीलिए वह॒ जन्म-मरण-रूपसंसार -की 
नेक आपदापूणं" योनियों में चिरकाल तक कृष्ट ज्ञेलतां हुमा 
धूमता रहता है । फिर भलां- संयमरहित मूढ पुष कौ ध्वसारं 
परिभ्रमण करते हुए उत्तम गति कंसे मिल सकती है ? कदापि 
नहीं । इसलिए धरमप्रवत्तंक ॒तीथंड्रो ते हमेशा यही उपदेश 
दिया है किसंयम को पाकर उसे फिर कभी नहीं छोडना चाहिए । 
संजश्॒परचिदियदंडशणेण, संज, जि कमायविृडशेण । 
सज दुद्धरतवधारणेण, - संज रसचायतव्रियारणेण ॥ 
पचेद्धियदण्डन संयम है, स्वकषायविहण्डनं संयम -है। 
दुद्धेरतपधारण संयम. है, रपत्यागविचारण संयम ह ॥ 
यहु महान संयमधभे पाचों इन्द्रियो के-. विषय कौ; 
वशीभूत करन से होता है.। संयमधम -क्रोव-मान-माया-लोभः 
इन चारो दृखप्रद कषायो के निग्रहं (अवरोध) कंसे; से होत - 
है । संयमघमे अत्यन्त कठिनता से धारण किये जाने वाले 
द्र तप के धारण करने से होता है ओर यह संयमधरमं छ्‌ 
भरकारके रसँ के त्यागंका वार वार विचारले से होता ह । 


३२ {‡ जिने गताज्ञलिं 


संजघु उववास-मिजंमणेण, ' संज मण-पसरहथंमणेण । ` 
संजघु गुरुकायक्िलेसणेण, संज परिगहशहवायशेण ॥ 
व्रत उपवास कयि संयम हं, मनको रोक दिये संयम हं । 
 कायकलेश क्रिये संयम है, परिग्रहत्याग कयि संयम हे 
संयमधर्म॑बेला-तेला आदि उपवासो के बढाने से होता 
हं संयमधमें अत्यन्त चंचल चित्त के प्रसार को रोके से 
होता है । 'संयमधर्म कठिन तपश्चरण से होने वाले कायक्लेब 
को सहन करने-से होता हं ओौर यह साततिक संयमधमं परिग्रह 
भे बदत्ती हुई लिष्ठा को व्याग करनेसेहोताहं। बिना 
परिग्रह के त्याग के संयम नही होता । 


संज तसथावररक्खणेण, संजय तियजोयणियंतशेण ; 
संज सत्तस्थपरिक्लशेण, संज बहशमणु चयंतएण ॥ 
त्रस थावर-रक्षण संयम है, त्रययोग-नियन्बरण संयम हं । , 
सूत्रार्थपरीक्षण संयम है, बहुगमन-निवारण संयम हं ॥ 
संयमधर्म॒चरस-स्थावर जीवों कीसुरक्षा से होता ह। 
संयमधर्म मन-वचन भौर काय इन तीन योगों के नियन्त्रणं से होता 
ह । संयमधर्म जैन-शासन के सूतरौँके अर्थं की परीक्षा 
करने, पठन-पाठन, मनन्‌ ओौर . बारम्बार विवेचन करने से होत्रा 
है , व्यर्थ-बहुत ' गमन का त्याग करने ओर सीमित गमन करने 


जे भी संयभधमे होता है । 
पंज अशुकपं इणतणेण, सजघर परमस्थ-विथारणेण 1 
संज पोस दंसणहप॑ु, संज पिच्छप पि मोक्लपु ॥ 
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अनूकस्पा-धारण संयम दहै, परमाथं-विचारण संयम है । 
सम्यक्तव-यु-पोषक संयम है, निदचय-रिव-मारग संयम ह ॥ 


संसारी जीवों के भ्रति दया (करुणा, अनुकम्पा) के भाव 
रखने ते संयमधमं होता है । परमार्थं की बारवारं भावना करने 
से अर्थात्‌ दूसरों के उपकार का निरन्तर विधार कंरेभे 
संयमध्ं होता है । खंयमधमं सम्यग्ददन कै मार्गं को मजबूत 
करता है ओर संयमधमं नियम्‌ से एकमात्र निवणि का माने है। 


पंजषबिण, णरमवसयद एुरणुसंज्विणु, दुगमरजि उववरबु । 
संजघविशु, पडियमःत्यजाड, संज्वि्‌, मिहल्तियश्रत्थि श्राड ॥ 


संयम विन मानवता निष्फल, संयम विन है देवत्व विफच्च । 
संम बिनं एकह पल न जाय, संयम चिन निष्फस कहा काय ॥ 


संगम के बिना मानव-प्ययि शून्य के समान (न्ययं) है। 
संयम का पालनं मनुष्य-मव मेहो संभव ह) इसीकिये संयम 
धारण करने के लिए उ्व॑लोक्‌ के देव-देव तक मनुष्यपर्याय 
भाने की कामना करते ई 1 जिसने मनुष्यभव पाकर संयम~ 
वारण नहीं किमा उसका नर-देह्‌ पाना ही व्यथं हं । संयमके 
बिता यह्‌ जीव दूरमेति मँ जन्म लेता है । इसलिये संयम कफे 


विना एक धटी भी व्यथं मत जाने दो क्योकि संयम के निना 
सम्पूणं जीवन विफल हई ! 


-भषि परमि, संजम सरश, हज्जड जिणणाहे मनि । 
दुगह-सर-सोसण-लर-किरणोवम,जेण मषाति विस इणिडि ॥ ' 


३६९ ` ˆ जिनैखधं गौतिा्चलि 


संयम एसो“ जिननीथ कही, इहभव ` परमरवं मेँ शरणं सही । 
संयमरविं भवंदुल- घात कही, दुगंति' सरशोषैर्णः-ैतु यही ॥ 
, शजीत्र को इस लोक \जौर. पस्तोकः मे एकमाघ्न-संग्रम ही 
शरण. होः सकता, है 1 --एेची , जिनवरेन्रदेवःने-कहा है † क्योकि 
दतिर्पं सरोवर -को-सोखने.के - सिए संयमःहीःतेजः किरणो 
वाले .सू्यं. के समान -दै । संयम्‌- से हीः व्रिषस -भवःभ्रभणु-का 
विनाश. होता हैः। ,. 
ओं दीं उत्तमसंयमधरमाद्धाय पूणर्म्‌ । 


~~~ © कनः 


“ ण ५ 
षि ` ` तपन्थमं 
' ˆ कर्मिद्धियदमं सुरि; तपः की रिनाशनम्‌ | 
` पूजयां परया ` भक्त्या, पूजयामि तदप्य ॥ 
~ -कमेन्िय-का द्मन--करनेवाते -सारभूत ओरकर्मतीतू का 
नाश. करे वाले, तपोधम-को मै उसकी प्राप्ति के लिये भक्तिपूवंक 
बृडी- विभूति के- साथ-पूजाः कतरा. ^, ;: ˆ ^ 
ओ द्वी उतमतपोधरमङ्ाय `जंलश्र निर्वपामीति स्वाहा; 
शी उत्तसतपोधरममाङ्गाय-  चंदनमु- , , निर्वपामीति स्वाह 
ओं ह्रौ. उ्तमतपोधर्म्ाद्धाय ;अक्षतात्र --निर्गपामीति-स्वाह्म-1 
 दहीउत्तमतपोधमद्खिय . पुष्पम. ; निवंपामीति-सराह् 
जी ह्वी उत्तमतपोधर्माङ्य नैवेद्यम्‌, , निवंफामीति^स्वाहा 
बं वी उत्तमतपोधर्माद्धाय दीपम्‌ ` निर्वपामीति स्वाहा 1 
ओं ह्वी. उत्तमतपोघरमाङ्धाय धूपमु “निवंवूमीतिः स्वाहा । 
ह्री.-उरतंमतपोधरमाङ्गायं ` फलम ९ मीति स्वाय । 
बौ हं उततमतंमोधरमाङ्गायं `` अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाह 
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। द्वं विधं कि, धाहाभन्तेदतः1 ` ˆ ` 

; „ -खयं श्तिमिरिनकरिय अकैः ॥ ` 
तेम तप द्ादिधं तकर, भद परमान _ वाह्याममन्तर्‌ 1. 
भवि! घ पुष धरधर श्त्माणः तपो "तप्‌ स्थिर ॥ 

` जौ क्र प्रमिति काथं चंवस्‌ चित्त को -मोगपित्स्‌-् 
धिके तिये तवि वरति ै' उष तप हेहै । करीर भर 
दको वम स्वने के तिथे तप्‌ कियो नाता दै.1 ह. 
तपोय "गौर-"बभ्य्तर के भेद शि"दो प्रकार का हैः तथा 
बभ्यन्तर के छह मौर वाह्य के छह इत तरहं भिरलाकर तपे 
रा मेद. आचार्यो. ने वलये है । ५ धृत परग्यपुरुषों ` करोः 
पनी शक्तिके अनुसार यह्‌ तप अवश्यकां चहिये" 
1 1८ "1" ५ रेप प 
एय प्तरि, तवेषिणुसंचिि पतिदिप्र समए 
पियेर पदर संगई -छटिषि, तउ किलः नेएवि बरः॥ 
्रान-जगाशो तर्तन. परकर .-पञ्चेच्छिय्‌ मनः वृश्च मे लाकर । 
प्रिह तमि, वनवास .विभाकरः -उचमतुपमे -ध्यान लगाकर ॥* 
„तभे मनुष्याय को रात कर-साततत्र ओर नौः 
प्दा्यो-का मध्यग्न्‌, करःउनका लात हिदप्रञगतःक्रखा चाह्ि 
पथा म-के- साय पाचों -इन्ियो-के-व्यापार कि रोद 
वैराय धारण कुर.सवु्रकार्‌ेः प्रिह क्रो स्यागना (वाहः 
ओर तदुप्रान्त बनके. एकन. मेँ जाकर यह उत्तमत्प कसा, 
पराह्यि। `` १० 
तेतर नहि परिगः चेदि. 73 नहि मणु नि बुष | ` 

(0 सर ततरः 11 
ं वर सरिगगृतु रसत तट जह गिरिक पर्वृ ॥ ` 


९३४ जनेन गीतानि ` 

उत्तमवबं परिग्रह त्याग जहां, उत्तमतप कामविनाश जहां । 
उत्तमतप गप सुं भेष जहां, उत्तमतष गिरि भावासं जहां ॥ 

त वहां होता ह जहां बौदह्‌ प्रकार का अन्तरङ्ं परिग्रह 

ओौर दस प्रकार का वहिरङ्गं परिग्रह का त्याग कर दिया घाता 
ह । प वहां होता ह जहां ख्ी-पुरुष के संयोम की प्रेरणा करने 
वाले कामदेव को वशीभूत कर लिया जाता है। तप वहं होता 
हे जहां साक्षात्‌ परम दिगम्बररूप दिखाई देता है जौर तप वहां 
होता हं बहां वीहड़ जंगलो भौर गिरिकन्दराओं भे निवास 
किया अत्ता ह । 

ब तड नहिं उवसम्ग सदिञ्जः, तं तड जहि रयाई निभिञ्जः | 
` जं भिक्ख भुजिज्जर, साव्हगेहकालि णिबपिन्ज ॥ 
उत्तमतप उपसगं सहन है उत्तमतप रागादि-हनन है । 
घत्तमतप जह नियत समय है, धावकगृहु-गुचि-मसन-प्रहण हं ॥ 

तप वहां होता ह जहां युर, असुर, मानव, धश्चुया 
किसी अचेतनं पदाथं त उपसं सहन किया जाता हं । तप 
वहां होता है जहां रागदवेषादिक विभाव परिणामों को नीता 
शाता ह गौर तप वहां होता हं जहां योग्यकाल में श्रद्धावाधर 
श्रावकं कै भर गृहस्वामी द्वारा पष्गाहने परं प्रवे कर भिक्ा- 
युवंक निरन्तराय शुद्ध प्रासुक भोजन किया खाता है । 


तं तड जस्थ समिदि-परिपालंशु, तं तड गु्िचयहं पिल । 
तैतड जरि्पापरुुनिफिड, तं तजि मनमागुजिऽन्िड ॥ 


हप तहे पंच समितिपरिपासन, तपतहंजहं त्रयगुप्तिमुघारण । 
हप तहु निजपस्मेदयरीक्षण, तप॒ कारण -मनादिषिारणं ॥ ¦ 
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1 


तप वहां होत्रा है जहां यत्नाचारूर्नक ईर्य्या, भाषा, 
एषणा, आदाननिक्षेपण तथा उत्सर्ग समितियों का भले प्रकारं 
से पालन किया जाता ह । तप वहां होता है जह मनोगुप्ति, 
वचनगुप्ति गौर कथिगृम्ति का सम्यक्‌ प्रकार पालन किया जनता 
ह । तप वहां होता हं जहां अपने ओर दृसरे के स्वरूप का 
अर्थात भात्मा मौर गात्मा से मिच्च शरीर।दिक पर पदार्थो की 
श्रद्धा होती हं ओर तप वहां होता है जहां संसार को वनि 
वाले अहंकार छल-कपट-क्रोध लोभादिक का परित्याग किया 
जाता है । 


तं वउजहिं समरूब णिन्जद, तं तउ जहि कम्महगणु लिज्ज | 
तत जर्हि सुरभि पयासद्‌, एवयणस्थ भवियणह पभाष 1 


निजसरूप विकाशं जहां तप ह, विधिगणं सव नाश जहा तप है । . 
करते सुर विनय तहां तप ह, भविहित श्रुत अथं करं तप है ॥ 


तप वहा होत्ता हे जहां फेवल सपने आत्मस्वरूप काः 
मनन-चिन्तन किया जाता हँ ! तप वहां होता है जहां मात्मा 
की असलियत को प्रगट ने होते देने वाले ज्ञानावरण, ददना- 
वर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय इन 
साठ कर्मो का नाञ्च किया जाता हं । तप वहां होता ह जहाँ 
स्व निवासी इन्दादिक देव आकर अपनी भूतपूव भक्ति का 
परदशन करते है-स्तुति करते है ओौर नमस्कार करते है ! तथा 
ततप होता है जहां भव्यात्मागो फे हित के लिये मागम- 
चरता का पठन-पाठन कया जाता हं । 


भण तमे केव उष्पज्जर, सास॒यसुक्छु णिच संपन | 


३९६ सिनेनदर "गी ताञ्चलि 


श्र ए कहा वहं तपड्चरण बल, उपे जिससे क्ञान -सु निर्चल । 
जिस्च तपद्वारा हो -न कर्ममल्‌, अविनाशी सुख पावें अविचल ॥ 

सर्बे्र छ ओर -परशंसा के -योग्य तप वही है जिसके द्वारा 
नियम से स्व॑दर्शी (त्रिकालदर्ञी) केत्रलक्ञान उत्पन्न होता, है 
सौर -नित्य-शाश्वत, आकरलतारहित, अविनाशी मोक्षसुख की 
प्राप्ति होती -है । 
बारह -विहु तउ वर्‌, दुग्गई परिदरत पूजिज्जई थिरमणिणा । 
मग्र मउ छंडिवि,करणई दंडिवि,तंपि धटञ्खई गररत्रिणा ॥ 
द्रादसविध ये दुरगंतिपथहर, उत्तमततप अर्च कर मन -थिर। 
इन्द्रियवशकर मत्सर मदहर, गौरवयुत -धारो भवि ! तपवर॥ 

बारह प्रकार का तप श्रेष्ठं है-त्तम है-प्रशंसनीय है। 
शौर दुखप्रद दुर्गति का पथ अवरुद्ध करनेवाला है । इसलिये 
सिथिरचित्त होकर उसको .पुजा-उपासना करना चाहिये भौर 
सका ;आदर्‌ करना "चाहिये । तथा भद्रो को ईडया मद मत्सरा 
छोडकर पचि इन्द्रियो का निरोध कर वड़ं गौरव के साथ उसे 
धारेण `करना चाहिये । 

ओं ही उत्तमतपोधर्माङ्खाय पूणध्यिम । 


<^ त्याग धमं 
; उश्यक्तसङ्ग धरदालन्तं, त्यागं सवेुखाकरम्‌ । 
` “ धूजया परया भक्त्या. पूजयामि द्राप्तयेः॥ 
जो 'वौवीस प्रकारके पसिप्रह के त्याग से प्राप्त होता ह 
ओर सव प्रकारके सुखो का जाना है-ण्डारहैः इस 


महान व्यागघर्म कौ प्राप्ति के लिये सोत्साहं भक्तपूकक वी 
विभूति के साथ पूजा-क्स्ता हृ । ९ 
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चतर्िथाय संधाय, दानं चैव॒ चतु्िधम्‌ । 
$ ५ ् मी न 
द॒तव्यं सर्वदा सद्धिः, चिन्तकैः पारसोक्किः ॥ 
दान चार समुचित सज्जन के, देना चार सङ्खं भविजन कै । 
सदा दान ये शोभित उनके, परभव का है चिन्तन जिनके ॥ 
किसी पदां पर से थपना स्वत्व हटा तेने भौर उसमे 
घर्‌ क स्वत्व स्थापित करने के भाव को त्याग कहते है| 
अथवा वह धर्मर्थं कृत्य जिसमे श्वद्धा या दयापूवैक किरी को 
धर्म-घन आदि दिया जाता है उसे दान कहते है । मोक्षरूपं 
महान सम्पत्ति का समीचीन कारणस्वरूप वह्‌ दान बहार 
दान, भौपधिदान, अभयदान भौर ज्ञनदान ईस प्रकार चार 
भेदरूपं है 1 परलोक का चिन्तन करने वाले चिन्तको को उक्त 
चाण प्रकार का दान दिगम्बर मनि, आयिका, श्रावक भौर 
श्राविका के चतुविव संघ के लिए सदां देना चाहिये । 


चापि धम्मंगउ, तं जि यरभगउ,णिय सत्तिए मत्तिए जणहु । 
पतह सुपवित्तद, तव-गुण-युचद, प्रग -संबलु तं णहु ¶ 
त्याग अंग बृप पूर्णं रोतिसे, दक्त्यनुसार भक्तियुत चित से। 
पाद्र-सुपात्र सहित गुण तपसे, दो “परगति पाथेय” समन्नसे ॥ 


त्याग करना अर्थात्‌ दान देना भी धमे का एक गङ्ख 
1 वह्‌ नियम ते मभेद्ध है-खण्डदहित है । तपगुण के 
भारक, अत्यन्त निर्मल, पवित्र पात्रके लिए अपनी शक्ति के 
भनृत्तार भक्तिपूर्वकं पूर्णरौति से उस त्यागधर्मं का पालन करना 
चाहिये । सूपा्र को दान देना दूसरौ गति के लिये पाथेय 
(पव या रासते मे कान आने वाला प्ताच-पदार्य-यावा की 
छामप्रा या च्यय के धन) के समान ह| 


रेरे जिने गौताङ्गति 


चाए अवगुण-णु जि उद्र, चाए गिम्मल-कित्ति पवद । 
चाए पयरिय पणमई पाए, चाण भोगभूमि इह जाए ॥ 
त्याग से भावागमन मिटे खल, त्याग से प्रसरे कीति समृण्ष्त । 
त्याग से तनु हो जावे अरिदल, त्याग से लहै मनुज भोगवतल ॥ 
त्याग से अर्थात्‌ दान देने से समस्त अवगुणों का 
समुदाय सहज ही मे दर हो जता । त्याग से चारों तरफ 
निमेल कीति फल जाती ह ! त्याग से शतुसमरूह भी पैरो पड्कर 
नमस्कार करता हं भौरत्यगसे भोगमभरमि के इच्छित युख 
मिलते है । 


चाए विदिज्ज णिच जि रिण, सुहवयणई भासेप्िणुपणष । 
श्रमयदायु दिञ्जः पदिलारउ,जिमि णाप परभषटृहयारड ॥ 
दान करो नित विनय प्रगटकर, नेह सहित शुभ वचन कटो धिर। 
श्र प्रधान~-दान सु-अभथ वर, अमयदान' ही हं भवदुलहर ॥ 


अत्यन्त विनस्रभावे से प्रेम दश्पि हुए मधुर वचनं 
बोलकर सदा नियमपूवैक त्याग करना चाहिये । सनसे पहिले 
सर्वो्छृष्ट॒महान अभयदान देना चाये, जिसे परलोक 
सम्बधी दुःखों का विनाश होता है भौर भविनाज्ञी मोक्षपद को 
भ्राम्ति होती है। 
सथाणु बीजउ पुण किज्जङ,णिम्मक्त णाण जेण पामरिज्जई । 
तरो दिजः रोय-विणाघु,कह पि ण पेच बाहिपयासिु ॥ 


दीजे 'शास्तरदानः सुद्धितिय पुन, शाखदान' सददध प्रकाशन । 
मौपधि दीजे रोगविनाशन, जौपधिदाने' सुजाधि-व्याविहन ॥* , 


€ 
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जो परस्परा से सवेजञ वीतराग प्रभु का कहा हमा हो, 
प्क्ष व परोक्ष प्रमाण से बाघारहित दहो, किसी क्ति से 
इण्डित न हो, सत्यवस्तु का प्रतिपादक हो, कुमा को निषध 
करते वाला तथा प्राणिमात्र का हितकारो हो वही सचा शास्त ह 

सम्यग््ञानव्धक एेसे ही समीचीन सम्यक्‌ शास्त्रों का दान . 
इसरा शास्त्रदान कहलाता है, उत देना चाहिये । सम्थग्नानं 
का देना--शास्न का प्रकारा करना- शस्त्र वितरण करता, 
ज्ञान की उच्ति के साधन जुशना आदि करना चाहिये । एेसा ` 
करते से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती दै । शास््रदान ओर 
विद्यादान से केवलज्ञान की प्राप्ति होती ह । 

आधिव्याधि गौर रोगों का नाच करने वाला तीसरा 
भौषधिदान देना चाहिये 1 ओौषधिदान देने से रोगरहितं निर्मल 
ओौर स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती दै! 


आहारे धररिद्धि पवर, चउबिहु चाउ नि एह प्डई । 
प्रह्वा दुटुियप्पह चाए, चाड भि एह घुणहु समबाए ॥ 


है 'आहारदान' सु-ऋद्धिकर, दान चतुविध दो समृद्धिवर । 
अथवा दु्टविकल्प बुद्धिहर, "निश्चयः त्याग सु साम्थपृष्िवर॥ 


शुद्ध, प्रासुक आहार देने से घन ओर ऋद्धि-सिद्धि में 
वृद्धि होती है 1 इस प्रकार यह चार प्रकार का त्यागधमं 
सनातन काल से चला जा रहाह। दान देने से त्यास की प्रवृत्ति 
होती हं । चायो प्रकार का दान देना व्यवहार व्याग है सौर 
समतता परिणामों से समस्त दुष्ट विकल्पो के स्याग को निश्चय 
(सर्वोत्तम) स्याग' जानो 1 


३४5 लिने गीताञ्जलि 


दु्ियहं दिज्ज, दार, पिञ्ज पाणु जि गुणिय | 
दयभावीध- श्र्भग, द॑मणु चिन्तिज्जः मण ॥ 
दान सदा- दो दुली देखि नरु गुणी पुषूष प्रति-अति शद्वाकर्‌ः। ` 
सदुदशेन चिन्तय करो निरन्तर, रहे-सदा ही अटल दया थिर ॥ः 
संसार. के सम्त दुखोˆदरिी अनाथ अपान जनों 
को करणापू्वेक, दान -देना- चाहिये ! जो गुणौजन है ( सम्यग्द्चनः- 
सम्यग््ञाच, सम्यक्वारिति से व्रिभूषित है) उनका- वितथपुरबक- 
आद्रर-सत्कार करना- चाहिये । सव जीवौ पर दया-की अमि्- 
भावना होचा- चाहिये ओर अन्त.करण से-सम्यर्द्शेन की प्रापि 
की अभिलाषा रखना, चाहिये । यही उदचमत्यागधर्म-है 4 
ओं ही उत्तमत्यागधर्माङ्खाय पण्यम्‌ निवेपामीति स्वाहा । 
५ 
आकिंचन्य -धमं 
श्राकिश्वन्यं भसखादि, कृवद्रं सुखाकरम्‌ । 
पूजया परया भग्त्या, पूजयामि तदाप्तये ॥ 

- समस्त प्रकार के परिग्रहं से अपनस्व ओौर ममल्वरूप वृद 
हटाने स पदा हृषु गौर सुख के अपरिमित्त.मण्डारस्वरूप भाकिष्वत्य- 
धमे की-मै-उसकी-प्राप्ति के लिए भक्तिकं बड़ी ` विभति केः 
साथ पूजा (उपासना) करता हूं 1 
ओ ही आकिश्वन्यघर्मद्धाय जलम्‌ निव॑पामीति स्वाहा । 
ओं "ही भाकिच्न्यधर्माज्गाय चंदनम्‌ निवैपामीति स्वाह्य । 
ओं ही आकिन्वन्यघरममाङ्धाय अक्षतातर निर्वपामीति स्वाहा 1 
वों ही आकिद्धन्यध्माङ्गाय पूष्मम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
म्नो ही माकि्न्यर्माङ्गाव नैवेचमू निवेपामीति स्वाह 
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ओं हीं भाकिश्वन्यघर्माङ्गाय दीपम्‌ निर्वेपाभीति स्वाहा । 
भो ही आकिश्वन्यधर्माद्धाय धूपम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
धों ही आकिच्चन्यधर्माङ्खाय फलम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
गों ही आक्िन्छन्यधर्माद्धाय अध्यंम निर्वपामीति स्वाहा । 
चतुविशतिसंरयाकः, श्रागमोक्तः परिग्रहः । 
तस्य संख्या परक्ैव्या, तृष्णारहित-चेत्ा ॥ 
-चौविस भेद परिग्रह परिहर, भेद कहै द्य बाह्याभ्यन्तर । ` 
अपने चित्त से तृष्णा तजकर, परिग्रहुनियम' वनाभो हितकर ॥ 
जो जीव तृष्णा को छोडकर संसार, 'देह ओर भोगो से 
विरक्तं होता हुमा बाह्य ओर आाम्यन्तर परिग्रह्‌ के भेदे 
चौवीस प्रकारके परिग्रह का परित्याग करता है अथवा 
शक्ति के अनुसार संख्या (प्रमाण) करता है उसके -आकिश्चत्य- 


धमे' होता है । सत्र जीवों को इस आकिच्वन्यवमेः का पालनं 
करना चाहिये । 


यारिचणु भावहु, त्रण्पडञ्फावहू देहदु भिर, णाणमञ | 
णिरूममगय-वणाड सुहसंपष्णड, परमश्रतिदिय विगयभसः॥ 
जानिमई तन भिन्नसु चिन्तन, अत्म-ध्यान ध्यरायो आफिचन । 
निर्भयः निरुपम वणन वन्धन, परम अतीन्दि ,सुलमय चेतन ॥ ` 
आकिश्वन्य धमे का चिन्तवन इस प्रकार करो कि 
आत्मा शरीर से भिन्न है । ज्ञानरूप है । -अनुषम है । स्पर्-रस- 
गन्ध-वणं से रदित है । स्वाधीन ज्ञानानन्द -सुख से परिपूर्णं 
है 1 परमोक्ृष्ट है । अतीन्द्रिय है मौर सर्वभय रहित (निर्ध) 


है 1 इस प्रकार .अपते आत्मा को अनुभव करना-ही उत्तम 
'भाकिचन्य" घमं है । "+ 


३४२ जिने गोताञ्जलि 


ार्पिचगुवड संगृह-णिवितति, चाक्षि्चणुबड सुहमाण-प्ति | 
आक्षिचणुवड वियलियममत्ति,शराकिञ्चगु रयणत्तय पवत्ति ॥ 
परिग्रह निरद्ृतिदृत भाचिकन, जुभध्यानासक्तीव्रत आर्किचन 
है ममतत्याग व्रत जकिचन, रत्नत्रयधारण आफिचन ॥ 
वाह्य दस गौर आभ्यन्तर चौदह भेदर्प चौवीस प्रकार 
के परिग्रह फा छोडना “आकिश्चन्यत्रतः है । अत्मा म चार 
भ्रकार के जुभ-ध्यानों के करते को शक्ति का होना आकिच्वन्य 
धत हं ! शरीरादिक पर शरव्यां से ममत्व हटाना आकिश्न्यत्रत 
हं गौर रत्नत्रय में प्रवृत्ति होना अर्थात्‌ सस्यग्दन, सम्यग््ञान, 
सम्यक्चारिव्र की ओर अत्मा का शयुकाव होना या इकर 
धारण करना आकिन्चन्य व्रत" है । 
आङ्गिचणु आउचियई चित्तु, पसरंतउ इेदिय-वणि प्रिचित्‌ । 
आरशिचणु देहु णड चत्त, आिचणु जं मवुहविरतु ॥ 
इन्दरिय-वने विचित्र मेँ ये मन, प्रसरण संकोचे आकिचन । 
देह-नेहपरित्याग अकिचन, भवसुखविरक्तता आकिंचन ॥ 
आकिश्वन्य त्रत इन्दो कर विषरयर्पी विचित्र वारिका 
भ स्वच्छन्द विचरण करने वाले चंचल~मन का संकोचन 
करता है 1 जड्त्रत्‌ शरीरसे स्नेह या प्रेम फा त्याग कला 
श्याकिच्छन्यत्रत' है ! गौर सांसारिक सुखो गौर उनके साघनो से 
विरक्त होना भी आकिंश्वन्यत्रत ह ।' 
तिणमित्त परि्गह जत्य णलिथ,सारिचयु सो णिवमेण श्रत्यि। 
-घष्वापरं जत्थ वियारसत्ति, पयडिज्जई्‌ अहि परमेद्धिभत्ति ॥ 
तुषमात्र-परिग्रह्‌ दौ न जरह, स्वपरविचारण अक्ति जहा । 
मा हो परमेष्ठी भक्ति जहा, आक्रिचनव्रत होवे सु तहा । 


संसृत प्रकृत ददानक्षण धर्मपूना २४१ 


जहां प्र तिलतुषमात्र भी परिग्रह नहीं होता वहां 
नियम से आकिठन्यत्रत होता है । जहां पर अपनी अत्मा ओर 
पर पदार्थं के स्वरूप के विचार करने की शक्ति प्रकट होती है! 
तथा जहां पर अरिहन्त सिद्ध आदि पंच परमेष्ठी को भक्ति करने 
की सत्मेरणा होतो है अर्थात्‌ पंच परमेष्ठी की भक्ति कौ जाती 
है वह आकिश्वन्य वृत्त नियम से होता है। 
चंडिज्नः जिं संङष्पद मोययु, वधि जहिं अरि । 
ञ्ाकषिचणु धम्म जिएम होई, तं भाईस्जर णिह इत्थ जोई ॥ ' 
भवि जीव ! दष्ट संकल्प हरे, नीरस भोजन को चाहं करे । 
व्रत आक्रिचन इस भांति वरे, यह्‌ जग जिसका नित ध्यान धरे ॥ 
जहां पर असभ कषायरूप मन के दुष्ट संकेट्प-विकत्पों 
कात्याग किया जाता दहै । जहां पर रुचि उत्पन्न करने वले 
स्वादिष्ट भोजन कौ वाञ्छा नही रहती वहां आकिश्वन्यधर्मं 
होता है । अपनी आत्मा की भलाई चाहने वाते मनुष्यो को 
इस लोक में इच्छारदहित होकर उसका ध्यान करना चाहिए । 
एटुनि पहावे लंद्धष्वे, तित्थेखरं सिव-णयरि गया । 
गय-काम-वियारा, पृण रिसि-सारा वंदणिञ्ज ते तेणसया ॥। 
माकिचन धम प्रमाव महा, जो ती्थेद्धुर शिव-नगरर गया । 
मत्तकामविकार-षी गणय, व्रत के कारण नितपुज्य भया ॥ 
इसी महान्‌ परमोक्कृष्ट आकिश्चन्यधरमे के परमाव ओर 
सहयोग से धमेप्रवत्तैक तीथैद्धुर परमदेवाधिदेव शिवनगरी को 
भ्ाप्त हृए है । इसी आविश्वन्यधमे के प्रताप से काम-विकारसे 
रहित परमपूज्य ्रण्ठ ऋषीश्वर सदा वन्दनीय होते है, हए है 
र रहेगे 1 
गौ हीं उत्तमाकरिच्वन्यरमाङ्गय अध्यंमु निर्वपामीति स्वाह 


९४४ जिनेच्ध गोताञ्ञलि 
बह्मचयं धमं 
स्ीतयक्तं त्रिजगत्ूल्यं, ब्रह्मचय॑ गुणारंवम्‌ । 


पूजया परया भक्त्या, पूजयामि तदाप्तये ॥ 


सखरीकात्याग करने से जो प्राप्त होता है-तीनों सोकों 
भ पूज्य है ओर गणो का समुद्र है-उस ब्रह्मचयं त्रत की मै 
उसकी प्राप्ति के लिए भक्तिपुवंक वड़ो विभति के साथ पूना 
करता हं । 
ओं दीं ब्रह्मचयेध्मद्खाय जलम निर्वपामीति स्वाहा । 
ओं ही ब्रह्मचयंधमद्धाय चन्दनम्‌ निवेपामीति स्वाहया । 
ओं ह्वी ब्रह्मचर्यधर्मद्धाय भक्षतानु निर्वपामीति स्वाहा । 
ओ ही ब्रह्मचयेघमङ्खाय पृष्पमु निवंपामीति स्वाहा । 
ओं ही ब्रह्मचयंधरमाङ्धाय नैवेचम निर्वपामीति स्वाहा । 
ओं दी ब्रह्यचयधर्माङ्गाय दीपम्‌ निवेपामीति स्वाहा । 
ओं ही ब्रह्मचरयंधमदङ्खाय धूपम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
ओं ही ज्रह्यचयेधमद्धाय फलम्‌ नि्पामीति स्वाहा । 
जं ही ब्रहमचयेधमद्धाय अध्यंमु निवेपामीति स्वाहा । 
नवधा सर्वदा पाल्यं, शीलं सन्तोपधारिभिः । 
मेदमिदेन संयुक्तं, सद्गुरुणां प्रसादतः -॥ 
नवविध ब्रह्मच आचरना, भेदाभेद सहित करं गणना । 
भवग्यजीव { चित धौरज धरना, गुरुप्रसाद से सदा सुमरना ॥ 
श्लील अर सन्तोष को धारण करने वाते भव्यजीवों 'को 
्ष्ठगुरों के प्रसाद से भेद जीर अभेदरूप नव-वाढ ( नौ प्रकार 
कै श्रील ) संयुक्त रह्मचयंत्रत का सदा पालन करना चाहिये । 


॥ 


संसकृः प्राकृत दशलक्षण धमे पुजा -दे४५ 


मेभ उ दद्र धारिल्नद्‌ वरे, फेडिञ्जः बिसयास गिह । 
पिय-हुक्डः रतत मण-करि मत्त तं जि मन्य रक्संह+यरू ॥ 


भवि {वर ब्रह्चयै त्रत दुदर, धारो इसे वासना तकर । 
- तियसुखलीनहृदय-गनमदकर, उससे रख निलको भवि सुस्थिर । 


मो भव्यपुरूषो ! महादुदर दुदमनीय गौर घन्छ्ट ब्रह्मचये- 
ब्रत को बंगीकार करना चाहिये भौर विषयों की समस्त आचा 
का त्याग कर देना चाहिये । स्वीसूख मेँ लवलीन मनरूपी 
मदोन्मत्त हाथी को विवेकरूपी अंकुश्च से क्श कर हे भव्यजीव | 
उस महान बरह्यचयै व्रत की स्थिरचित्त होकर रक्ता करो । 


 वित्तभूमिमयर्‌ जि उ पञ्ज, तेण जि पौटिर,करई ग्रकञ्न । 
तिय सरीर, 0दइ-सेव, शिय-पर-णारि ण महर वेयदई्‌ ॥ 


काम-विषयकी उपज भूमि चित, करे भकाज काम्‌ से पीडित! 
निन्दित जो नारी ` बन सेवत, मूखं स्व-पर स्त्री नहि देखत ॥ 


मदनदेव नियम से चित्तरूपी भूमि भँ उत्पन्न होता है । उस 
कामदेव से प्रपीडित प्राणी न करने योग्य निन्यनीय. भौर पाप- 
पुणे काम करता है । वहु स्वियों के अव्यन्त॒ निन्दित, ओर 
दूषित शरीर का सेवन करता है, - उपभोग करता है ठथा वह्‌ 
कामान्व 'महामूढ -बपनी स्वी -गौर दूसरे को स्त्रीमे भेद्नही 
करता । गात्‌ स्वी ओर परख्ी को भी नहीं .देखता । 


णि्डई णिरई महाद्द श'जई, जो हीणु जि वम्भनव्वड -मंजश्‌ | 
दष जायष्पशु, मण -बुय-काए, व॑भचेरं पाल -अणुराए ॥ 


२७६ जिनेन्द्र गीताञ्जलि 


उत्त ब्रह्मचयं त्रत तजकर, पावे जीव नरकं सो दृखकर । 
एसा जान सु मन बच तन कर, ब्रह्मचयं अनुराग सहितं धर ॥ 
जो निष्कृष्ट ( हीनबुद्धि ) मानव महान ब्रह्मचरयं ्रत करो 
खण्डित करता है भदक फरताहै वह्‌ नरक में पडता है ओर 
वहां के क्टदायके आवर्णनोय महान्‌ दु.खों को भोमता है । यहं 
जानकर मन, वचन ओर काय से अनुरागपूवक ब्रह्मचयं व्रत का 
पालन करो । 
ते सहु मि लम्भः भवपारउ.्॑भयविगु षडतड नि श्रसारः । 
धंमव्वेय विशु कायरलेसो, िहलसयज्त मिय निरोपो॥ 
. ब्रह्मचर्यं सब जिय॒भवतारन, त्रततप व्यथं सुत्रहाचयं विन । 
व्यथं क्लेद तन तब्रह्मचयं बिन, इस प्रकार से भाषे श्रीजिन॥ 
संसारी जीव इस ब्रह्मचयं के पूणतया धारण कटे घे 
संसार-सागर से पार होते है । ब्रह्मचय क विना त्रत, जप, तप 
करता सब निरथंक है-फल रहित है । ओौर बिना ब्रहमचयं के 
जितने भी शारोरिक क्लेद व॒ कष्ट सहन क्रिये जति है, व्यर्थ 
है निष्फल है, ठेसा भगवान जिनेनदरदेव ने कहा है । 
बाहिर एरर्सिदिय सुख रक्खड प्रम वं श्र्भितरि पेक्सड | 
एण उवाए ल्भ सिव-हरइमि रपू बहु भण विणययर ॥ 


स्परोन सुल बाह्यत्याम नित, ब्रह्य अभ्यन्तर घ्यागो नितप्रति। 
यही उपाय वनो भवि शिवपति, इमि रयघु अति कट विनयगूत ॥ 

वाहर तो स्पशंन इन्द्रिय से उत्यन्न श्ञारीरिक़ विषय-पुलौं 
का त्याग करो ओौर अपने आत्मा की रक्षा करो तथा भीतर 
परमब्रह्सप्ररूप ब्रहाचये-भात्मा को सृदू्नान दृष्टि मे देसौ भीर 


त पराकृत दलक्षण धमे पूजा ३९७ 


ठौ बातमस्वरूप भ लीन रहो । इस भांति ८५ सदुपाय से जो 
नौ-वाढ सहित शील का पालन करते है उः शिवमस्दिर अर्थातु 
लिरवाणलपी घर कौ प्राप्ति होती है। इस प्रकार रष कवि 
इस प्राकृत दशलक्षण जयमाल के कर्ता अत्यन्त विनम्रभाव रे 
सज्जन पुरुषौ के हित के लिए धर्मोपदेशरूप वेचन कहते है 
उत बारम्बार सुनो, मनन करो भौर उसरूप अपने अलस्राको 
घतागो | ४ 
मिपगाहमहिज्जई णि पएमिज्मईदहलम्खणु पालियरणिरु । 
भो सेमरसीरषुय,मव्यविणयजुय, दोलुध मणु इहं करहु थिर ॥ 
मुनिगण प्रणमत सिनवर भाषित, दशलक्षणमय योग रसो । 
घेमिहुत भव्य विनयगुत, हौलुव' समसुस्थिर करलो वित ॥ 
जिसकी गरिमा, महिमा, प्रभाव सौर प्रताप का वर्णेन 
स्वयं त्रिलोकनाथ जिनवरेदेव ने कियादहै, ओर निग्रन्थ 
साधूसमूह्‌ ततमस्तक होकर बारम्बार जिसे नमस्कारं करते 
है । उस महान दभलक्षणधम का उत्तमप्रकार से पालन केसे। 
भव्यात्मन्‌ कषर्मिहे के पुत्र होतु के समान अपने चित्त को 
इसमे सुस्थिर करो । 
ओं ही उत्तमब्रहमचयंधमाङ्काय पूरणीयं निवंपामीति स्वाहा । 


सथुसय जयमा्त 
इय कारण णिन्जरं, जे हंति भवपिजरं | 
णीरोयं जरामर, ते सति सुष्शं परं ॥ 
प्स विधि लोकम क्रं निर्जर, सो हृते ह भवदुखपिजर । 
वे रोगरहिति हौ अजर-अमर, ओौ प्राप्त करे सुख अविनश्वर ॥ 
दस प्रकार कर्मो कौ नि्जैरा कखे जो संसारसूपी पिज्रे ` 


(देत - जिनन् गीताज्जलि 


का नाश करते ह. वे लोग रोगरहित अजर-अमर परमसुख को 

प्राप्त करते है । 

-जेण मोक्-एलु तं पाषिऽ्जई, सो-धम्मंगो एरहु किञ्ज । 

खयय खाय 'तुंगय देहउ, मद्ड प्रर अज्ज “पराहृड ॥ 

मिले. मोक्ष-फल, पालो वृष दश, धारो धमे-अद्घ बल संचितं । 

श्व्म-वृक्ष' की क्षमा-भूमि शुम, भमादंव'~पछव आजव" शाखं घु ॥ 
जिससे महान मोक्ष -फल की प्राप्ति होती है--उस घर्म्खि 


क्षमा का पालन करना चाहिये । वह क्षमारूपी पृथ्वीतल से पक्त 
उत्तृङ्ध देहं वाला है 1 उसके माद॑वरूपी पव ओर आर्जवरूपी 


शख दै। 
संच सरश मूल-संजषट दल, दुषिहमद्यक णव -हृपुमारलच । 
-वर पिह चाड पमारियपरिमलु,पीणिय 'भव्यललोयः छप्पयउलि + 
शूल श्लौच “सत पत्सु “सयम द्विविध महा (तपः पुष्पसुवासित । 
"चारदान' शुमगन्धप्रसा†रत, भव्य-भ्रमर भतिही चित्रमृदित 
, सत्यं ओौर शौचरूपी जड है । संयमहूपी प्ते हँ !.दो 
प्रकार ॐ महातपरूपी द्रुतन पुष्पो से व्याप्त है । चार प्रकार्‌ का 
त्यागरूपी सुगन्धिगुक्त परिमल फंल रहा ह । प्रीणित मव्यलोकः 
रूपी भ्रमरदल है । 
दिय-संदोई-सद-फेयकलयल्, ुर-णरषर्खेयर सह सफल । 
दीणाणाह-दीहन्तम-णिग्गहु, सुद्ध-सोमस्तणुमतु परिरं ॥ 
मुरनरदेचर पक्षी : सम ते, कलकल -करते सुखफल्च लहते । 
दोने-जनाय दीं ' घम हरते, भारि चन' सौम्य तन धरते ॥ 


संसृत प्राकृत दललक्षण.धमेगूजा २७६. 


भव्यसूपौ 'पक्षिसन्दोह्‌ कलकल. शब्द कर रहै है । देव-मनूष्य . 
मौर विद्याधरो के 'सुखहपी सैकड़ों फल लग रहे है । जो दीन 
ओर्‌ अनाथ- जीवों के दीर्षश्चमका "निग्रह्‌ केरले वालै"शुद्ध मौर , 
सौम्य शरीरमात्र परह्‌ (आकिच्न्य) से युक्त दै. । । 


वम्भचेर्‌ छयाह रुदहािउ, रायरंस-णियरेहिं समासिउ । 
एड धम्म -रुक्सुजष्खिञ्नद्‌!जीवदया वहुपिषि पालिज्जः्‌ ॥ 


श्रह्मचये' छाया शुभ शोभित, राजहंसगण जिसके आशित । 
'धमबृक्ष' यह्‌ रसो सुरक्षित, जीव दयामय वचन सुभाषित ॥ 


राजहंसो के समूह्‌ के दवारा आश्रय क्रिया गया ब्रह्मच 
इसकी छाया मे फल-पूल रहा है । यह धर्मरूप वृक्ष है । जीव 
द्या के हारा इसका अनेकप्रकार से पालन करना चाहिये । 
भाण मन्नारड किञ्जई,मिच्छामयदं पेसु र -दिज्जई - 
सील-लिल्त धारं पिचिञ्मई, एम, पयतते वहुरिज्जः,॥ 
इस दृष-तर-तसल, ध्यानथानकर, भिथ्यातमप्रवेक्ञ' सव परिहर । 
सीचो -शोलसलिल धाराधर, करो इसे दस विधि समृद्धिषर ॥ 


ससे भले प्रकार -ध्यान का स्थान बनाना चाहिय ओर 
भिध्यामतों का यपने मे प्रवेद नहीं होने ` देना चाहिये 1 भील 
स्परी जलकी धारा से इसका अभिपिश्चन करना चाहिये इ 
भकार प्रयत्नपुवेक इसे वडाना चाहुये । 
पोदालु चुकड, होऽ गुस्वाट, जाई रिदं सिह्मई । 
सावार पुरक धम्म-मदातरे, देर्‌ फलाद्‌ पुमिद्म ॥ 


२५० जिनेन्द्र गोताञ्चति 


गर्भीर' बनो . हर ॒क्रोधञनिल, भिससे गति श्रेष्ठ मिले निमेल । 
दशधमं महावर सूखी सकल, जय करे फले नित मिष्ट सुफल ॥ 


क्रोपानल का त्याग कर महान्‌ बनो, एसा छषिवरों 
मे सदुपदेश्च दिया है । शुभ करने वाला यह धर्मरूप महावृक्ष 
संसार को मीठे फल प्रदाने करता है । 


गों री उत्तमक्षमादि दशषलक्षणधर्मभ्य अध्यैम्‌ । 
॥ इत्याशीर्वादः ॥ 


षदयानुवादक की ओर से 


परमपूज्य षद पश्च हदय धर, निकेटभव्य श्री 'रथधु' कविवर । 
ददालक्षण की जयमाला वर, स्वपरहिताथं रची गुभमतिकर ॥ 
पूष्य-पिता नै अपभ्रंश कृति, लिखकर अरेजी में उसको । 
भाषाहितु प्रेरणा हमको, भक्तिसहाय रची तब इसको ॥ 
नभ नव चलुद्य वधमान का, संवत दिन रक्षावन्धन का। 
तु करमेक्षय इस वणेन का, भूल सुधारो प्रण॒ सज्जन का ॥ 
संवरकारण सु-प्रयास धरे, मानादि कषाय विनाञ्च कर । 
जब तक रिवनगरी वास वरे, तब तक इनका अभ्यास कर ॥ 


मित्य-नैमित्तक-जाप्य-मन्त्र 
साभायिक शी पिधि 


प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन सवेरे ही एकवार, दूसरी प्रति- 
माधारी को शाम सवेरे दो वार, तीसरी प्रलिमाधारी को तीस 
बार सामायिक अवश्य करना चाहिये । 


प्राततः सायं गौर मध्याह्व तोन समय उच्छृ ६ . धडो, 
मध्यम 9 घडी गौर जघन्य २ घड़ी सामायिक का काल है । 


सर्वं प्रथम पूर्वं या उत्तर मूख खडा होकर हाथ जोड 
मस्तक से लगाकर तीन वार शिरोनति करना चाहिये । पश्चात 
सीधे खड़े होकर दोनों हाय छोड़ देना चाहिये । दोनों एडियों 
मे ४ अगल कावा अगूठोमें १२अगुल का अन्तर रे । दृष्टि 
नासा प्र तथा मस्तक सीधा रहे । | 


फिर णमोकार मन्व की € जपि २७ स्वासोच्छवासौं भं 
पकर कायोत्सगे कर उसी दिशा मे गष्टाङ्क नमस्कार करना 
्ाहिये । पदचात्‌ खड़े होकर प्रतिज्ञा करे कि "शै इतमे समयः 
तकं सामायिक करूगा । तव तक कै लिये मेरे थोडी सी जगह 
कै सिवाय अभ्य समस्त परिग्रहं का व्याग है। मै आये हुए 
विघ्न, उपसग मौर पररीषहो को समता से सहन करूंगा ।” आदि । 


३५२ जिनेन्द्र-गौताश्चलि 


फिर उषी दिशा मे खडे होकर ९ या २ वार णमोकार 
मन्त्र पठ, ३ आवतं भौर एक शिरोनति ( नमस्कार } फरना 
चाहिय । फिर दाहिने हाय की ओरसे प्रत्येक दिकामे६या 
३ वार णमोकार मन्त्र पईकर ३।३ आवतं भौर १।१ शिरोनति 
करना चाहिये । परचत्‌- 


उसी पूवं या उत्तर दिश्चा की ओर खड्गासन या पद्मसिन 
माडकर समान स्वर से 'सामायिकपाठ' पढ़ना चाहिये । पर्चात्‌ 
आंगमोक्तं किसी भी मन्त्र का १०८ वार जाप्य देकर आत्म 
स्वरूप का चिन्तवन कर अपते कृत दोपो की आलोचना करना 
चाहिये । मलोचनापाठ, वारह भावना, आध्यात्मिक भजन, 
जिनस्तुति, पूजा की जयमाल, मेरी भावना आदि का पाठ करना 


चाहिये । 


फिर उसी दिला खड़ा होकर € वार णभोकार मन्त्र 
पटृकरर दण्डवत्‌ करके अथवा पहिले की तरह खड़ होकर चारा 
दिक्षाभों मे तीन यानौ वार णमोकोर मन्त्रं पढकर ३।३ गावत 
गीर ११ शिरोनति कर दण्डवत्‌ कर सामायिक पण करा 
चाहिये । 


नित्य~नेमित्तिक-जीप्ये-मन्त ९५३ 

दैनिक जाप्य मन्त्र 
पतीस - सोल-छप्वण, चदु-दुगमेगं च जवह फाएह । 
परमेष्धिवाचयाशं, अण्णं च गुरूषएसेण ॥ 


, परमेष्ठी के वाचक पतीस, सोलह, छह, पांच, चार, दो 
गौर एक अक्षर वाले मंत्र का प्रतिदिन जप भौर ध्यान करना 


श्राह । 
(१) पतीस अचर बाला महाम॑त्र- 
, णमो ्ररिहेतारं, शएमो सिद्धाणं, णमो आयरियारं । 
` णमो उञ्छायाणं, णमो लोए सव्वसाहृणं ॥ 
(२) सोलह अक्षर का मंत्र- 
्रिदत-सिद्ध-आआायरिय-उवञ्छाय-साहू । 
(३) छे अर का संत्र-अरिदहंत-सिद् । 
(४) पांच अक्र का म॑त्र-असिओआरसा। 
(५) चार अक्तर का म॑त्र-ग्ररिहत | 
८६) दो श्रच्रं का संत्र-सिद्ध | 
(७) एक अक्षर का मंत्र-ॐ, शम्‌ । 
ॐ हीं अरिदंतसिद्धाचा्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः| 
डहँश्रसिश्राडउसानमः। 
ॐ नमः सिद्धभ्यः। 
च्हांहिहीहहः हहह हःश्सित्राउसा 
सम्यग्द्शंन ज्ञानचासि्रिभ्यो हय नमः 


६५४ , जिनैन्रगीताञ्जलि 
आष्ाह्निक-त्रत-जाप्य~मन्त्र 
समुच्चय-मन्त 
ठ हीं श्रीनन्दीश्वररज्ञाय नमः| 
परत्येक-मन्त 
९. ॐ दं श्रीनन्दौश्वरसज्ञाय नमः। २. ॐ हीं 
भीञ््टमहाविमुतिषज्ञाय नमः। ३. ॐ हीं भरीत्रिलोकपार- 
संज्ञाय नमः । ४. ॐ हीं श्रीचतु्ं लसंज्ञाय नमः। ४.४ 
ह भ्रीपञ्चमहालपणसंज्ञाय नमः । ६, ॐ हीं श्री सर्गसो- 
पानसंज्ञाय नमः। ७, ॐ हीं श्रीसिद्धचक्रसंजाय नमः। 
८, ॐ हीं श्रीइन्द्र्वजसंज्ञाय नमः । 
घोडशाकारणत्रत के जाप्य सन्त 


समूश्चय मन्त 
ॐ हीं पोडशकारणभावनाभ्यः नमः । 

१, ॐ हीं दर्शननिशदधये नमः । २. ॐ हीं विनय 
चम्प्नतायै नमः । ३. ४ हँ शीलव्रतानचिताराय नमः । 
४, 2 हीं अभीचएन्ञानोपयोगाय नमः। ५. हीं 
छवेगाय नमः। ६. ॐ हीं शक्तितस्स्यागाय नः 
७, ॐ हं शक्तितस्तपसे नमः । ८. 2 हीं साधुसमाधये 
नमः | €, ॐ हीं वैयाद्ृत्यकरणाय नमः । १०. ॐ 
रदुमक्तये नमः ९१. उन्हीं त्राचा्यमक्तये नमः। 

` १२,.ॐ हूँ बहुभतभक्तये नमः। १३. ` ॐ हीं प्रवचन 
भक्तये नमः । १४. ॐ ही आरयकापरिहाणये नमः । 


नित्य-यैमित्तिक-जाप्य-~मन्त्र - ३५५ 
१५. हीं सन्मा्प्रभावनायै नमः । १६, ही 
प्रवचनवत्सलत्वाय नमः । 
दलक्षणत्रतं के जाप्यमन्त्रं 
8 हीं उत्तमधमामार्दवार्जव-पत्यशौचसंयम-तपस्त्यागा 
किल्चन्यत्रह्मच्यधर्मेभ्यः नमः| 
१, 2 ही उत्तमचतमाधर्माद्गाय नमः ।२,ॐ हीं 
उत्तममार्दबधर्माङ्गाय ममः । २, ॐ हीं उत्तमाजेवधर्माज्ञय 
नमः । ४, ॐ हीं उत्तमसत्यधर्माङ्गाय नमः| ५, ॐ हीं 
उत्तमशोचधर्मा्गाय नमः । ६, ॐ हीं उत्तमसंयमधरमाद्गाय 
नमः । ७- ॐ ही उत्तमतपोधर्माङ्धाय नमः । ८, ॐ हीं 
उत्तमत्यागधर्माङ्गय नमः| ६, ॐ हीं उत्तमाकिञ्चन्य- 
धर्माङ्गाय नमः । १०, ॐ हीं उत्तमनरक्मचर्यधर्माङ्धाय नमः । 
पुष्पाञ्जलि व्रत के जाप्य मन्त्र 
१, ॐ हीं सुदशेनमेरुपम्बन्धिजिनालयेभ्यः नमः 
हीं विजयमेरुसम्बन्धिजिनालयेभ्य! ममः । ३, ॐ 
ही अचलमेरुसम्बन्धिनिनालयेभ्यः नमः । ४, ॐ हीं 
मन्दिरमेरुसम्बन्धिजिनासयेभ्यः नमः ५, ॐ हीं विघत्मा 
लिमेरुसम्बन्धिनिनालयेभ्यः नमः| 
रत्तत्रयत्रत जाप्यमतत्र 
हीं अशङ्गम्यण्दशनाय नमः । २, ॐ हीं 
अ््टविधसम्य्ज्ञानाय नमः| २, ॐ हीं व्रयोदशप्रकार- 
सम्यस्चारि्राय नमः| । 


च ^ 


९५६ लिन गौताञ्ञलि 


अनन्त चतुर्दशो जाप्य-मन्त् 
एकादशी-3 हीं अर हं सः अनन्तक नमी सह । 
दादशी-ॐ हीं च्चीं हां हीं हं "हं स; अ्तराहिने नमः 
व्रथोदशी--ञ्हांहीं हघ्चहष्ञसिश्ाउसा 
अनन्तनाथतीथङ्राय नमः मम-सपेशान्ति इह 
करत. खहा | 
चतुदंशी-3 हीं अहं अनन्तकेवली भगवान्‌ मम सनन्तदान- 
लाम -मोगापभोगपीर्याभिवृदधि इर इर खाहा | 
अनन्त बाधने का मन्त्र , 
दैः हीं अनन्तनार्थतीथङ्करायं नभः सर्वशान्ति इर इर 
 -अनन्तघत्रषन्धनं करोमि सहा । | 
' !, अन्त. ब॑दलने का भन 

४ हीं अ € सत सिकीितर्यः अनन्तसुसपराप्ताय 
` अनन्तनीथतीथङ्कराय पर्््धर्धनमोच॑नं करोमि . साहा । 

। रविद्रत जाप्य मन्त 

' ` ॐ नमो गवते पश्वेनाथाय ममद्धि; वद्धि, 

। सौर्यं घा कुरु ईर स्वाहा । ` 
सवेरोग विना्ञक मन्त्र । 
ॐ १ हौं श्रौ कलिङरडदरडस्वामिने नमः आरोग्य 

“ प्रमैखयं बा इर इर, खहा । 
यह मन्त्र श्री पावनाय जी कौ प्रतिमा के सामने वठकष 

हद्धमाव से र्रियापूरवेक १०८ बार अपना चहिये । 


निद्य-नैमित्तक-नाप्य-मन्तं . २५७ 


मनोरथ-सिद्धि दायक-मन्त् 
५, ४ ॐ हीं भ्रीं अहं नसः. 
प्रतिदिन. १०८ वार मन्त्र का जाप करना चहिये ॥ . 
४५ मद्खल-दायक-मन्त्र . 
ञ्ण्डींत्रस्सिद्चाउसा ममः। 
किसी एकान्तस्थान मे बैठकर प्रतिदिन -सुदधभावयूरवक पप 
देते हए १०८ वार मन्व जपना चाहिये । 
। श्व्प्रदायक मन्व 
ॐहीश्नसित्रादुसा नमः राहा). 
ूर्योदय के समय पूर्वदिया म मुल करके -परतिदिन्‌ .१०८ . 
वार गुद्धभाव्‌ से जपता चाहिये } 
ति सवे सिद्धिदायक्‌ मन्व 
ॐ हीं भ्लीं हे श्रीः वृषभनायुतीथङ्कराय नमः 
. समस्त कार्यो को सिद्धिके लिये प्रतिदिन श्रद्धापूर्वकं १०८ 


र 


वार.जपनां चाहिये 


जाप्यं की विधि 


कायं की निर्विध्न समाप्ति के लिये आप्य का करना नितान्त 
आवरयक है । जाप्य जिनमन्दिरं या किसी एकान्त, स्वच्छ, 
पवि, कोलाहल रहित, हवादार स्थान मेँ प्रारम्भ करना घाहिये। 
दुसरी मंजिल या छत पर जाप्य नहीं करना चाहिये कार्यसिद्धि के 
लिये सवालक्ष, इकहृत्तर हजार, इक्यावन हजार भथवा इक्कीस 
हजार जाप्य करना चाहिये । 

जाप्य करने वाले व्यक्ति कोः-मिथ्यात्व, अस्याय ओौर्‌ 
अभक्ष्य का त्याग हो । अनुष्ठान के दिनों मेँ ब्रह्मचये । रत्रिमें 
भारो प्रकार के आहारं का त्याग गीर अपने कायं मे सवि, 
श्रद्धा भौर उत्साहं रखना आवक्यकं है 1 


कमसे कम आठ व्यक्ति इस पुनीत कार्य को निराकरुलता 
से पूरा कर सकते है । इससिये दर्द पहिले से निदितं कर 
प्रतिष्टाचायं एतत्सम्बन्धी सब विधि समञ्चा देवे । 
जाप्य करने वाले महाशय शुद्ध ओौर नये घोती दुदर 
पृहिने । एक वस्त्र धारण कर जाप्य मेँ नहीं बेठे 
जिस स्थान पर जाप्य करना हो वहां शीचमे एक 
बाजौटा (चौकी) रखकर उस पर पुष्पों से नन्द्ावतं स्वस्तिक 
(सांयिया) बनाना चाहिये । फिर पांच कलरों को श्रीफल, लाल 
था पीला टूल, माला आदि से सजाकर नाडा (पंचरेगा 1 सुत) 
लपेट कर तयार रके ! ये कलल मिद्रीके ही क्यो न हा, पर 
कामम लये हुए न ह-कोरे हों । 
एक कलश ओँ हत्दी, सुपार तथा अक्षतो के साय १।] 
तवा रुपया डाला जावे । हेष चार कलशो भे हलदी सुपारी 
र अक्षत डाले जावे । प्रधान कलच (मङ्गल कलर जिसमे 


"अ जाप्य की विधि ३५९ 


र्पया डला गया है बाजौटा के वीच मेँ रक्खा जवे शौर शेष 
कलश उसकी चारो दिशां मे रक्वे जावे । उसी बनौटा पर्‌ 
एक हासन पर पूवं था उत्तर मुख विनायक यत्व" विराजमान 
क्रियां जावे । 


यदि यन्त्र को पूवं की ओर विराजमान किया है तो उत्तर 
मे गौर उत्तर मे विराजमान कियाहै तो पूर्वं में धत्त का एक 
वड़ा दीपक प्रज्वलित कर रखा जावे । इस दीपक की अखण्डं 
ज्योति जलती रहे, एसी व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है । 


मिहटरी या लकडीके चार थपा बनाकर उनमें पचरंग 
को खोदी छोटो ध्वजाये लगाई जारे ओरने थपा वाजौटाकै 
चारों कोनो पर रखे जावे । 


जाप्य करने दालों का मूख दक्षिण दिशा की भोरन हो। 
जाप्य करने वालो के सामने एक चौकी पर एक धूपघट, एक 
धूपपात्र, एक प्रज्वसित दीपक, एक स्फटिकं अथवा सूत की भाला 
भौर माला की गणना के लिये एक रकेवी भें कच वदाम या 
ववद्गं रखी जवे । जाप्य क्रा मन्त्र शुलाग्र यादनहो तौ 
कागज पर लिखकर सामने रखा जावे । । 


विनायक यन्तर के सन्मुखं पूजा के लिये अ द्रव्य तथा पुजा 
के वतंनों का पूरा सेट जमाकर रखा जावै । रक्षासूतव्र ओर्‌ 
यज्ञोपवीत 5 पहले से तेयार कर लेना चाहिये । 

इतनी तेयारी क वाद ॒प्रतिष्ठाचायं जाप्य मे वैठने वालों 
को अपने-अपने आसन्‌ एर खेडा कर॒ सवरथम अग्रिम मद्धल- 
प्म मङ्गलाष्टक पदे । सवके हाय पुष्प दे दे ओर समज्ञा दे किं 
कुवेन्तु ते मज्ञृलम के उचारण के साथ वै पुष्प वाजौटा प्र 
स्थापित कलशो के आये थोड़-योड़ छोडते जें | 


मङ्गलाचरण 

मङ्कलं मगान्‌ वीरो, मङलं गोतमो गरी | 
, मङ्गलं इन्दङन्दाया, जेनधमोस्ति भङ्गतम्‌ ।॥१॥ 
:नमः स्यादहदुभ्यो, विततुणरादस्यलिद्वमे |. 
नमः स्यात्‌ सिद भयो, िगतगुणमद्भयः सविनयम्‌ ॥ ` 
, नमो हाचा्येभ्यः, सुरणुरुनिकारो भवति रे। 
,उपाध्यमेम्योऽथ, प्रवरमपिषद्स्योऽसतु च नमः ॥२॥ 
नमः स्यात्‌ पधु्यो, जगदुदधिनोम्य; सुरचितः 
इदं तच सन्तर, पत्ति श्ुभकारये यदि जनः ॥ 


असारे संसारे, तव॒ पदयुग ~ ध्यान ~ निरतः 
पुसिद्धः सम्पन्नः, स॒ हि मेषति दीषांयुररुज ॥२॥ 


अन्तो भगवन्त हृद््रसश्िता, सिद्धाध सिद्धीश्वराः 
शराचौयां निनशासनोन्रतिकरापूज्या उपाध्यायकाः॥ 


. श्रीसिद्धन्तघुपाटका धुतिवरा, रतनप्रयाराधकाः । 
पञ्चते परमेष्ठनः प्रतिदिनं, इनत बो ङ्तप्‌ ॥४॥ 


क भ क 


------=----------------- 
१: अनुष्टुप्‌ । २ ३. शिबरिणी । ४, शटंलविकरीडतं छद ॥ 


अथ -पङ्कलाष्कय्‌ 
(लादूलविक्रीडितच्छन्द.) 

भीमन्रत्र ~ सुरापुरेन्र ~ .युखट ~ प्र्योतरत्त-प्रभा- , 
भासत्पादनखेन्दबः प्रथचनाम्भोधीन्दयः स्थायिनः | 
ये से जिनसिद्वष्वयनभतास्ते पाठकाः , साधवः 
स्तुत्या योभिजनेशध पएञ्चयुरषः, दुेनतु घो मङ्गलम्‌ ॥१॥. 
नाभेयादिजिनाः प्रश॒स्तवदनाः, ख्याताशतुर््ंशतिः 
श्रीमन्तो भरतेश्वरध्रशृतपो ये चक्रिणो दादश 

ये षिच्ुप्रतिषिष्णुलाद्गलधराः, सप्तोचरा विंशतिः 
त्रैकाल्ये प्रथिताख्िपषठपुद्पाः, इवेन बो सङलसम्‌ ॥२॥ 
ये पञ्चौपथिच्छद्धयः भुततपो-वृद्धि गताः पञ्च ये । 

ये चष्टाज्महानिमिच्शलाथा्टौविधास्चारिणः ५ 
पञ्चज्ञानधरास्रयोऽपि बलिनो, ये बुद्धि्छद्धीश्वराः 
सप्तेते सकला्चिता इनिवराः, इर्वन्तु षो मङ्गलम्‌ ॥२॥ 
ल्योतिव्यन्तरभावनामरगृदे, मेरौ इला स्थिताः 
जम्बशाल्मलिवैत्यशाखिपु तथा, वक्ताररूप्यद्रिषु ॥ , 
इप्वाारशिरौ च इरुडसमगे, दीपे च नन्दीश्वरे । 
शंसे ये मनुजोत्तरे जिनगृहाः, इबेन्तु बो शङ्खम्‌ ॥४ । ` 
केत्ताशो वृषभस्य निर तिमही, वीरस्य पावापुरी. |, - 
चम्पा वा वपुपूञयन्जिनपतेः सम्मेदशेलोऽरेताम्‌ ॥ 


३६१ जिनेन्द्र भीताञ्जलि 


शेषणामपि चोर्जयन्त-किखरी, नेमीश्रसयादैताम्‌ । 
नि्ांखावनयः प्रसिद्धविभवाः, इर्वन्त॒ षो मङ्गलम्‌ ॥५॥ 


सथां हारलता भवत्यसिलता, सद्पष्पदामायते । 
सम्पद्यत रसायनं भिषमपि, प्रीति विधत्ते रिपुः ॥ 
देवा यान्ति वशं प्रसक्ममनसः, क्रि वा बरं ्रमहे । 
ध्णादेव नप्रोऽपि वधत तरं, इन्त पो मङ्गलम्‌ ॥६॥ 


यो गशंभाषितरौत्सबो भगवतां, जन्भामिपेकोत्सवो । 
यो जातः प्रिनिष्कमेण विभवो, यः फेवलत्नानभा्‌ ॥ 
यः कवल्यपृरपरवेशमहिमा, सम्पादितः स्वर्गिभिः । 
कल्याणानि च तानि पञ्च सततं, इ्षन्तु षो मङ्गलम्‌ ॥७॥ 


शराकाशं ूर्य॑मावा-दधङ़लदहना-दग्निरवी घमाप्त्या 
तैःसङ्कादवायुरापः प्रगुणशमतया, स्वात्मनिष्ठ; घुयन्ना ॥ 
सोमः सौम्यल्रयोगा-द्र विरिति च बिदुस्तेजसः सन्निधानाद्‌ । 
धिश्वास्मा बिश्वचजु-वितरतु मवतां, मङ्गलं श्वीजिनेशः ॥८॥ 


ह्यं श्रीनिनमङ्गलाटकमिद, सोभाग्यसम्पत्करं । 

कस्यणेषु महोत्सवेषु एुथियस्तीर्थङ्कराणां धखाः ॥ 

ये भूषन्ति दटन्ति पथ सुजनः, धर्मारथकामानिता। 

लच्मीरलम्यत एष मानवहिता, निर्वाणलचमीरपि ॥६॥ 
॥ इति मङ्गलाष्टकम्‌ ॥ ` 


अथ मङ्खलकलरस्थापन ३६३ 


मद्धलकलश स्थापना मन्त्र 
्नोम्‌ अध भगवतो महापुरूषस्य श्रीमदादित्रह्मणो 
पतेऽस्िन्‌ विधीयमाने कमणि अषुकवीरनिर्वाणसम्बत्सरे 
अ्ुकमासे, अशुकपके, च्ुकतिथौ, अषुकदिने, प्रशस्तलण्ने, 
भूमिशुद्रधयं, पात्रचदध््ं, करियाश्चुद्धचं, शान्त्यथं पुरवा- 
छवाचनाथं नवरत्नगन्धपुषपाक्ततथीजपूरादिशोभितं शद्ध 
पराघुरतीथ-नलपूरितं भद्गलफलशस्थापनं करोषि, श्री मवी 
त्वी ट सः खाहा। 
इस मन्त्रे को पढकर वाजौटा के वीच मे जल, अक्षत, 
पष्य, हल्दी, सुपारी ओर १।) सवा रुपया सहित मङद्धलकलश 
स्थापित किया जावे । इस कलश को पुण्याहवाचन कल भी 
कहते है । | 
भहांहीह' हौं हः नमोऽर्दते भगवते श्रीमते 
पमहापन्रतिशिज्च्छकेशरि-पुरडरीकमहापुरडरीकगङ्गासिन्धु- 
रोहितरोहितास्याहरिद्ररिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्ता- 
सलणंूभञ्लरक्तारक्तोदाौराम्भोनिधिजलं सुबर्खषटप्रचिप्तं 
सवेगन्धपुष्याढ्यमामोदक पवित्रं इरु पवित्रं इर ओं 
कमंमौगौपंवंमंमं हहं संसं तंतं पंप 
द्राद्रदरीद्रींहं स॑ खाहा। 


यहं मन्त्र पठकरः मङ्खलकलक्ञ मे थोडा जल डलं कर उसके 
भल को पवित्र किया जवि ।' 


६४ + जिर गीवाज्ञलि , 
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ये सन्ति फेचिदिह-रिव्य्लप्र्ूत,, 
नागाः प्रभुतवरलद्॑युता ,विषो धाः । 
संरकणाथंमृतेन। शमेन तेषा) 
प्रतालयामि पुरतः रनपनस्य भूमिभ्‌.॥ . : 

मतां कीच चौ तः मेवदमारः धरां प्रतालयत्‌, 
्रत्ता्यत श्वाहा । यह मन्ब॒पडठकर डाभपूल से जलसिचन 
कर जाप्य भमि की शुद्धि कौ नावे ।, 

श्रो नमोऽःते पुरेन्रयुङटरलप्रभा ~ प्र्ालितपाद- 
पद्माय भगवते शुद्धिभञ्जलेन ' पादप्रकालनं क्रोमि खाच । 

यह मन्त्र पठकर पादप्रक्षालन किया जावे । ,. 
ॐ हीं अहं अमुर भव भव हस्तश्दधि करोमि खृष ‡ 
यह्‌ मून पदैर्‌, ्ञलु से.हस्तयुद्धि.की जवे; 
ॐ हीं क्लीं च्वीं £ सः. परमपावनाय - परखपावनं करोमि, ; 
स्वाहा । यह मन्त्र पकर अघोवस्त् (घोती).कौ शुद्धि क जवि । 
ही परिधानोत्तरीयं धारयामि खादय 1 

यह मन्त्र पठ़कर उत्तर वस्त्र (दुपट्टा) की 'ुद्धि.की नावे । 

ॐ हीं रहं का .2ः ठः दर्भासनं, नित्तिपामि श्वा । 

यह्‌ मन्म पद्कर वैठने के स्थान पर आसनी बचाई जाव । 

ऊहं अह द" हा" निहि निपृरि.-आसमरोषटि 
उपविशामि | यह मन्त्र पदुकर भासन।पर्‌ वैठे\ 


यज्ञोपवोत्त मन्त्र ३६५ 


नमः: परमशान्ताय परंमशान्तिकराय पवित्री- 
कृतायायं रस्नत्रयस्यरूपं यज्ञोपवीतं दधाति `एतद्मात्रं पवित्र 
भत अहं नेमःस्वाह्य | . . ` ` 
¡ ‡ यह्‌ मन्न (पद्करे येज्ञोववीत पहिनायं जावे 1 . 
' ' जिनेनदरयुरपूजन / भुतव सदा चारणं 
` ` सखशीलंयमररणं, देदनसत्तपो व्र हणम्‌ । 
इतिप्रथितषट्‌ किया-निरतिंचारभास्तां तवे 
यस्थ प्रथनेकमंे विहितरक्िकावन्धनम्‌ 
, यह्‌ मन्त्र पदकर आचायं यजमानादिक को दाहिने हाथमे 
रक्षाबन्धन करे तथा मुख्य यजमानके हारा अपने दाहिने हाथ 
मे भी रक्षबिन्धन करवे'। 
` मङ्गलं भगवान्‌ बीरो, ` मङ्गलं गौतमो गणी । 
मदकलं इन्दङन्दायो, ` जेनधमोऽस्तु मङ्गलम्‌ ॥ 
अहां हह, हौ हः अ्रसिश्राउसा ग्रस्य सरबाङ्श्द्धि 
हसत इरुत खाह्म 1 यह प्च ओर मन्व पदृकर जाप्यकत्तयिं 
को तिलक किया जावे'। 
- ओं हीं अरहज्षांडः डः खाहा । यह मन्त्र पढ़कर वाजौदा 
प्र सहासन रल, उस पर विनायक यन्त्र स्थापित किया जावेः। 


` 


= 


अङ्कन्या वा सकलीकरण 

शरीर की सुरक्षा गौर दलो दिशा से अनि वावौ 
विष्त-बाधानों की निषत्ति (चुटकारे) के तिये नीते सिदे ` 
अनुसार अङ्खन्यास ( शारीरिक पवित्रता } किया जावे । 

दोनों हाथों के अगुष्ठ से लेकर कनिष्ठा पयन्तं पाची 
अगुलियों मे क्रमशः प्री अरिहन्त-सिद्ध-आचां उपाध्याय गौर ,, 
साभ परमेष्ठी की स्थापना की जवै । 

जाप्य मे बैठने वाले महानुभाव सर्वप्रथम दोनों हाथों करे 
अगर को बराबरी लै मिलाकर सामने करे । तथाः- 

“हां रमो अहििंताणं हां अंगु्ाम्यां नमः ।' 

इस मन्त्र का उच्चारण कर अगूढ पर मस्तक धकावे । 
फिर दोनों हाथो को त्जनियो (अंगृडा के पास कौ बगृलि्यो) को 
सरावरी से मिलाकर सामने करे । ओरः-- 

“श्रो हीं एमो सिद्धां हीं तजनीभ्यां नमः । 

यह्‌ भन्् पढकर उन पर शिर हयकामे । फिर वीच की 
अगतियो को मिलाकर सामने करे । ओौरः- 

५ ह" णमो बरहूरीयाणं ह" मध्यमाभ्वां नमः ॥ 

यह सन्य परढकर मध्यमायो प्र विर शुकावे । फिर दोनों 
-अनामिकाओं को मिलाकर सामने करे, भौरः-- 

श्र हीं शमो उवञ्फायारं हौं अनामिकायां नमः 

यह मत्र पकर अनामिका पर भिर धुकवे । $ 

दोनो छरियं को मिलाकर सामने करे । ओौरः- 
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अङ्गन्यास वा सकशीकरण ३६७ 


“शश हः रमो लोए सव्वसाहूं हः कनिष्ठाभ्यां नमः|" 
यह मन्व पढ़कर कनिष्ठां पर शिर श्युकाने । फिर दोनों 
हथेलियो को वराबर सामने फंलाकर ~ 
नहा हीं ह" हों हः ररतलाम्यां नमः ।“ 
यहु मन्त्र पठकर करतलों पर शिर ब्ुकावे । फिर दोनो 
करपृष्ठों को बराबर सामने फेलाकरः-- 
"्रोहांहीं ह्‌ हौ हः करपृष्टाभ्यां नमः ॥ 
यह्‌ मन्त्र पटकर करपृष्ठं पर शिर शुकावे । तदनन्तरः- 
“श्रं हां समो अरिहन्ताणं हां मम शीष रत रक्त स्वाहा ।" 
यह्‌ मन्त्र पठकर दाहिने हाय से रिरका स्पर्लकरे या 
फिर्‌ परर फिर पुष्प छोड । 
“ओँ हीं णमो सिद्धाणं हीं मम वदनं रत रप खाहा ।" 
यह मन्त्र पदृकर मूख का स्पशं करे । 
“शं हं शमो आहूरीयां हु" मम हृदयं र रत वाहय ।" 
यहु मन्त्र पढकर हदय का स्पञ्ञं करे । 
श्रा हौ णमो उवज्फायाणं हौ मम नामि रक रक खाहा ॥ 
यह्‌ मन्त्र पढ्कर नामि का स्पशं करे । 
“गँ हः णमो लोए सव्यसाहृं हः मम पादौ रतत रकष खाच ॥ 
| यह मन्त्र पदकर बरो का स्पशं करे । 
हां णमो शररिह॑ताणं हां पूपरदिक्षासमागतविध्नाभ्‌ 
निगार निवारय मां स्त रक खहा ॥ 
यह्‌ मन्त्र पट्कर पूवदिक्ञा में पुष्य अथवा पौले सरसों के 1 


^ 4 1" भन गौतकलनि ` 
' "2! हं णमो सिद्धाणं हीं द्िणदिशासमागतरघ्नानू 
निवारयं भां रत रंत सख्यम । ति 
यहु मन पठकर दक्षिणदिशा मे पृष्पया पीले ` सरां फेके। 
ह" णमो आश्रीयारं "ह ' पश््िसदिशासमागत- 


` विघ्नान्‌ नियारथ मां रत रत ताह । 
यह मन्त्र पढ़कर पदिचमदिशा में पुष्प या पीले सरसों फेके । 
“ॐ हौ णमो उवञ्फायांणं हैँ ` उत्तरदिशासमागत- 
विष्नान्‌ निवारय निवारय मां रक रष सराहा ॥ 
` यह्‌ मन्त्र पठकर उत्तरदिशा मेँ पुष्य या पीले सरसो फेके । 
` ॐ हः णमो लोए सव्वसाहणं हः स्दिशासमागत- 


` विष्नास निवारय निवार्य मां रत रत खाहा॥ 
यह्‌ मन्त्र पद़कर दशो दिशाय भे पष्य या पीले सरसों फेकं । 


ॐ हा णमो श्रिदताणं हां मां रक रत स्वह ॥ 
यह मन्त्र पटढकर अपने शरीर का स्पश कर्‌। 
ॐ हीं णमो सिद्धारां हीं सम बसर रत रत खक्ष । 
यह्‌ मन्त्र पठृकर अपने वस्वीं का स्पदय कर । 
ह णमो आ्रीयाणं ह मम प्रलाद्रव्यं रत रप खहा । 
यह्‌ मन्त पढ़कर पूजा की सामग्री का स्मदा कर । 


ॐ हौ णमो उज्फायाणं हौ मम स्थलं रच रच शाह । 
यह्‌ मन्त्र पढकर भपने खड़े होने की जगं की ओर देखे । 


। “@ ह, यमौ लोए सव्वूसाहरं इः सर्भनगत्‌ रष र साह | 
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बङ्धन्यासं व सकलीकरण रेष 


यह मत्त पट्कर चुल्ल मे अन लेकर सब गोर फे । 
ोांरतीच्‌रोषः। 
यह्‌ मन्त्र पट्केर स्वं दिक्ञागों में पुप्प फेके । 
्रोहारहाद हौहः। 
यह्‌ मन्व पदकर सर्वं दिशायो मे पुनः पुष्प केके । | 
रँ हीं अमृते अ्मृतोद्धये असूृत्वर्पिणि श्रभृतं साय 
पराव्यसं सं क्ली क्तीन्लंव्ले दरदं परीं द्रावय प्राय 
रः &¦ हीं खहा । 
मन्त्र से चरस्व फ जल को मन्वत कर अपने सिर प्र 
साच । फिर प्रतिष्ठचार्यः- 


श्रो नमोऽते सवे रष ह' फट्‌ साहा ! 

दस मन्य से पुप्प या पीले सरसों को सात वार्‌ मन्ित 
कर्‌ परिचारको के शिर पर उते। गौर-- 

रशराषु ह" फट्‌ किरीटि घातय घातथ प्रििष्नान्‌ 

रोद स्फोटय सहस्खरडान्‌ इर ६, परण छिन्द चिन 
परमन्त्रान्‌ भिन्द भिन्द चां च्यः एद्‌ सह्य ॥' 

ध्म मन््रतते पूरप्पो अयत्रा पीते सरसोको नौ वार मन्नित 
र सच परियायो भें फक । 


ऽनक् द्र याच्य कसले वाने मह्ययव अपने अपने भासनं 
र्ठ नावे प्रर य्यङे स 
प्रनत नीचे निम उतार ई 
बनकयत्य प्त पडा च्‌ 
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मने कटने व्राता कनेर ए 
निक पूजन, सपदद पूजन चया 


अथ पूजन्‌ प्रारम्भः 
यत्त्ाभिषेक (खग्धरा छन्द) 
मध्ये तेजस्ततः स्याद्‌ , बक्यमथ धन्‌ ःसंस्यकोष्येषु ञ्चं | 
पूज्यान्‌ संस्थाप्य इत्ते, तत उपरितने, दाद्चम्भोरहाणि ॥ 
तत्र स्यु मद्गला-~न्युत्तमशरणपदान्‌, पञ्चपूञ्यानमरर्ीन्‌ । 
धमंप्रस्यातिभाज-सिवनपतिना, वेयेदं दुशाल्यम्‌ ॥ 
ओं हीं भूय बः स्ररिह एतदूविष्नौववारकं यन्त्रं वयं परि- 
षि्वयामः | यह मन्त बोलकर सिद्धयन्त्र का अभिषेक करे । 
पुजन-पीठिका 
श्रं जय, जय, जय । नमोऽस्तु, नमोऽस्तु, नम्रोऽसतु-॥ 
णमो अरिहताणं, रमो सिद्धाणं, रमो आशिरं । 
णमो उवज्ायाणं; णमो ज्लोए. सव्व.- साहं ॥ 
चत्तारि मङ्गलं-रिदता मङ्गलं, सिद्धां मङ्गलं, साह 
मङ्गलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं । चत्तारि लोगुत्तमा. 
शरिता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोयुततमा, 
केबलिपरणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि सरणं पव्वजामि- 
अरिह॑ते सरणं पव्यजामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साह 
क्रणं पव्वज्जामि, केव्तिषरणत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि । 
{ ओं नमोऽहते स्वाहा) थाल मे पुष्पाज्ञलिकषिपणु करना चार्हिए। 
' इ्मपतित्रः पथित्रो बा, सुस्थिवो , दुस्थितोऽपि वा । 
ध्यायत प्ज्य-नमस्कारः सवपापः रुच्यते ॥१॥ 


1 


पजन प्रारम्भे २७१ 
ञपरितरः पत्तो वा, सर्वावस्थां गतोऽपि षा । 
यः स्मरेत्‌ परमात्मानं, स वाह्याम्यन्तरे शचि; ॥२॥ 
ञ्रपरामित-मस्त्रोऽयं, सवं--विध्न--पिनाशकः 
म्ले च सर्वेषु, प्रथमं मङ्गलं सतः ॥३॥ 
एसो पञ्च णसोयारो, सव्यपवप्य -- णासणो । 
मङ्कलारं च पव्येसि, पठमं दोह मङ्गलम्‌ ॥४॥ 
शह - मित्यत्र बह्म, ~ वाचकं परमेष्ठिनः 
सिद्ध- चक्रस्य सद्धीजं, सवेत प्रणमाम्यहम्‌ ॥५॥ 
कर्मा्टक--विनिु क्त, मोक्ष-लच्मी-निकेतनम्‌ । 
सम्यक्लादि-गुणोपेतं, सिद्धचक्र' नमाम्यहय्‌ ॥६॥ 
विप्नौषाः प्रलयं यान्ति, शाकिनी ~ भृतपन्नगाः । 
पिषं॑निर्विषतां याति, स्तूयमाने जिनेश्वर 1\७\\ 

पुष्पाङ्चलि क्षिपेत्‌ ( थाल में पुष्पाञ्चलि क्षेपना ) 
उदकचन्दनतन्दुलपुष्यके धरघुदीय-सुधूष-फलाघ्यकेः 
धवरमङ्गलगन-रथाङ्कले, जिनगृहे जिननाम यजामहे ॥ 
ओं दीं श्रीभगवज्जिनसहस्रनामधेयेम्यः अरध्येम्‌ । 
जल परम उज्ज्वल्‌ गन्ध अक्षत, पुष्पं चरु दीपस धरो | 
बर धूप निर्मल एल रिविथ बहु, जन्म फे पातक हरो ॥ 
हद भाति अष चदय नित भषि, करत शिवर्पैकति मचोँ | 
अहित श्रुत सिद्धान्त गुर, निर-गरन्थ नित पूजा स्वां ॥ 
दोहा--सुविध अर्ष सैनोय फे, ग्रति उखा मम कीन । 
जारो पूजो परम पद्‌, देव शद्ध युर रीन ५ 


९७२ जिने गीताञ्जलि 
गों हीं श्रीदेवलास्नगुरुम्य॒. अनघ्यपदप्राप्तये अर्घ्यम्‌ । 
जज्ञ फ़ल श्राठां "दवे, श्ररष इर प्रीति धरी ३। 
गणधर इन्द्रनि हूत, थति पूरी. न क्रींहै॥ 
्मानृत सेवक जानके,. (हो) जगतं कहु निकार । 
सीमन्धर जिन आदिद्‌, भीस्र विदेह मार ॥ 
श्री जिनराज हो, .भव तारण तरण जहाज्ञ ॥ 
मों ह्वी श्रीसीमन्धरादिवि्यमानविशतितीथदुरेभ्योऽष्यंघ्र । 
युत्ति जिन-चंत्युानि, भिन्ते शुषन ~ त्रये | 
तावन्ति -सततं, भक्त्या, त्रिः परीत्य नमाम्यहम्‌ ५ 
मों ह्वी त्रिलोकृसम्बन्घ्यक्रत्रिमजिनविम्बेम्यः अर्घ्॑म । 
अथ सिद्ध पूना 
८: छन्द 
„ घिद्राच्‌ ` वद्ुद्राच्‌--वुकमद्क्ताय्‌ 
` त्रेलोक्य-शौपस्थित--विदिलासान्‌' । ` 
संस्थापये माव--विदुद्धि--दातन्‌ , 
सनपङ्गले. प्रज्य--समरद्रयेऽहम्‌, ॥. ¶॥ ` 
ओ ही श्री वसुकरमेनाशक ,सिद्धसमूह ! -सुत्राततर २ सम्बषद्‌ । 
ओं ह्वी श्री. वसुक्म्ंनारक्‌ सिद्धसमुहं । अत्रं तिष्ठ तिष्ठ. द ए: 
लो ही श्री“वसुकमंनाशकसिद्ध समूहं । अत्र मम सन्निहितो 
भव मव ' वषट्‌ परिपृष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ । 
}; नोद--्यदि आकरुलता-न होवे तो. यहा परर. पुज की ुस्तकों 


मे छप हुई सिदधपूजा का अष्टक श्रु जयमाल वरिधिषूकं पढना 
त्राहि । किन्तु भ्य नीचे लिखा पद्य पढ़कर हीः चढ़ाया जाय । 


नवद पूरत ३७ 
रथोढताच्छ्द 
अधवर्मगणनोशक्ारकान्‌ , रधडरडरिधुदेटगारडान्‌ 1 
सय्मोधपरिभीतंविटपाम्‌. अर्वतोऽर्मररमीयः चूजये ॥ 
ओं हरी श्री वसुकर्मरहिते्म्यः सिद्धभ्यः अ्यैमु । 

, नष देष पूजन 
भररिहन्तसिद्धसाधुःतरितयं, जिनधर्म-विम्ध-वचनानि । ` 
जिननित्तयान्‌ नवदेवान्‌, संस्थापय मादतो नित्यम्‌ ।१॥ 
ओं ही श्री नवदेवसंमूह्‌ ! अत्र अवतर अवतर संवौषट्‌ । 
मों ही शरी न्वेदेवसभूहं 1 अत्र तिष्ठ तिष्ठ &. ठः स्थापनम्‌ । 
ओ ही श्री नवेदेवसमूह ! यत्मम सिहतो भवं मव वषट्‌ ॥. 

येषाति-जातिः्रतिधातनातं, शक्रयलङ्धयं जगदेकसारम्‌ । 
्दिरेऽनन्तच॑यं तन्‌, यजे जिनेननिह' किकायाम्‌ ॥ 
` ओं ही री बहत्परमेष्ठिने अध्येम्‌ ।(२॥ 
निःशेषयन्धकयलन्धशद - बुदस्वमावाचिनसौस्यवद्धाय्‌ । 
आराधये पूषैदलेःसुभिद्वात्‌; खात्मोपलसधय सुरममेएया ॥ 
ओं हीं श्री सिंदपरमेधिे अध्येम्‌ ॥२॥ 
ये पञ्चधाचारमरं ुयृत्ू-नाचारथन्ति खेथमा-चःन्वः । 
भभ्यचे दिदिष्ट तां, नाच्वर्ीरवपरा्थचर्ोन्‌ ॥ 
ओं ही श्री आाचायपरमेष्ठिने अध्यंम्‌ ॥३॥ 
पुनय सम्य शच्ा~रयधीयते धिते विनेयाः 1 
अपविमान्यविमदिग्दतेसििस्‌ - नभूनुपोध्यायगुरन्ममि 
मो हीं श्रौ उपाव्यायपरमेषठि 'अध्यंम्‌ ॥४। 


~ ~< ~ 


९५४ जिननद्रगीताञ्ञलि 
ध्यानेकतानानवहिःभवारानू्‌, सर्॑सहाव्‌ निद ति-साधना्थं । 
सम्पूजयाम्युत्तरदिण्दले ता्‌,साधूनशेषात्‌ गुणशीलसिन्धन्‌ ॥ 
ओं हीं श्रौ साधुपरमेष्ठिने अर्घ्यम ॥५॥ 
प्राराधकानभ्युदये समस्ताम्‌ , निःश्रेयसे बा धरति धवं य 
तं धममाग्नेयविदिग्दलान्ते, सम्पूजये केवलिनोपदिषटम्‌ ॥ 
ओं ह्वी श्री जिनधर्माय अच्यंम्‌ ॥६॥ 
सुनिथितासम्भववाधकत्वात्‌, प्रमाणभूतं सनयप्रमाप्‌ | 
यजे ` हि नानाष्टकमेदवेदं मत्यादिकं नेच्छ तकोणपते ॥ 
ओं ह्वी श्री जिनागमाय अर्ध्यम ॥७॥ 
व्यपेतभूषायुध-पेषदोपान्‌ , उपेत - निःसङ्खत-यर्रमूतीर्‌ । 
जिनेन्द्रमिम्बान्धुवनत्रयस्थान्‌ ,समर्चये बायुविदिग्दलेऽस्मन्‌ ॥ 
गों ह्वीं श्री जिननिम्बेभ्यः अरघ्यंम्‌ ॥५॥ 
शालघ्रयान्सथनि न्तुमान-स्तम्भालयान्मङ्कल-मङ्धलाव्याम्‌ । 
गृहान्‌ जिनानामञ्रतान्डृतांशच, भूतेशकोशस्थदले यजामि ॥ 
ओं द्वी श्री जिनचेत्यालयेभ्यः अध्यंम्‌ ॥९॥ 
मध्ये -- कशिकमरैदार्थमनषं, बाह्य ऽषटपत्रोदरे । 
सिद्धाच्‌ घरिवरांश्व पाटकगुरूत्‌ , साधू च दिकेपतरगान्‌ ॥ 
सद्र्मागम-चैत्य-चेत्य -निल्षयान्‌ , कोणस्थदिक्यत्रगान्‌। 
क्त्या सर्वसुरासुरेनद्रमहितान्‌, तान्टेष्टया यने ॥ 
ओं दी श्री अहंदादिनवदेवेभ्यः पूर्वम्‌ ॥१०॥ 


र 1 





१, ७, ६ उपजाति 1 २ ३, ५ ६ इन्वा । = उपेन्रवजा । 
१० शाद लविक्रीडित । 


प्च परमेष्ठी पूजा 
( सिद्धयन्तर या विनायकयन्त्र पूजा ) 
(0 परष्ठिन्‌ ! जगत्त्राण -करणे सङ्गलोत्तम्‌ ! 
इतः ` शरण ! तिष्ठ खं, सन्निधौ भव पावन ॥ 


ग हीं श्रोभसिआउसा मद्धलोत्तमसारणभूताः ! अत्रावतरतावतस्त 
वौषट्‌ ! ओं हरी श्रीगसिगाउसा मद्धलोत्तमदारणभरताः ! अर 
तिष्ठत तिष्ठत ठ. ठ. ! श्रो ही श्रीभसिभाउसा मङ्गलोत्तम- 

` शरणभूताः ! त्र मम सन्निहिता भवत मवत । 


अथाष्टकप्‌ 


पक रंहायातपराग-पज्जे, सौगन्धयवद्धिः सलिलैः पवित्रः । 
अ्रहत्दामापित.मङ्गलादीन्‌ , प्रतयहनाशार्थमह जामि ॥ 
गङ्गा-सिन्धु घर पानी, सुषरण सारी भर क्लानी । 
य पञ्च प्रम सुखदाई, दम पूजे ध्यान लगाई ॥ 
यों हं श्रीमङ्गलोत्तमदारणभूतेभ्यः पश्चपरमेषठि्यः जलम्‌ । | 
कारमीर-कपुर-ङृतदरवेय, संसार-तापाप-हतौ युपेन । 
भस्दाभापित- मङ्गलादीन्‌ , ग्रतयुहनाशार्थमरं यजामि ॥ 
एषि गन्ध कताय मनहारी, भव॒ ताप-शमन करतारी । 
य पञ्च परम सुखदाई, इम पूरे ध्यान क्तगाई ॥ 
तरौ ह्ीं भमद्गलोत्तमचरणभूतेस्यः पच्नपरमेष्ठिय; चन्दनेभ्र । 


३७६ जिने गोताञ्जाल 


शल्यतरदत-ूतिभटि द्ध ~ र्जादिवासेन पुगन्धवद्भः । 
त्रह्यदाभारित-मङ्लादीम्‌ , ्रसयुहनाशार्थमहं `यजामि ॥ 
, शथिसम हमि अप्त लये, श्रचयशुग॒दिव इति । 
गुर -पञ्च-प्रम सदा, हम पूरे ध्यान, तां ॥ 
ओं हीं श्रीमङ्गलो्तमश्षरणमूतेभ्यः पश्चपरमेष्िम्यः अक्षतम्‌ । 
कदम्बजात्यादिमैः इम जोतैर्मनोजातिपाशदै। 
्रौतदाभापितमङ्गलादीर्‌, पर्यूहनाशथेमहं यलामि ॥ 
म कल्रभ सुम॒क्ीजे, जग बकर काम नदे । 
गुर पञ्च -परस सुखदाई हम पूजं ध्यान गाई ॥ 
गंदी श्रीमङ्गलोत्तमशरणभूतेभ्यः पश्चपरमेष्ठिभ्यः पुष्पम्‌ । 
पीयुषपिण्डेष, शशाह्ृकाति-सप्थामिविष्टे नैयनग्िेशर | 
असदाभापिति-मङ्गलादीम्‌, परसयूहनाशाथमहं पामि ॥ 
परकवान म॑नोरं॒कलाये, जसे ुद-रोग तशि । 
शुर-प्च-परम इसा, हम पू ध्यान तमार 
शीं श्रीम॑ङ्खलोतमशारणभूतेभ्यः पन्परमेष्ठिभ्यः नैवेयम्‌ 1 
पवस्तान्धकाएसरेः सदीपै-तोद्धैः रलविनिर्मितेवा । 
शरहुलदामापित-महलादीन्‌ › ्यहनाशाथैमद यजामि ॥ 
मरि रलम. श्म दीपा; त॑-मोह इण । उदपा । 
गुरु-एव्व-परमः सुखदा, हम पू ध्यान लाः 
तोही ्रीमङ्गलोत्तमसरणभूतेम्ः पञ्चपरेष्ठि्यः दीपम्‌ । 


प्च परमेष्ठीपुज्ा ३७७ 


स्रीयधूमेन नमोऽवकाश्‌-सं्याप्म्‌ - बद्धिश्च सुगन्धधूषः 
अहैत्पदाभाषित-मङ्गलादीन्‌ , प्रतयुहनाशाधमहं यजामि ॥ 
रुभे गन्धि धूप चदाडं, क्भौ फे वंश जल्ला । 
गुरु पञ्च परम ॒युखदाई, पूजे ध्यान सगाई ॥ 
2 ह्वी श्रीमङ्खनोत्तमशरणभूतेम्यः पच्चपरमेष्ठिभ्यः धूपमु । 
नारङ्ग - पगादिफलेरन्ये, ~ हन्मानसादिगरियतप॑कैरच |° 
अहैत्यदामापित-मङ्गलादीन्‌ , प्रत्यूहनाशा्थमहं यजामि ॥ 
सुन्दर ~ सभवे एलं लाये, शिवदेत सुचरंण वचदराये । 
गुरु-पञ्च - पमं ॒सुखदाई, हम पूर्ज ध्यानं लगाई ॥ 
दः ही. श्रीमङ्खसोत्तमशरणभूतेभ्यः प््वपरमेष्ठिभ्यः फलम्‌ । 
अच्छाम्भः शुचिचन्द्नाचतसुमे-नेवेधकैश्वारुभिः । 
दीपधू पफलोत्तमेः सषुदितेरेभिः सुपात्रस्थितैः ॥ 
श्रहिद्धसु्ठरिपाठकयुनीनः, लोरोत्तमान्‌ मद्कलाच्‌ । 
रतयुहौधनिदृत्तये शमकृतः, सेवे शरर्यानहम्‌ ॥ 
सुषेरणे के पात्र धराये, शुचि ढो द्रव्य मिललये | 
गरु-प्ञ्च परम सुखदाई, हम पे घ्यानं .लगाईं ॥ 
४ ही भ्रीमङ्धलोत्तमशषरणभूतेस्यः पच्परमेषठिभ्यः अर्ध्यम्‌ 1 


0 


चथ प्ररेके पूजनय्‌ 
वसन्ततिलकाच्छुन्द 
केल्याणपञ्चक-कृतोदयमाप्त-मीश- 
मरहन्त--मद्युतचतुषटय-भासुराङ्गम्‌ । 
स्याद्रादवागमृत-सिन्धुशशाङ्-कोटि- 
म्चे जल्लादिभि-रनन्तगुणाल्यं तम्‌ ॥१५. 
द हीं श्रीजनन्तचतुष्टयादिलक्ष्मी विश्रतेऽ्ह॑त्परमेष्ठिने अध्यंमु । .. 
करमा्टकेष्म-चय ~ यत्पथमाश्च इता, 
सदुध्यानवन्हिविसरे सखयमात्मवन्तम्‌ | 
निभरेयसा-घत - सरस्यथ सननिनाय 
तं सिद्घचपददं परिपूनयामि ॥२॥ 
ॐ ही अष्ठकरमेकाष्ठगणमस्मीृते ्रीसिद्धपरमेष्ठिते अर्ध्यम । 
स्वाचार-पञ्चक-मपि स्वेय-माचरन्तः, 
ह्याचारयन्ति भविका-न्िजशुद्धि-भाजः। 
तान्चयामि विविषैः सलिलादिभिश्च, 
रत्युहनाशनविधौ नपान्‌ पवित्रः ॥२॥ 

ॐ ही प्वाचारपरायणाय .माषायेपरमेष्ठिने अध्यंमू । 
अङ्ग्ग-बाह्यपरिपाठन ~ ल्ालसाना- 
मष्टङ्गज्ञानपरिशीलन - भवितानाम्‌ । , 
पादारविन्दथुगलं खलु पाठकानां, 
शुद्ध जंलादिवलुमिः परिपजयामि ॥४॥ 

ॐ ही शीद्रादसाङ्गपठनपाटनोचताय उपाघ्यायपरमेष्ठि ब्य्‌ । 


प्रत्ैक पूजनम्‌ ३७६ 
श्राराधनासुखषिलास -- महेश्वराणां, 
सदधम्बलकण--मयात्मविकस्रराणम्‌ । 
स्तोतं गुणान्‌ गिखिनादिनिवासभाजाय्‌ , 
एषोऽषेतश्वरणपीटशवं -- यजामि ॥५५ 

दीं श्रीत्रयोदरप्रकास्वारित्राराघकसाधुपरमेष्ठिने अरध्यबर । 
श्रहन्मङ्गलमर्चामि, जगन्मङ्गलदायकमू्‌ । 
प्रारन्धकरमविध्नोष - प्रलयाय पयो शुखं; ॥६॥ 
ॐ ह्री भी अ्हन्मद्धलायाध्येम्‌ । 
चिदानन्दलपद्ीची-मालीदं गुणशालिकम्‌ । 
सिद्धमङ्गलमर्चेऽं, सलिलादिभिरुन्ज्यलैः ॥७॥ 
ॐ ही श्री सिद्धमद्धलायाच्यंम्‌ 1 
बुद्धिक्रियारखतपो ~ पिक्रियौषधिगुख्यकाः । 
नर्षयो मोहदा यस्य, साधुमङ्गलमर्चये १८॥ 
ॐ ही श्री साधूमद्लायाध्येम्‌ ४८ 
लोकालोकसरूपस्य, वक्तृ धमंमङ्कलम्‌ । 
अचे वादित्रनि्ोष-गीतसूत्येः वनादिभिः ॥६॥ 
"ॐ ही श्री केवसिप्रज्ञप्तधमंमद्धलायार्ष्यमु &॥ 
लोकोत्तमोऽदैन्‌ जयता, भववाधाविनाशकः! । 
अरच्यतेऽ्येण स मया, इुकर्मगणहानये ।।१०॥ 
ॐ हीं ध्री अर्हं लोको्तमायार्घ्यम्‌ ॥१०॥ 
विश्वाग्रशिखरस्थायी, सिद्धो लोकोचमो मया । 
मद्यते मदसामन्द- चिदानन्दभुमेहुरः ५१९५ 
2 ही श्री सिद्धलोको्तमाया्येम्‌ ॥११॥ 
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राग-द्रष - परित्यागी, साम्य ~ भावव-बोधकः 
साधुलोकोत्तमोऽध्येण, यज्यते स्तिलादिभिः ॥१२॥ 
हीं श्री साधुलोकोत्तमायार्ष्यभ्‌ ॥१२॥ 
उत्तमर्ष॑मया मासान्‌ सद्धमों विष्टपम 
'प्रनन्तसुख संस्थानं) यन्यतेऽम्भः ` सुमादिभिः ॥१३॥ 
॥ ह्वी श्री केवलिप्रज्प्तधमंलोकोत्तमायो्घ्य॑म्‌ ॥१३॥ 
शहस्त्वमेव शरणं, नान्यथा शणं मम। 
तां भावध्िुद्रवेधतर्‌ ; अयामि जंलेदिमिः ॥१४॥ 
ॐ ह्वी श्री अरहच्छरणायाघ्यैम्‌ ॥१४॥ 
व्रजाक्भिः सिद्रशरणं, परावतेनेयन्वेके्‌ | 
भित्रा खसुलसन्दोह, ~ सम्प॑न्मितिं ¶जये ॥१५॥ 
ह्वी श्री सिद्धसरणायाध्यंम्‌ ॥१५॥ 
धिये साधुशरणं, सिद्धान्त - प्रतिपादन 
न्थक्छृताज्ञानंतिमिरःभिति' युद्धा यजामि तम्‌ ॥१६॥ 
ही श्री सधु्रणायष्यम्‌ ॥२९॥ 
धर्म. एवः सदा वन्धु; स एव . शरणं ' मम । 
इह वाल्यत्रे ' संभार, इति तं पजयेऽधुना ॥१७॥ 
ह्ी"श्री केवलिप्रज्ञप्तधर्मरारणायाध्यम्‌ ॥२७) 
सरीर ~ दुःसंहनने निपृशं' जनानां । 

' नाधन्त्वक्रमितिं सप्तदश॑-प्रमोणप्‌ं ॥ 
सम्पूजये' विषिधसक्ति---भरावनभरः । 
शासितप्रदं रवनस्यपदारथधीर्ेः ॥१८॥ 

ही भ" भहेदादिरेषेदशंमनवेभ्यः ' सूदा ५२५॥ 


प्रत्येक पलम्‌ , 


जयमालला 
वसन्ततिलका छन्द 


पिष्नप्रणाशन-विधौ सुरमत्य-नाथा, 
अग्र सरं जिन ! वदन्ति भवन्तमिषटम्‌ ॥ 
आनाघनन्तयुगवतिनमन्‌ कारये , 
भिष्नौषवएण्शतेऽहमपि स्मरामि ॥ 
गणानां वुनीनामधीशलतस्ते | 
गणेशास्प्रयाः ये भवन्तं स्तु्न्ति । 
सदाः विष्नसन्दोदशान्तिजसानां, 
. करे . संलुरस्यायतततेमकाणाम्‌ ॥ 
त भुज द्गप्रयात छन्द 
फले! प्रभवास्कलुषाशयेषु, 
जनेषु -मिथ्या ~ मद्धासितेषु | 
पतितो यो गणराजनाम्ना, 
कथं स ठुयाद्‌ भधवार्धिंशोषम्‌ १ 
उपजाति छन्द 
यो इक्चुधातोपित-मब्धजीवो, 
यो ज्ञानपीयुपपयोधि-तुन्यः । 
यो इत्तद्री - कृतपापपुङ्ः, 
स एव॒मात्यो गणराननाम्ना | 


३८१ 
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यतस्त्वमेवासि भिनायको मे, 
इृष्टेष्टयोगान्वरिरुद्रवाचः । 
खन्नाममा्रेस पराभवन्ति, 
विध्नारयस्तहिं किमत्र चित्रम्‌ ॥ 
# मालती छन्द # 
जय जय जिनराज तद्गुणान्‌ को व्यनक्ति, 
यदि सुरुरुरिनद्रः कोटि-पषै-प्रमाएम्‌ | 
घदितुमभिलषेहया पारमाप्नोति नो चेत्‌, 
कतिथ इह मनुष्यः खल्यबुद्धया समेतः ॥७॥ 
ॐ ही अहैदादिसप्तदच्चमन्तेभ्यः अर्ध्यम्‌ । 
भियं बुद्धिमनाङल्यं, धर्म-प्रीति-व्रिधनम्‌ । 
गृहि स्थितिं भूयः, भयांसि मे दिश त्वर्‌ ॥ 
इत्यारीर्वादिः । 


जपं का संकल्पं १८३ 


जप का संकल्प 


पूजा के पश्चातु प्रतिष्ठाचा्थं जाप्यकर्तानों के हाथ मे कु 
फल~अक्षत-चादी तथा पष्य (फूल) देकर अथवा कृष न ही तो 
नलमरात् देकर निम्नलिखित संकल्प पटवावे- 


्नोम्‌ जम्बूदीपे भरतदेत्रे आयंखर्डे ` """* "देशे 


०४ ` `“ "प्रान्ते 53 नगरे ०७००७ 9 ऋती (= मे 
3 | प्ते वि, तिथौ ४२४ सम्वस्परैः` [१ १। 
लेनमन्दिरे ~ कार्यस्य निर्विघ्नसमाप्त्यथंः*“- ` 
४०5 । “इति मन्त्रस्य "हति प्रमितस्य 


नाप्यस्य सङ्कल्पं इमैः । निर्विष्नं समाप्तिभवतु शह नमः 
साहा । 


यह्‌ संकल्प मंत्र पट़कर हाय में लिया हुमा सामान अथवा 
जल यन्त्र के सामने चढादे। 


, प्रतिष्ठाचार्य सवके मुख से जाध्य-मन्त्र का उच्चारण सुनकर 
थदिं मन्न मखुद्ध हो तो शुद्ध करादे। जाप्य करने वाले "नौ 
चार 'णमोकार्‌ मन्ते पहृकर निदिचत जाप्य मन्त्र का जाप जुष 
केरदे। 

जाप्य के लिये धूप शुद्ध तयार कौ जाय । वाजार कीं 
अशुद्ध. धूप अगन्निमेंक्षेपना पापका कारण है} जाप्य भँ जर 
को प्रधानता है, आहुति की नीं 1 क्योकि आहृत्तियां हवन के 
पायो ही जाती ह । प्रव्यक माला की समाप्ति पर पृषकी 
महूत दाहिने हायसे दीजा सकती है। मतएब मल 


रे जिनेन्द्र गौताञ्जलि 


दाहिने हाथ से ही फेरा चाहिएु । हवन मेँ आहति की प्रधानता 
है अतः आहति भी दाहिने हाथ से ही देना चाहिये । जाप्यकर्ता 
महारायों को " जप पर्यन्त ब्रह्मच से रहना भौर शुद्धः भोजन 
फ़रनों चाहिये ।, परिणाम अत्यत्तः उज्ज्वल , एवं ` 'निमंल रसना 
चाहिये । जाप्यकर्तागिं कौ देखरेख, के लिये ` एकं परिचारं 
पास मे नियुक्त रखना चाहिये । जाप्यकर्त्ता; परस्पर वार्तालाप 
नही करे । 

जाप्य के लिये जो संकत्प किया है उसे एक कागज पर्‌ 
लिखकर मध्य कलश के पास रख लेना चाहिए । एक व्यक्ति 
एक कागज पर जाप्य का हिसाव लिखता रहे । निरिचत" अवधि 
केः भीतर अपना संकलित जाप्य पूरा कर लेना ` चाहिय । 


{ ॥। 
. 
षि ;,^; 
1 


हवन-विधि ` ' ' ' ` 

जिस दिन हवन करना . हो उसके दो- दिन पूवं मण्डप मेँ 
वैदी ॐ सन्मुख आपस में एक अंगुल का अन्तर देकर .चौकोरः 
गोल भौर त्रिकोण तीन कुण्ड बनवा लेना चाहने 1 
चौकोर कुण्ड १-१ अरत्नि मुदरी बं हए.हाथ के बराबर) 
लम्बा; चौडा शओौर उतना ही “गहरा काया जवे। ¦` .. 

चौकोर कुण्ड की दक्षिण दिशा भें निसंकी. भेक ःूजी 
१-१ अरत्निं चौही हो गौर जो १ अरत्रि गहय हौ ठेसा.व्रिकृोण 
कुण्ड बनध जाय । 1 । ` < 


हैवन-विधि ' ` ईषः 

वीच के चौकोरं"कुण्ड की उत्तरदिशा मे गोलकुण्ड 
बनाया जाय । इस कुण्ड करा व्यास व गहराई भी १-१ अरलि 
प्रमाण हो) 


कुण्डो के बाहरी भागो मे ३-३ कटनी बनाई जवे । 
दि तीन कुण्ड वनवाने "मे असुविधा होतो एकं चौकोर कुण्ड 
बनाकेर शेष दो कुण्डो की उसी मे स्थापनां की जावे । 


यदि हवन में रने वालों की संख्या अधिक होतो 
सलग से १-१ अरति प्रमाण लम्बे चौड तथा चार दंच ऊंचाई 
वाले चौकोर स्थण्डिल बना लेना चाहिये । 


प्रत्येक 'हवनकुण्ड के चारो कोनो में पलास की सुटी 
बनाकर गाड़ी जावे वा उनमें नाडा लपेटा जादे । तया चारों 
कोनो मे दीपक जलाकर रखे जांय । वा तूस वेष्ठित श्रीफल 
सहिते मही, के कलर रखे जावे । . 


कृण्डों के भीतर १-१ चांदी का साथिया रखा जावे । 
यदि्वादीकेरसाधियान हों तो कुण्डं के भीतर केशय से 
संधिया वना दिये जावे । 


दवनकृष्डो के वाजुगो म इन्र, इन्द्रामी भौर जाप्यं 
करने वाले व्यक्ति हो वेठे ¦ अन्य लोग स्थण्डिलो पर षैडाये, 
नावं । हुवन के लिये साकल्य ( हव्य-सामम्री ) ओरं समिषा 
पहले से तैयार करली जावे । हवन भें वैने वाले केवल एक 
पस्त्र पिन कर हवन मे कदापि नहीं वैठे । 


[रण 
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हवनङ्कुरट कां आकार 
उत्तर 


8) 
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ह - | 














५ ५। ॥ 


⁄ 








क 102 । 
, ` बेदीकाञ्रकार !' ` . 
नौट--थदि कारणवश वेदो न वन सके तो चौडे पटियाया 
पीपा आदि से निम्नभरकार रचना कर कायं चला लेना चाहिये 1 


चिद्धन स्थापना 


| ~ भ 1 स्थापना 


अष्ट मद्धलद्रेव्य 
स्थापना 





सिदधयत्वं ०७ 

द्ि्छ्यैक . ल +. 

न्यो स | 

[ वि चायक्छ यक्र. ] 















४ ॥ सिनीं ४ ५ 
यह यत्र यदि समये परबना वनाखनमिङेतों 
केशर से रकदी पर गनाकर स्थायन छर देना चाषठये। 


1 





(न ह 












~> 


मेदी प्र स्थापनं -का नियमं 


उर््वायां -सिद्धविम्परस्य, स्थापनां भूतान्‌ क्रियात्‌ । 
तद्ावे ठ पूषोक्त, सिदधादिकं तु यन्त्र्‌ ॥ 
स्थापयेत्‌ तदधोमागे, भरुतमापं॑तु पूजयेत्‌ । 
तीय -केटनी एः मध्ये, मङ्गल द्न्य-सुंस्थिते ॥ 
तत्रव गुरू--पूाथ, स्थाप्याः ऋद्धयः तमाद्‌ ॥ 


प्रथम कटनी पर सिद्धप्रतिमा या सिद्धयन्त्र, द्वितीयं 
केटनी। पर शास्त्र, ततीय कटनी पर अष्ट मद्गलद्रव्य भौर चौभट। 
ऋद्धि-यरेत्र कौ स्थापना करना चाहिये । ऋद्धिया रकावी याः 
कौगजः परं केदार से लिखकर रखना चाहिये । रक्त पचमे' 
सिद्धप्रतिमा कीः स्थापना लिखी है, परन्तु उसकी जगह्‌ सिद्धयन््र ' 
ही स्थापित करना योगय है । 


वेदी का परिमाण 


विस्वा हस्तसतुषटयेन, दस्तोश्रितां मरडप्वामभगे । ' 

स्तम्मेधतुभि्तप्िमितागां, वेदीं विधानेप्रवदन्ति सन्त ॥ ।, 
प्रथम्‌ 'कटनीष्की लंबाई 9 हाथ, चौडाई ३ हाथ, ऊंचाई १ हाथ 
द्वितीय कटनी की लबाई ४ हाथ, चौड़ाई २ हाथ, ऊंचाई १ हाथ 
तृतीय कटनी कौ लंवाई ४ हाय, चौडाई १ हाथ, ऊंचाई १ हाथ, ` 

विनायक मन्व जहा स्थापित क्या दै उसी के बगल 

म 'मङ्खलकलश' की स्थापना करना वार्हिये }' मंगलकलद ॥ 
% दुपाड़ी) ९! हस्दी कौ शठे वा १।) स्मया डाला जावे । उपर! 
श्रीफल ' ( नासिलं ) रखकर दूस या पीला वस्र लपेट कर वह्‌ 
केतंध्माल- (पचरगमूत) से सुन्दर रीति से वाधा जवि । 
र 


| 


- । वन विचि < “३८६ 


!' हवन करा ; सामान 

--शषट्रष्य ग्रर साफल्यःन- चावल गरी।{ गोला ), बादाम, 
तवद्ग, कपुर, केशर, धूप, अंगरय॑त्ती, घी; वरा, गरी कां शरा, 
नारियल -पिस्ता, शुहास+ जायफल । 

` तमिर्ध्‌--पांचो। चन्दनः, पीपल की. लकड़ी, .बड़ं क्ती लेकंडी, 
, ममं॑की । लकड़ी; आकडा "( अकौवा }, कपास, । एक भीर्‌ 
भरर, ( अदक्षा ), ये सम सुली, . पतली, ': छदी? 'भौर 
वेधुनी हों । 

` "मन्दिरिजी का सामान च अ चवर 9; -सिहासन ९ 
ठेना, धूपदान,' जलकलक १ पूजा के. वतेन "रः जोडी, कलशा ७, 
ममगल-द्रव्य,^ सिद्धयंत्र," -चन्देवा १, ^ पलासना -{ अदछावरं ) 
४, सास्र जी "९ 'वन्घनवार 9, -जप्रमाला २, उर्सः, मु 1. 

फुट कर समान - सुपारी) हल्दगांठन्योवी, पेचरगा; पूतत, 
र, मचिस, "लोटा, छट दीपक; , सुटिया, - चमची, आम के 
बीरा, पिसी हस्दौ, मेहदी, पूलमयें - बी- छोटी, -यज्ञोपवीत, 
रदी ध्वजाय, गोटा लच्छी, पगड़ी दछोरी,.खादी माधा मीटर, 
ल पीना आधा मीटर, भोल ( -चमक,सुनहरी .), - स्वस्तिक, 
वन्देवा, मुई, धागा, पंचरंग क।गज, नकद रुपया," चुवन्नी क्षी 
बार, कफेद कागज, क्रयो इत्यादि । शुद्ध, ` स्देशी ओद 
'ादाक्ति होना चाहिये । अधिक ओर बप्राप्य कस्तुरभो के लिये 
शको को बाध्य नही करना चाहिये । 
तैं जगह विधिविधान फँ महतं का उल्लंघन 
र गि जात्ता है, किन्तु दस विधानकर्ता को भारी हानि 


तो है 1 उसनिये सभौ विधिविान सुनिधित भृहूतं भे ही 
मा चदे । त. 
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हवन की तयारी 
` आधानादि समस्त संस्कारो मेँ होम करना आवद्यक 
है 1 होम की संक्षिप्त विधि दस प्रकार हैः- 
होमादि त्रिया विवाहादि संस्कारो मे धर पर्‌ तथा 
प्रतिष्ठा, न्तावत्तरण आदिं से श्रीजिनमन्दिरजी मे फी जाती 
है 1" इसलिए ग्रह था मन्दिर के किसी प्रान्त वा उत्तम स्थान 
मेः भाठ हाथ लम्बी, भाठ हाथ चौड़ी तथा एक हाथ अची 
पीन कटनीं की एक वेदी बनाई जावे । 
.यह्‌ वेदी भौर कुण्ड आदि जिस दिन हवन करा ह 
एसके दो दिन पूवं तेयार करं लेना भाहिये । 
` इस बडी वेदी के उपर पश्चिम की ओर एक हाथ जगह 
धवीडकर एक हाथ लंबी, एक हाथ चौड़, एक हाथ ऊनी एक 
छोटी पेदी ओर बनाई जवे । 
श्समे भी तीन कटनीं हो । इस श्छोटी वेदी पर विनायक 
“ यत्त्र स्थापित किंया जवे । । 
` यन्त्र के सामने तीन छत्र, तीन चक्र ( धर्म॑वक्र) भौव 
स्वस्तिक (साथिया) स्थापित किया जावे । 
वेदी की दुसरी कटनी पर शास्त्र जी वा तीसरी कटनी 
परर अष्ठमङ्गलद्रव्य स्थापित किये जगे 1 9 
' इस चोटी वेदी के सामने एक हाथ लगह चौडकर तीन 
कुण्ड बनाये जावे । वीच का कुण्ड १-१ भरल ( मुदरी वेष 
हए हाय के बरावर }) लम्बा, चौड़ा ओौर ऽतना ही गहरा 
चतुष्कोण ( चौकोर ) बनाया जाय । इस कृष्ड के अपर के 
श्राय मायो शौर पीन तीन मेखलाये (कटनी) वर ना । 
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इस चौकोर कुण्ड के दक्षिण कीओर ({ दई भोर ) 
त्रिकोण कुण्ड वनाया जावे । इस कुण्ड की तीनों भूनाये एक एक्‌ 
अरलि लम्बी हो, गहराई भी एक दही अरत्नि हो । तीनों 
भजामो मे चौकोर कुण्ड के समान मेखला ( कटनियां } भी 
` तीन तीन हों तथा चौकोर कुण्ड के उत्तर की भौर गोल कुण्ड 
वनाया जवे । जिसका व्यास भौर गहराई एक अरल्नि-परमाण 
हो तथा मेखलाये भी तीन हों | 


इन सव कुण्डो की मेखलाओं मेँ से प्रथम मेखला की 
चौडाई-ऊंचाई पांच मात्रा ( पाच-भगरूल ) द्वितीय मेखला की 
चार मात्रा ( चार-अंगुल ) मौर त्रततीय मेखला कौ चौडाई 
ऊंचाई तीन मात्रा ( तीन भंगुल ) होना चाहिये । तथा प्रत्येक 
कुण्ड का अंतर एक मात्रा ( एक अंमल ) होना चाहिये ।, 


इन कुण्डो की आटो दिशाओं मे आठ दिक्पालों के 
पीठ ( स्थान ) वनाये जावे । यह्‌ सव वनाकर जलादिक से 
धुता कर सवकी पूजा को जव्रे । चतुप्कोण, त्रिकोण बरौर 
गोन कुण्ड को जलचन्दनादि से चर्चा जावे । 

इनमे से चतुप्कोण कुण्ड की ती्ंद्धुरकुण्ड, त्रिकोण की 
भगधरङुण्ड जर गोलकरुण्ड कौ गेपकेवलिकुण्ड सना है ! 

॥ चतुप्कोण कुण्ड की अग्नि गाहपत्य, तरिकोणकुण्ड की 
ग्न (जा ह्ुवनीय' मौर वृत्तकुण्ड को अग्नि की "्दक्षिणाग्ि" 
ग्ना है 
.. वहट़ीठेदौ के चारो कोनो पर चारस्तम्म खड़े कर उपर 
उपवा वाघा जावे तोरण, माना, मुक्ताहार बौर बन्वनवार 
आदि ने मण्टप मुजण्जितत किया जावे । तया मष्टमङ्गुलद्रव्व भी 
` पाल्या रपापित प्ति जावे । 
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यदि तीन कुण्ड बनाने मेँ असुविधा हो तो एक चौकोर 
व बनाकर शेष दो. कुण्डं की उसी मेँ स्थापना 
जवे । 
यदि ` हवनकरत्तगों की -संस्या -अधिक -हो तो ए 
अरलिनिप्रमाण तथा पांचमात्रा ( पांच अंगरल ) अँचाई वाले 
श्रौकोर स्थण्डिल भौर बना लेना चाहिये । 
हवन कुण्डो के चारों कोनों "मे पलार, की घु टियां गा 
फर उनमें षंचरगा सूत्र (नाल) लपेट देना चाहिए । तथा चारों 
, फोनों मे प्रज्ज्वलितं धृत के चार २ दीपक रखना चाहिए । 
¦ कुण्डो के भीतर चांदी का एकं एक प्रांथिया -रखना 
्ाहिए । यदि चादी का सांधियानद्टो'तो कुण्डं के,भीतर 
केशर से. सांथिया का आकार बना देना चाहिये । 


समिधा 
जो लकड़ी हवन मेँ डाली जाती है उसे समिधा कहत 
ह । पोपल, पलार, आक, भम, अपामा, खदिर तथा कपास 
की सुखी, वेधनी, पतली भौर छोटी लकड़ी कौ समिधा बनाना 
चाहिये । शवक्त्थानुसार सफेद गौर लाल - चन्दन भी ले तेना 
चाहिये । समिधा की प्रत्येक लकड़ी सीधी तथा दद अथवा 
सारह्‌ अंगूल लम्बी होना चाहिये । 

ˆ खदिर ( सैर ) भौर पलाश की लकड़ी उसी. दिन की 
टूटी काम मे आती है । धपामा्गँ भौर आक ( भ-करौवा ) कौ 
लकड़ी एक ही दिन की काम मेँ आ सकती है । 
| होम करने वाला शुण्ड की पवंदिशा की भोर दर्भा- 
सुन पर पसासन माड़कर पश्चिम की; ओर ( क्ितागक्यन 
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के सन्मुख ) मूख कर वैठे । होमादि द्रव्यो को“ यथास्थान 
स्थापित कर॒ परिचारको को ( सहायता देने" वालों ` की ) 
छपने २ काम में नियुक्त करे । होम की समाप्तिपरयेन्व मौन 
धारण कर परमात्मा का व्यान कर श्रीजिनेन्रदेव को अर्यं &। 
भनन्तर एक दर्भपूल मेँ थोडासा धी लपेटकर मन्व पढते 
हए अग्नि जलाई जाय साथमे शुद्धधृत भी छोड़ा जाय 1 
~ अग्नि जलने के वाद अग्नि का आह्वानम्‌ कर अर्घ्यं 
दिया जाय । फिर गार्हपत्य बग्तिमे से थोडीसी अग्नि लेकर 
उत्तर दिशा के गोलकूण्ड मेँ अगिनि जलाई जवे । तथा गोलकुण्ड 
म से अग्ति लेकर दक्षिणदिक्ा के चरिकोणकुण्ड मे अग्नि जलाई 
जवे । 
दाहिने हाय को ऊंचा उठाकर अंगुलियों को मिलाकर 
अंगुलियों पर ओँगूठे को रखकर मन्त्र पढते हूयेःआहुति दो जाय । 
जीचमभेजो घीकी आहूति दी जाती है कह ईस प्रकार दी 
जावे किं जिससे अग्नि की ज्वाला वठ्‌ जाय । यदि ज्वाला अधिक 
वेद्‌ 'जाय तो दर्भपूल से-गाय के दुध का सिचन किया जावे। 


होम का समय 


ब्रतावत्तरण (व्रतोद्यापन), विवाह, सूतक, पातक, मन्दिर 
वेदी प्रतिष्ठा, तूतनगृह ~. निर्माण ( उदुषाटन ), ग्रहपीडा बौर 
महारोगादि की शान्ति के हेतु तथा आधानादि विधानों (संस्कारो) 
भ होम करना आवश्यक है 1 

गुञ्जित होमसाला मे हवनकत्त{-जन अपने अपने स्थान 
पर खड़ं होकर सवं प्रथम मङ्गलाष्टक पदते हुए होमकुण्ड पर 
प्पवर्षा करे 1 जवतक ` हवनकार्यं समाप्त न हौ तव "तक के 
तिये हवनकर्तां मौन धारण करे । 
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ॐ हीं च्वीं भूः साहा । 
यह्‌ मन्त्र पढकर होमकुण्ड कौ भूमिपर पृष्पवर्षा को जवे 
, ॐ हँ अत्रस्थचेत्रपालाय खाहा / । 
यह्‌ मन्त्र पदकर हवनभूमिस्थ क्षेत्रपाल को नैवे दिया जावे । 
, @ हीं वायु्माराः सरव॑विध्नविनाश्चाय महीं पूतं इत 
इरत ह' फट्‌ सवाहा' इति भूमिसम्भाजनम्‌) 
यह मन्त्र पदकर दुल से भूमि का माजैन किया जावे। 
` "$ हौं मेषड्मार धरा परतालयत प्रतालयत अं हं ठ 
पंस्वंभंयं त्तः एर्‌ स्वाहा! (इति भूमिसेचनम्‌) 
यह्‌ मन्त्र पढकर हवन की भूमि ( कुण्ड ) पर भल सिन 
किया जावे । 
ॐ हीं अम्नङमार ! हलवयू ज्वल ज्वल तेजःपतय 
श्रमिततेजसे ते खाहा' (इति कपूरदमागनिज्वालनम्‌) 
' यह मन्व पदृकर क्र या सूते डाभ जलाकर भ्रमि को 
सन्तप्त किया जावे । 
& हीं भूमिदेवते ! इदं जलादिकमचनं ग्रहाण प्रशण 
सवाहा! (इति भूम्य्चनम्‌) ` 
, यह मन्व पदुकर हवनभ्रुमि पर अध्य चढाया जावे । 
"ही श्रयं वं श्रीपीटस्यापनं करोमीति खहा 
(इति दोमङ्ण्डाखत्यक्‌ पौटस्थापनम्‌) 
यहु मन्त्र पठृकर होम कुण्ड के पल्चिम मे निमित तीन कटनी 
वाली वेदो कौ उपर वाली कटनी पर पीठ (सिंहासन स्थापित 
किया जावे। 
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श्रो ह सम्यग्दशनङ्गानचासिभ्यः साहा (इतिघ्रीषीरार्चनम्‌) 
यह्‌ मन्त्र पटकर सिंहासन को अर्ध्य दिया जवि । 
ॐ हरी क्लीं दं अहं जगतां दवशान्ति करोतु] श्रीपीडे 
प्रतिमा (पिनायक्यन्त्र) स्थापनं करोभि साहा । (इति ब्रीपीरे 
प्रतिमा (विनायक्यन्तर) स्पापनम्‌ ।) 


यह मन्तरं पठ्कर सिहासनपर प्रतिमा या विनायकयन्तरे वि राजमान 
करिया जावे । गौर पूर्वोक्त विनायकयन्तरपूजा कौ जवि। या 


संक्नित विनायक यन्त्र-पूजा 

ॐ हीं अं नमः परमेषटभ्यः साहा र्ध्यम्‌ 
ॐ हीं रह्‌ नमः प्रमातमकेम्यः खादय ॥ ग्यम्‌! 
हीं अदं नमोऽनादिनिधनेभ्यः स्वाहा ॥ ग्यम्‌ 
हीं अहं नमो नूसुरासुरपूलितेभ्यः खाहा ॥अध्यप्‌॥ 
ही श्रह नमोऽनन्तक्ञानेम्यः स्वाहा ॥त्रध्येम्‌॥ 
हीं शर नमोऽनन्तदशनेभ्यः खहा र्यम्‌ 

हीं अहं नमोऽनन्तवीर्ेम्यः राहा प्रध्यम्‌ 
ॐ हीं अरं नमोऽनन्तवुचेम्यः खादय ॥चर्व्यम्‌\। 
इत्यष्टाभिः मन प्रतिमा (बिनायकयन्तर) पूजनम्‌ । 


उपरोक्त गाठ मन्त्र पकर प्रतिमा (विनायक-यन्त्र) की 
पडा कौ जावे । 


[7 (< ण, 4 [1 
ॐ हीं धर्मचक्रायाग्रतिहततेनसे स्वाहा" (इति घर्मेचकरर्नम्‌) 
वट्‌ मन्त्र पटकर धमचक्रके निये अध्यं चञ्चया - ` 


&< £ 


& £ 


£ 
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ॐ हीं ेतचत्रत्रयभिये, साहा! (इति छत्रतरयार्चन्‌ ) | 
।; यह्‌ मन्ते पृढकर चत्रत्रय-को-अर्घं-दिध्रा)जवे । 
3 हीं श्रीं क्लीं ठ यहं ह सौ हौ स्व॑शासभ्रकाशिति 
~“ वाग्वादिनि अत्रश्रवतर श्रवतर,' श्रत तिषठ तिष्ठ; ट स' 


मम सन्निहिता भव भव्‌) वषट्‌ ॥* (इति ›.सरखंतीदेव्याः 
' । आह्भाननम्‌)। यह. मन्तः पठकरः भिनवाणी" (सरस्वतीव) का 
' आह्वान किया जावे । 


ॐ हीं जिनधरलोद्भुत -- स्याद्वादनयगर्ितद्यादशाङ्ग 


भरुतज्ञानायाध्यं निवपामीति .स्वाहा ।' (इति सरछृतीपूजनम्‌) 
यह मन्त्र पदकर जिनवाणी ` (सरस्वती देवी) को अध्य 
चदाप्रा जावे । 


ॐ हीं सस्यग्दशेन-ज्ञानचरिजि-पवित्र. दरगाचह्तुरशी विल 
सोत्तर गुणाशदशषषंहस्रशीलधर-गणधरचरण श्रतं, आगच्छ 
आगच्छ, तिष्ट तिष्ठ, सन्निहितं मव भवे (इति निग्र नथगुररा- 
हाननम्‌ ) यह मन्व पठकरं निग्रन्थ गुरु का माह्वान करिया 
जावे । 


(--4५ही नेम्यग्दशहानत्रासिदिः-युएवितजमानाचाय 

पाष्यायसर्वसाधुभ्योऽध्यं निर्वपामीति साहा ॥ (इवि 

९. निग्र्॑ययुरपूलनम्‌ ) “यह मन्त पढ़कर "निभन् र कौ.्ष्य 
दफा जवे । 
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४ हय दपेेशनभुः ष्यतु लाहा (इतिशेमश्डपू॑भागे : 
दमपूलेनोपवेशनभूमिशोषनम्‌) 


यह मन्त्र पद्कर होमकुण्ड # पूरवंभाग मे हवन कंरने वाले 
अपने वैठने"की भूमिं फो दभ॑पूलं से जु" करे 1 


ॐ हीं परबरह्मशे--नमोनमः - जह्ासने -उअहदुपविशामि 
स्ाहा(इति दयेमङ़ण्दागर -पशिमाभिषखं - रोता उपविशेत्‌) 

यह्‌ मन्त्र पकर होम करे वाले. व्यक्ति होमकुण्ड.के 
परिचमः की "मोर “मुख करके  मासनःविद्छाकर 'बेठे। ` 

हीं खस्तिविधानाय . परयाहवाश्रनाथ ` च कलशं 

स्थापथामीति साहा, -ति. शालिपञ्जोपरि भ्रीफलसदहित~ 
पुरयाह-केलश-स्थापनम्‌-)न- 

यह्‌ मन्त्रः पठ्करःभ्चांवल की पृङञ्च पर शुद्ध प्रासूक जल से 
परिपणे, एव तूसवेष्ठितःश्रोफलसहिपः तथा माला से; सुक्षोभितत 
पुण्याह्वाचन-कलस "स्थापित किया-जावे । 
ॐ हां हीं ह हौ ह; नमोऽते भगवते -पञ्ममहापदतिभि~ 
च्छेशरिपुररीकमहापुरुडरीक-गङ्गा- सिन्धुरोदिोहितास्याद- 
रिद्रिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्तासुर्ंरुप्यङलारक्ता 
रक्तोदापयोधिश्चुदजलमुवंशं घरप्रकतालितंनवरत्नगेन्धाचतपप्योः 
जितमामोदकं पित्र इर इरुभंःफंमोगो-व-मंमंहहं 


६९५" - जिनेन्द्र गीतानि 


संसंतंतंपपंद्राद्रां द्रं ह पः खाहा' ति जलेन 
प्रसिज्च्य जलपवित्रीकरणम्‌) , 
, ॐ हौं नेत्राय संवौषद्‌ ( इतिपुरवाहकलशाचनम्‌ ) 
यह्‌ मन्त्र पदकर मञ्गलकलश को अर्ध्य दिया जावे । 
ॐ हीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं स्थापयामीति खाहा! 
(इति प्रज्यलितदीपस्थापनेम्‌ ) यह मन् पद्कर चोरों दिशागों 


म प्रज्वलित चार धृतदीप स्थापित कयि जावे । यन्त्र के निकट 
एक “मखण्ड दीपक” भी स्थापित किया जावे । 


 @ हीं पुित्रतरजलेन होमद्रवयश्द्धि करोमि' (इति शेम 
द्रव्यप्र्ालनम्‌ ) 
यह मन्त्र पदकर जलसिचन कर होमसामग्री शुद्ध कौ जावे । 
ॐ हीं होमद्रन्यमादधामि साहा! (इति होमद्न्याधानप्‌) 
यह्‌ मन्ते पदृकर होमद्रभ्य अपने पास रली जारे । 
- दहर आन्यपात्र्ुपम्थापयामि' (इत्याज्यपानस्थापनम्‌) 
; यह मन्त्र पढ़कर परृतपात्र अपमे पास रला ' नावे । 
ॐ हीं परमेष्टिभ्यो न्नः ( इति परमात्मध्यानम्‌ ) 
यह्‌ मन्त्र पढठकर परमात्मा का ध्यान कवा जावे । 
“ॐ हीं णमो अररिहवारं ष्यातृम्यः श्रभीम्तितफतदाय 
लाहा (इति परमपुरुपायाध्यग्रदानम्‌ ) 
यह मल पदृकर परमात्मा को अघ्यं दिया जावे । पातु 
` निम्नलिखित मन््रोचारण कर क्रम से जल, चन्दन मदि 
अष्ट द्रव्य चैद्य जवं । 
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ॐ हूं नीरजसे नमः ( जलम्‌ ) । 
ॐ हीं शीलगन्धाय नमः (चन्दनम्‌ ) । 
ॐ हं अचतताय नमः (अप्त ) | 


ॐ हीं विभाय नमः ( प्यम्‌ ) । 
` ॐ हीं दपमथनाय नमः (८ नेवेधम्‌ )। 
ॐ हँ ज्ञानोयोताय नमः (दीपम्‌) 
ॐ ही भरतधूपाय नमः (धूपम्‌) | ' 
ॐ हं अभीषटफलदाय नमः (फलम्‌) । 
ॐ हीं परमसिद्धाय नमः ` (अध्यै) | 
ॐ हीं नीरजसे नमः" यहं मन्् सुगन्ध द्रव्य से कागज पर 


लिखकर त्रिकोण कुण्ड में स्थापित किया जाय वा साथिया रसा 
लावे । 


ॐ हँ दपेमथनाय नमः यह मन्त सुगन्ध द्रव्य से कागचं 
पर लिखकर गोल कुण्ड मे स्थापित किया जावे तथा रजतपत्र 
का साथिया भी रसा जवि । 

ॐ हीं होमा्थम्‌ अग्नित्रयाधारमूतां समिधां स्थापयामि 
( इति समिर्स्थापनम्‌ ) यह मन्त्र पदठ्कर कुण्ड भें शिखरवत्‌ 
समिषा स्थापित की जावे । 


रं ओं श्रां ओं रं रं रं र अनि स्थापयामि, ( इत्य- 
निनिस्थापनम्‌) यह मचत पद्कर कपुर जलाकर कुण्ड मे अगिन 
स्यापित की जावे ! 


६०५ - जिनेन्द्र गीतोञ्चलिः 
जिनेनद्र-दाम्येरिव सुप्रसन्नः. 
संष्कदर्भाग्र-ष्ताग्नि-सीतैः 1 
इृण्ड-स्थिते सेन्धनद्यद्वबही, - 
संधुक्णं सम्प्रति . सन्तनोमि ॥ ~. 
ॐ ही श्रीर्‌ रं रं रं॑दर्भपूजेन ज्वलयः ज्वलय' नमः 
फट्‌ स्वाहा' ( इत्यग्निसन्धूक्तणम्‌ ) यह मन्व पढ़कर डाभ के 
पल से अग्नि का सन्धुक्षण किया जावे । 
श्री तीरथनाथ-परिनितिपूतकाले, 
` _ ब्यागत्य बहिषुरणा -ययोन्लसद्धिः । 
वृहित्रजं जिनपदेह~युदार-भक्त्या, 
देहुस्तदग्नि-महमर्चयितं ' दधामि .॥ 
` ॐ ही चतुरस्तं तीरथ॑द्धुरकुण्डे गाहैपत्याग्ये अर्ध्यम्‌ } 
गणाधिपानां शिब-लन्धि-कालेऽ 
। गनीन्द्रोत्तमाङ्स्फुरटुगररोचीः 1 
संस्थाप्य पूज्यथ समाहनीय 
्रसयुहशान्त्यं षिधिना हुताशः ॥२॥ 
ॐ दी वृत्ते द्वितीये गणधरकुण्डे आह्ुनीयाग्नयेः अध्यम । 
भरी दकिणाग्निः परिकेल्पितरश्च 
क्षरीष्देशसणतामिनि दवैः 1 
निर्वाश-कल्याण-पूत-काले, ` , 


। . तमे विघ्नविनाशनाय ॥२॥ . 
ॐ ही त्रिकोणे तृतीयसामा्यक्रेवलिकुण्डे दक्षिधाग्तवेष्यम्‌ 
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पषात शट घृत से निम्नलिखित आहूतियां दौ जावे । 

ह अर्वः खाहा। ॐ हीं सिद्धभ्यः खाहय। 

8 ह परिम्यः साहा । ॐ हीं पाठकेम्यः शवाहा । 

ॐ ह पधुभ्यः साहा । ॐ हीं निनधर्मस्य; स्वाहा । 

ठ ह निनागमेभ्यः साहा । ॐ हीं निनविम्बेभ्यः साहा । 
४ ह निनचेध्यालयेम्यः स्वाहा । ॐ हीं पम्यक्चास्त्रायसखाहा । 
इसके बाद नीचे लिसे आहुतिमन््रों का उच्वारण कसते हए 


उने अन्त में नमः मौर स्वाहा शब्द लगाकर दृस्तक्रिया पवक 
थोडा थोड़ा साकल्य अग्निक्रुण्ड मे क्षेपना चाहिये । 


अथ हूति मन्त्राणि 
पीटिका-मन्त्र 

रों सत्यजाताय नमः खाहा ५१॥ ओं अ्ैजजाताय नमः 
छाहा ॥२॥ श्रां परमजाताय नमः साहा ५३१ आँ अनुष- 
मरजाताय नमः खाहा धा रो खप्रधानाय नमः वाहा ॥५॥ 
भो अचलाय नमः घवाहा ॥६॥ मं अक्तयाय नमः स्वाह 
४७ शो भरन्याबाधाय नमः साहा ॥८॥ 

भो ्नन्तनानाय नमः खहा ॥8॥ श्रो अ्नन्तद्शनाय 
नम; खादय ॥१०॥ ओँ श्रनन्तवीर्याय नमः साहा ॥१९॥ 
भरं भ्रन्तसुखाय नमः साहा ॥१२॥ शरो नीरनते नमः 
लाहा १३ ओ निमलाय नमः खाहा ॥१४॥ 

भो अच्छेवाय चमः सादा |९५॥ ओं अभवाय नमः 
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साहा ॥ १६॥ शं श्रजराय नमेः स्वाहा ॥ १७॥ श्र 
ग्रमराय नमः स्वाहा ॥१८॥ ओं अप्रमेयाय नमः खहा, 
॥१९॥ ओं अरगर्मवासाय नमः स्वाहा ॥२०॥ ` गरं अर्ोमाय. 
नमः साहा १२९॥ ओं त्रविसीनाथ नमः स्वाहा ॥२२॥ 
ञँ प्रमथनाय नमः सराहा ॥ २३॥ आं प्रम 
काष्ठायोगरूपाय नमः घखाहा ॥२४॥ ओं लोकाप्रनिवासिने, 
नमः खहा ॥२५॥ ओओ परमसिद्धम्यो नमो नमः खाद 
॥२६॥ ` भं अईत्िदध म्यो नमो नमः स्वाहा ॥२७ ओं 
देवत्तिसिद्ध म्यो नमो नमः खाहम ॥२८॥ श्रौ अन्तत 
सिद्धेभ्यो नमो नमः खाहा ॥२९॥ ओं परम्परातिद्धम्यो 
समो नमः खहा ॥२०॥ ओं अनादिपरम्परापिद्धम्यो 
नमो नमः साहा ॥३१॥ ओं अनानुपमसिदधेमयो नमो 
नमः स्वाहा ॥३२॥ ओं सम्यण्दषटे  सम्यणडरष्े [आसन्नः 
मव्य ! आसन्मन्य ! निवाशपूजार, | निवगषज्ाह ! 
अरीन ! अ्नीन्द्र { साहा ॥३३॥ 


इस प्रकार ३३ गाहृतिया वकर नीचे लिला आतीवदमुवकं 
कराम्यमन््र पदुकर एक आहुति देकर जनता पर प्पव्पा करे । 


तेवाफलं षट्परमस्थान भवतु । अपमृतयुविनाशन मवतु स्वाहा । 
जाति~मन्त्र 


५ ९ 

ओं सत्यजन्मनः शरणं प्पे खादय ॥१॥ ओं , प्र 

भन; शररं प्रपये साहा ॥२॥ ओओ अहेन्माहुः शय 

पये खादय ॥ ३॥ ओं अहस्य शरण १६. स्वाह 
| 1 


4 ~ 
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॥१२॥ शां परमर्षिभ्यो तमोनमः ॥१३ ओं श्रनपपर्ाताय 
नप्रोनमः ॥‰४॥ थो सम्यण्दष्टे ! स्पष्टे! भूपते ! 
भूप्रते1 नशरपते ! नगपते । कालश्रप्रण-¡ कालथमण्‌] 
ध्वाहा ॥१५॥ 
सेवाफलं षद्परमस्थानं मवतु । अपमृत्युवित्ाहानं मवतु खहा । 
शरो -सत्यजातायः 'नमः -वाहा 7।१।१ शं ्रहग्नाताय 
नयः ५२५. गां दिन्यज्ञातायः -खाहाः १२ ओं दिन्प्राचि- 
जाताय "साहा ॥४॥- -ओः -नेपिनाधाय खाहा्शा 
सौधर्माय .साहाः ॥\६॥ ओं -कल्पाधिपतये सराहा {17७१ 
श्रः अन॒चराय-सवाहाः ॥८॥१ यओं प्रम्परेन्रायःखाह्य शरणे 
श्रो अहमिन्द्राय स्वाहा 4१०॥. श्रीं स्पामाहताय ।खाहा 
॥११॥५ -ओं त्नपमेधायं साहा ॥4२।॥ आं सभ्ये 
सम्य्टे {-कल्पपते । कलपते ! दिव्यमूर्ते 1 दिव्यमूर्ते! 


बजनामनरू | बजनामन्‌ साह्य गरि 
सेवाफलं शदरपरमस्थाने भवतु ॥ 'जपमूह्युविकशके भवतु "स्वाहा । 


परमराजादि-मन् 


नौ सत्यजाताय नः खहा १९. श्ज्नाताव 
तप! खाहा ५२॥ आँ श्रनपमेन्द्रायं खाहाः॥२॥ श्री. त्रिन~ 
यार्भेजातायः साहा ॥४॥ ओं नेमिनाथाय चाहा ॥५॥ 


५१ छ 


हवन विधि ४०५ 


ओ. प्रमजाताय सराह ॥६॥ रओं. प्रमादैताय 
 खाहा ॥७] भो अनुपमाय. साहा ॥८॥ . ओँ सम्यणदष्टे | 
` सम्पग्दषटे ! उग्रतेनः | ग्रतेजः ! दिशाल्लय ! दिशाज्ञय ! 
नेमिविजय !. नेमिर्दिजय ! साहा ॥९॥ 
मेवाफलं षट्परभस्थानं - मवतु ! अपमृत्युविर्नीशिनं मवतु स्वाहा । 
। परमेष्ठिन 
शरौ सत्यंजातीय नमः स्वाहा ॥११ थः अहज्जोताय 
जमः १२४६ ओं. परमजाताय नर्मः ॥२१- शं कमारताय 
नमः.१४। श्र प्मस्षाय नमः १५४ श्रं 'पर्मतेजसे 
नमः ।।६॥. अं परमगुणाय नर्मः ॥॥७॥ ओं प्रमस्यानाय 
समः ॥८॥ ओं परमयोभिने-नमः १९ ओ परमभीग्यौय 
नमः ५१०॥ ओं परम्धये नम- ।११॥ ओं. परमप्रसादाय 
नमः ५१२॥५-अ- परमकोचितायः नमः- ११३॥-अ परम- _ 
विजयाय नमः ५९४॥ ओं प्रमविक्ञामायः नमः ॥१११ 
ञ्चा परमदशंनाय तेमः ॥१६॥ श्रो परमवीर्याय नमः 
॥१७॥ ओओ परमसुखाय नमः ॥१८॥-गों सर्वज्ञाय नमः 
५१.९॥ ` अं -अतै नभः ॥२०॥ श्री परमेषटिमे नमोनमः 
४२१५ चँ प्रमनेतरे नभोनमः ५२२॥ श सम्यग 
सम्पण प्रिलोकतरिजियः ! निलोकषिजयः !' धश 
भर्म । भर्मनेमे ! धरमनेमे'! सादो ॥२३॥. 


मेनाफलं षटपरमस्थानं भवतु 1 शपमूतयुनिना्नं भवनु स्वाह । 
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| # लवंग ओर धृत कौ आहूतियां # 
 „ ॐ ह अष्टभ्यः खदा ॥१॥*ॐ ही सिद्धेम्यः 
साहा ॥२॥ ॐ हीं आचार्येभ्यः खहा ॥ ३ ॥ ॐ ह 
उपाध्यायेम्यः स्वाहा ॥ ४॥ ' ॐ हीं सर्वसाधुभ्यः साहा 
॥ ५॥ ॐ हीं निनधर्मम्यः साहा ॥'8 ॥ ॐ हीं 
निनागमेभ्यः खाहा -॥ ७॥ ॐ ` हीं जिनवै््येभ्य 
स्वाहा ॥ ८ ॥ ॐ हीं, जिनचेत्यालयेभ्यः . साहा ॥ ९ ॥ 
ठै" हीं सम्बग्दशंनेम्यः स्वा ॥१०॥ ॐ हीं सम्य- 
सज्ञानेभ्यः साहा ॥ ११ ॥` ॐ हीं सभ्यस्चारििभ्यः 
साहा ॥ १२ ॥ˆ ॐ हीं  यस्मद्शुरुभ्यः खाहा ॥ १३॥ 
ॐ हीं श्रस्मदूवि्ागुरुम्यः स्वाह ॥ १॥ ॐ हीं तपोभ्यः 
सहा ॥ १५ ॥ "इति "लवंगाहुतयः । ' *  ' `“ ` 
नोट-ये 'आहृतियां लवंगों ओौर' घृत से" क्रमशः प्रथक्‌ 


धृथक्‌ देना चाहिये । । ;; 
, शओान्तमन्राहुतयः .. 


ओम्‌ नमोऽदैते भगवते प्रवीशदोषाय दिव्यतेनो भू 
श्ान्तिफराय सवेधिघ्नप्रणशाय,; सवरोगापमृत्युविनाशनाय 
सर्वपरङ़च्छु्रोपद्रयनाशनाय श्रीशान्तिताथाय नमःॐ हां 
ही ह ह हः असिश्राउसा सवंशान्ति इरत इस्तः खाहा-॥१॥ 
नोट-विध्नलान्ति के निभित्त इस; मत्व से ६ आहृतियां 
कत्य तेह देना चाद्य । 


हवन विथ ४५ 
म्रौ हीं अहं अरसिग्राउा स्वशानति इतत इतत घाहा | 


दूस मन्व की १०८ आहुतिं सराक््य रै हौ दी जावे । 


इसके पदवातु जिस सन्त्र फा जाप्य किया हो उत मनर 
के दर्मा" कौ साकत्य से आहूतियां दी जावे । प्रतिष्ठचायं 
यह्‌ मनर मन मेँ बोलकर स्वाहा शब्दं का उच्चारण करे भौर 
तदनन्तर . हवन करते वते सभी महाशय स्वाहा बोलकर 
महति देवे । आहूति देने के वाद हवन करे वाले डे होकर 
तौ वार णमोकार मन का जाप्यं करे । 


; हवन समाप्त होने प्रजो घट स्थापित क्रियाथा रसे 
हाथ मे तेकर इद्र इहच्चान्ति-धारा दे । 


वृहत-शान्ति-धारा 
मन््र-पाठ , 

ओं एमो अरिहंताणं, पमो रिदवणं; णमो श्राहरि 
याण, णमो उवस्पायाणं, णमो लोए सवसा | चारि 
मद्गल-अरिहन्ता ङ्त, सिद्धा मङ्गसं, पाह मङ्गलं, 
पेवरलिपरण्तो धम्मो मङ्गलं । चत्तारि लोरुत्तमा-अरिदिता 
सोगु्मा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहू लोगुचमा, बलिपरणततो 
धम्मो लोगुत्मो । चत्तारि सरणं पव्वञ्जामि-अरिहंते सरणं 
पनज्नामि, िद्धं परणं पववज्जामि,पाहू सरणं पव्व्जामि, 
मेबतिपरणतत धम्मं सरणं पयज्नामि | शर अनादितिदधमहा- 
मनगूलनभक्िपपादाद्‌ स्बनिर्तु साहा | = ` 
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श्रोहींगश्रीक्ींशहंश्च सि श्रा उ सा श्रनाह्तिधापै 
'णमो अरिहंता हौ सवशान्ति भवतुसराहा । 

्रोहींशीं म्ली त्रहवे महंसंतंपंवंषमंमंरतहं 
संसंतंतंपंपंभं मं मनींमवीं्वीक्वीद्राद्र तरी 
- नमोते भगवते साहा । 
श हीं श्रीं तिद्धवक्राधिपतये ्र्टगुणषमृद्धाय फट्‌. खहा । 


श हीं शरह्दुखकमलनिवापिमि, पापालकतयङ्करि, 
भ्रतन्वालासहसतप्रज्यलिते चौरषदुधयले अश्तसम्भवे सरखति 
तव भक्तिशरसादात्‌ मम॒ पापविनाशनं भवतु चां चीं" 
वं वंह" ह साहा । सरस्वतीभक्तप्रसादात्‌ उुक्ानं मषु । 


श्र णमो भगवदो बरहुमाणसरिपद्स्स जस्स शरक जलं तं 
गच्छ आयासं पायालं भूयलं जए वा विवादे षा रणांगडे 
बा थमे वा मोदे वा सव्वजीवसत्ताणं श्वपगाजिदो मदु ' 
मं रकल रक्ख साहा । वर्धमानमन्त्रेण सरवरप्ा मनत । 


ध्रोक्षाकीचु' चंवो दौ तं धः नमोऽदते स रष 
रक ह" फट्‌ सराहा । सर्वरका भवतु । 
घों उसा जिणं पणमामि सया, अमलो बिमलो विरजो वरया । 
नुप्तर सव्व कामदुहा, मम रक्छ॒सहा पुरं वि्जणिद्ीः॥ 
अट य अटुसया, अट सहस्सा य अद्र कोडीमो । 
रक्छं तुम्म सरीरं, दैवासुरणभिया सिद्धा ॥ 


हुवन निधिः ६१९ 
रही श्र ममः लाहा सथा श्रीहार १ 
हशर सि श्रा उ सा नमः एतत्मसश्रसादादं 
दभूतनयन्तरादिवाभागरिनाशनं मबतु। शँ हीं श्रीं क्ती 
मतद नमः । ओं नमोऽदते स्र रष ह" एद्‌ साहा । 
ओहः सदिशागतविध्नमिनाशनं भरतु | 
शषा षीद दौ षः समेदिशागतदिष्नमिनाकनं "ममतु । 
रां सम्प्रतिकाभेवस्करखगारतरण ~ जन्मामिपेक- 
परिनिफमणकेवलततान - निरवाशकल्वार्कविभूपिति-परहा- 
दयदयशरीश्चपभानितसम्भपामिनन्दन ~ सुमति - पत्रपम- 
एपास-बनद्मभ - पुणदन्त ~ शीतह-शरेो - बपुपूव्य- 
पिमला-नन्त धमं ~ शान्ति - इन्ध्वर-मघ्नि-पुनिहु्रत- 
नमि ~ नेमि - वासं - अरथमान-परमभूजनभक्तिभसादाह्‌ 
शानि दिः प मश्च । 
भ्रं ष्टी रोरोपोतनकराऽतीतकातससातमिर्बाष- 
सागर ~ महासा ~ भिम्तप्रम-दराम भीषर-सुद्ामल 
रमोदरागिनि ~ सन्मति - शिम-इपुमाज्षलि-शिगगगोत्साद- 
शर - प्रमेश्रर ~ मिमतेलर ~ शशोधर-ङृग्णमपि- 
भातमपि ` शुदरमति - भम्र - शानेपि-हु्िशतिमूत- 
एमदेवपूजनमद्विपादासमशानिर्मष । 
भां मरि्त्कालाम्ददयप्रमय - पहापशरगुरयेम - सुपरम- 
तस्ममृ-युभ ~ नयमदेबोदयदेष - प्मदेगोदङव- 
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41“; 1 “ ,“ ४ 1! { 
्रदनकीति ˆ जयकीति - पूणैद्धिनिषपायविमलप्रम-बहल- 
+ निमेल-चित्रगुप्त-खयम्भूकन्दप॑-जयनाथ.विमलनाथ-दिव्य- 
पागनन्तवीयेति चतुर्विशतिमविष्यतपरमदेवपूजनभक्ते्रसादात्‌ 
सर्वशन्िर्मतु । १५ “1 "1 


यं त्रिकालवतिंपरमधरमभ्युदय - सीमन्धर “ युरमन्धर- 
बाहु-सुबाहु-यंजातक-स्वयम्भम-वजधर-चन्दरानन--चन््रबाहू- 
युलङ्केश्वर-नेमिप्रथु.वीरसेन - महाभद्र - जयदेवाजितमीयेति 
पञ्चविदेदकेत्रविधमानविंशतिपरमदेव - पूजनर्भक्तिपरसादा- 
स्सवशान्ति्वत ` तटः पित्र मवतु । ` 

पूजिता भरताश्च, भपेद्रभु रिभूतिभिः 
चतुर्विधस्य सङ्घस्य, शान्ति इेन्तु शाश्वतीम्‌ ५१॥ 

विध्नौधाः प्रलयं यान्ति, शाकिनीभूतपन्नगाः 

विषं निविषतां याति, स्तूयमाने जिनेश्वरे "२५ 

दर्भिक्षादि-महादोष ~ निवारण ~ परम्पराः । 

इवन्तु जगतः शान्ति, जिनशरुत-युनीश्वर ॥२५ 
„; यत्संस्मरशमात्रेण, विध्ना नश्यन्ति मूलतः । 

वन्त॒ जगतः क्षान्ति, निनश्रुत-युनीश्वराः । ४॥ 

सदोरथात्‌.लभते प्राणी, यत्रसंदाखमोदवः ।“ , 
\. „ इुवेन्तुं नगवःः शान्ति) जिनशरत-घनी राः ॥५॥ 


*॥ 


हुवन विधि ४११ 
ॐ ही णमो अरिहताणं, णमो निगाणं, हां हीं ई 
हँ हः अपरतिवक्रो फट्‌ विचिकाय कौ भीं घाहा। 
्ट्धिमलमतिरसादात्पेषां शन्तभिबतु । शिष्चिका- 
-जरादिरोगमिनाशनं भवतु। ॐ ह॑ अह पमो श्रोहि- 
जिणाणं परमोहिनिणाणं शिरोरोगिनाशनं मबु । 
हीं चं णमो सव्बोहिभिणाणं अिरोगविनाशनं भवतु । 
श्रो ह अ एमो शरणंतोहिनिणारं कर्णरोगविनैश्ं 
मतु । शो" ही श्रई णमो कोद्ुद्रीरां बीजदुद्रीरां ममासि 
, वििक्हानं भषतु । | 
श्रो हीं अं॑णमो 'पदानुसारीरं परस्परविरोधवि- 
नाशनं मवतु । ओओ हीं. अहं एमो संमिरणसोदाराणं 
श्वासरोगरिनाशनं भवतु । ओ" ही" अहं शमो पतत यदुदराणं 
अरतिबादिवियाविनाशनं भषतु । ओो' हीं ्रह णमो सयं 
बद्ाणं कषितं पारिहत्यं बा मवतु! ओर ही अरर णमो 
पोदियवुदराणं अन्ययदीतं श्र तक्ानं भवतु । ओ' ही' श्र 
उन्युमदीणं सबेशान्तिभवतु । 
्ो' हौ" श्रं णमो परिरततमदीणं वहु तानं मतु | 
ओ" हीं श्र णमो दसपुर वेदिनो भवन्तु । शो ही 
अह णमो चउद्सपुनीरां खपमय-प्रसमयवेदिनो भवन्तु । 
्ो' ही अहं णमो बटूटंगमहानिमिकत्सलारं जीवित- 
मरणादिरानं भवतु। ओ ही" अ णमो विणहधिप्वारां 
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कामितबस्तुग्रष्ठिभवतु। ओं हं अह रमो िज्बाहरारं 
उपदेशभरदेशमत्ज्ञानं मषतु । 

रो हीं अहं णमे चारणाणं नषटपदा्थविन्वाह्ानं 
मतु । शां हीं अहं -णमो प्रणसमशाणंः चायुष्यासान- 
ज्ञानं भवतु । रो हीं अहं णमो आगासगाभिरं अन्तरीद- 
ग्नं मबतु । ओं हीं त्रदं शमो च्रासीविसाणं विद 
्रतिहतिर्भवतु- । ओं हीं अहं णमो दिद्धिषिसारं स्थावर 


जङ्गमष्ृतविध्नषिनाश्चनं भवतु ] 
ग हीं अहं णमो उग्यतबारं वचस्तेम्मनं भवतु। 


श्न हीं अर रमो तत्ततबाणं श्रम्निस्तस्भनं भवतु । ओं 
ही. अहं णमो सहातवाणं जलस्तम्भनं भवतु । भां हीर 
णमो महावबारं -जलस्तम्भनं' भब्तु । थं हीं 'श्रह' भमो 
धोरतवाद्ं षिषरोगादिषिनाशनं- मवतु"! रशो हः अह णमो 
भोर गुं दषटमगादिमयपिनाशनं भवतु 

श्रे हीं अष्टमो धोरगुयपरङ्कमाणं रततागर्भानित 
द्ावलिविनाशनं भयत । ओं हीं अहं णमो षोरगुएेम- 
चारिणं भूतेग्रेतादिमयविनाशनं भवतु । आं ही अह 
णमो सिघ्लोसदिष्ताणं सर्वपिमरस्युषिनाश्चनं मवत्‌ । श्रो" शं 
अं णमो श्रामोसहिपचाणं अपस्मारपर्लापनविन्ताषिमाशनं 
मतु । ओं हीं रहं णमो विष्योसदियपततां गभमापै- 
निनशनं मवतु 1 
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ओं हीं अर णमो -व्योसदिपसाखं मनुप्यामरोपसग- 
विनाशनं भवतु । ओं ही अट एमो मणोवलीणं षपोबलीशं 
कायवलीणं शअपस्मागमो्जमारोविनाशनं मतु । ओं 
हीं अहै णमो लीरसवीणं अषटदशङ्षटगण्डमालादि- 
रिनाशनं मह । ओं हयौ श्रं मो रपिस्रीरं सवै- 
व्याधिषिनाशनं भवतु । 

रो हीं श्रं णमो महुरसवीरं समस्तोपसर्गषिनाशनं 
मतु ! ओं ह अरं णमो अक्खीणमदहाणसाणं श्र्तीश- 
अदधैषतु । ओं दीं अहं णमो वडटमासं रज्पुरूषादि- 
मथिनाशनं मवतु । 

ररा हीं णमो मगषदो महदिमहानीरवडहमाण- 
बद्धिरिसीणं समाधिसुखं भवतु । चतुःषष्टि ऋद्धिमच- 
पूजनभक्तिप्रसादात्‌ चतुःसद्वानां सर्वशान्िर्मबतु 1 वुः 
पिम भवतु । धनधान्यसमृद्धिभवतु । रलनश्रयं मनु । 

शां नमोऽटैते भगवते श्रीमते श्रमत्पा्तोर्थद्धराय 
भ्ीमद्रतत्रयसूपाय दिव्यतेजोमरतये भ्रमामरुडलमरिइताय 
दवादशणणस्रहिताय श्रनन्तचतुषएटयसदिताय समधसरनकेवल- 
्ानलच्मीशोभिताय अएटादशदोयरहिवाय पट्नत्वारिशष- 
गगसंयुक्ताय प्रमपयित्राय सम्पगजञानाय खयम्धुरे सिडाव 
द्धाय परमात्मने परममुखाय तेलोस्वमह्ािय अन्‌ष्ड- 


७१४ निने पोता 
संसारचक्रपरिमदनाय अनन्तज्ञानदशंनवीयेसुखास्पदीय प्रे 
लोक्यवशङ्कराय सत्यत्र उपसगविनाशाय पातिकर्मच- 
यङ्राय. . अजराय, . अभवाय -कष्या्थिकाश्नावकभागिक- 
्षुखचतुःस्ोपसगंविनाशाय अधातिकर्मषिनाशाय देवा- 
धिदेवाय नमो नमः 

पूवोक्तमन्त्राणां पूजन्‌ ~ त्तिपरसारदात्‌ छष्यायिका- 
भरविकेभाविकाणां स्वकोधमानमायालोभहास्यरत्यरति- 
शोकमयजगुप्साखीप्रुषनपंसकवेदधिनाशनं मवतु] मि 
थ्यास्मरागद्र षमोहमतसराध्येण्या-विभाव - धिकार - विषाद 
परमादकपायविकथाबिनाश्नं भवतु । सवेपञ्चेद्धियषिषये- 
च्छासनेदशारीद्राकृलताव्याधिदीनतापापदोषविरोधविनाशनं 
भवतु । समेभङारविकल्पनिद्रादष्णाधितापटुः खराहङ्करसङ्ग 
ल्पविनाशो भवतु । सर्वाहारभयमेयुनपरिग्रहसक्ञाषिनाशो 
मवतु † सरवोपसगंिध्नराजचोरदृ्ग्गेहलीकपरलोकाकसा- 
न्सरणवेद्नाशरणत्राणमयभिनाशो भवतु / सर्व्चयरोगडो 
गज्यरातिषारादिरोगविनाशो भवतु। सपेनरगजगोमहिषधान्य- 
एृषगुल्मपत्पष्यफलमारीराष्टेशमारीनिश्वमारीविनाशो भवते 
स्मोहनीयन्ञानावरणदरशनावरणान्तरायवेदनीयनामगोतरायु 
कमेषरिनाशनं भहु । ` 


पण्यांह वोचन 


` _्चोम्‌ शर्य भगवतो महापुरुषवरपुरडरीकस्य परमेण 

तेजघा व्याप्तलोकालोकोत्तममंङ्गलस्य मृङ्गलसरूपस्य 
ष्ुकनाम्नः मिधानकतु ¦ स्षेषटिसम्पादनाथ परयाहुवाचनां 
करिष्ये । । 

पुण्याहवाचन पठते समय पूरवेमुख खड़े, होकर एक 
श्रीकारयुक्त गहरी रकावी मे मङ्खलकलश से अतिसूक्ष्म जलधारा 
छोड़ी जावे । 

शरोम्‌ पुरयां पर्याहम्‌ । त्रिलोकोयोतनकरातीतसाल- 
सज्ञातनिर्वाणसागर-महासापुविमलममश्द्म्रमप्रीधर-सदत्ता- 
मक्प्रमोद्धाराङ्धिर - -सन्मतिसिन्धुङघसुमाञ्जलिशिवगणोतसाह- 
ज्ानेखर ~ प्रमेश्वर ~ षिभलेश्वरयशोधरछृष्णमतिश्ुद्धमर्ति- ` 
भीभद्रातिकरान्तशान्तेति चतुर्विशति-भूतपरमदेयाश्च बः 
प्रीयन्तां प्रीयन्ताम्‌ ॥ धारा ॥ ९ ॥ 


ओम्‌ सम्परतिकालनातप्रेयस्करश्वर्गानतरणजन्माभिः,' 
पेक ~ परिनिष्कमणकेबलक्ञाननिर्बाणकल्याणकषिभूति - विभू 
पि्महभ्युदय ~ सम्पन्नभ्रीदृषभानितस भवाभिनन्दनसुमति-~ः 
पद्प्रभसुपाचन्द्रममपुष्यदन्तशी तल्रेयोवाञुपूज्यविमसान- 
न्तथमशान्तिङुन्ध्वरमन्लिधुनिमुव्रतनमिनेमिपार - वर्धमामेति 


चतुर्विशतिवततमानप्रमदेषाश्च वः प्रीयन्तां प्रीयन्ताम्‌ 
॥ धारा ५२१ 


४१६ नितैन् गौवा्चसि 


ओम्‌ भवि्यत्कालाम्युदयप्रभवमहापगुरदेभद्पारै 
संयम्प्रमसर्मत्मूतदेवपुत्रलपुवो दङोिलनयकीतनिषु 
बतारनिष्यापनिम्कवाय विपुरनिर्मखनित्रयुप्तसमाभिगुप्तव-- 
यल्सवनिपरतंकजयनायिभसनाथदेमपालानन्ववीरयोति चतुर्वि 
शतिभगिभ्यतीर्थहरपरमदेषाश्व षः प्रीयन्तां प्रीयन्ताम्‌ ॥ 
धारा ॥ २॥ 

ओभ त्रिकालगतिपरमधरमाभ्युदय-सम्पन्न-सीभन्धरः 
युगमन्धरशाहुषुबाहुस्ञातक--खयम्परमदृषमाननानन्तवीयंसुर 
प्रसनिशासीतिजधर-चन्दाननमद्रवाहुथनङ्गमेश्वरनेमिप्रम- 
गीरसेन-महाभद्रदेगयशोऽनितीतिः पश्च िदेहपेत्रमिहरमाशा 
विंशतितीरथङ्क-परमदेबाश्च बः प्रीयन्तां प्रीयन्ताम्‌ ॥ 
धारा ॥ ४॥ 

ओम्‌ परषमसेनादिगणथरदेषाश् भः प्रीषन्तां प्रीयन्ताम्‌ ॥ 

धारा.॥ ५॥ 

भोगम्‌ कोष्टनीनपादानुसारि-उुदधिसम्मिभ-भोतप्र्ा 
अमम य; प्रीयन्तां ्रीयन्ताम्‌ ॥ धारा ॥ ६॥ 

श्रोम्‌ आमरशरवेलजल्महमिडल्सगेस्ोपधयश्च भर 
प्रोषन्डां जरीवन्नाम्‌ ॥ धारा ॥ ७॥ 
, . ओम्‌ जलफसजद्तन्हुपव्पेणिपत्राभ्नि-शिखाकाशः 
चारण भः प्रीशन्वां प्रीषन्ताष्‌ ॥ भारा ॥ ८ ॥' 
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स्‌ अ्रदीणमहानसा अकतीणपहालयाश्च बः प्रीयन्तां 
प्रीयन्ताम्‌ ॥ धारा ५&॥ 


ओम्‌. दीप्ततप्तमहग्रषोरधोरपराक्रमधोरगुरतपसशच 
वः प्रीयन्तां प्रीयन्ताम्‌ ॥ धारा ॥ १०॥ 


ओम्‌ मनोवाक्कायविनश्च बः प्रीयन्दां प्रीयन्ताम्‌ 
॥ धारा ॥ ११ ॥ 


ओम्‌ करियाविक्रियाधारिणश्च ब प्रीयन्तां प्रीयन्ताम्‌ 
॥ धारा ॥ १२॥ 


ओम्‌ मतिश्रुतावधिमनः - परयंयकेवलङ्ञानिनश्च बः 
प्रयन्ता प्रीयन्ताम्‌ ॥ धारा ॥ १३ ॥ 


ओम्‌ अङ्गाङ्गवाज्ञानदिवाकराः इन्दडन्दायनेकदिगं - 
स्दरदेवाश्च ष प्रीयन्तां प्रीयन्ताम्‌ ॥ धारा ॥ ९४ ॥ 


शान्तिधारा 


इह वान्यनगरग्रामदेवतामनुजाः सर्वे गुरुभक्ताः जिन- 
धर्मपरायणा भवन्तु ॥ धारा. १५१ 


दानतपोवीर्यानुषटानं नित्यमेवास्तु ॥ धारा ५ १६ ॥ 


=== ~~ 
~ न्न धु 


७१८ जिनेन्द्र गीताञ्ललि 
सहितस्य शअञरुकस्य'''''''""'' ते धनधान्येश्वयेबलदयतियशः 
परमोदोत्सवाः प्रवधेन्तामर्‌ ॥ धारा ॥ १७॥ 


तुिरस्तु । पषटिरस्तु । इृद्धिरस्तु । कल्याणमस्तु । 
श्मविष्नमस्तु । भायुप्यमस्तु । भरोग्यमस्तु । कमेसिद्धिरस्त। 
इष्टसम्पत्तिरस्तु । निर्बाणपर्वोत्वाः सन्तु । पापानि 
शम्यन्तु घोराणि शम्यन्तु । पुरयं वर्धताम्‌ । शरीः वर्धताम्‌ । 
कुलगोत्रे च(भिव्ेताम्‌ । खस्ति भद्रं चास्तु । भवी च्वीं 
हं सः साहा । भरीमल्जनेन्द्र- चरणारषिन्देष्वा -नन्दमक्तिः 
सदास्तु । 

॥ इति शान्तिधारा समाप्ता ॥ 


थंहां तके पढते हुए मङद्खलकलश से एकं श्रीकार लिखित 
गहरे पात्र मे जलधारा छोड़ते जाना चाहिये । पश्चात्‌ पुष्प 
छोड़ते हुए निम्नलिखित शान्तिस्तव पढना चाहिये । 


अथ शान्तिस्तव 
वसन्ततिलका छन्द 
चिद्रपभावमन्वधमिमं तदीयं, 
ध्यायन्ति ये सदुपधिव्यतिहारयुक्तं । 
नित्यं निरज्ञनमनादिमनन्तरूप, 
तेषां महांसि शुबनत्रितये लसम्ति ॥ 


4 
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प्येयस्यमेव भयपश्वतयप्रसार, 

निर्णीशकारणविधौ निपुणलयोगात्‌ । 
आतमप्रकाशङृतलोकतदन्यभाव, 

पर्यायविस्फुरणढृत्परमोऽसि योभी ॥ १ ॥ 
तवन्नाममन््रधन उद्धतजन्मजात, 

दुष्कम॑दावमभिशम्य छभा्कराणि । 
न्यापादयत्यतुलमक्ति-समृद्धिमाञ्ञि, 

खामिन्रतोऽपि शुमदः शुभटृतचवमेब ॥ २ ॥ 
लत्पादतामरसकोषनिवासमास्ते, 

चित्ष्िरेफयुृती सभ यावदीश ! 
तवच सुंसृतिजकिल्विपतापशापः, 

स्थानं मयि चणमपि प्रतियाति किद्‌ ॥२॥ 
सन्नाममन्त्रमनिशं रसनाग्रर्ति, 

यस्यास्ति मोहमदधूर्खननाशरैतुः । 
र्युहरानिलगणोद्धवकालङ्ट-- 

भीतिं कस्य रि सन्निषिमेति देव ॥४॥ 
तस्माचचमेव शरणं तरणं भवाभ्धौ, 

शान्तिप्रदः सुकलदोप-निषारशेन । 
जागतिं शुद्धमना स्मरतो यतो से, 

शानः लम्‌ कवते रमसापयुति ५ ५५ 


पिक्तञजन 


जगति क्लान्तिषिवधनमहसां, ` 
 , प्रलग्रमस्तु. जिनस्तवनेन मे ते)। 
सुकृतधुद्विरलं तमया युतो, 
निनदो हृदये मम (तुव) वर्तताम्‌ ॥ 
इसके बाद गृहस्थाचायं थाल या; मण्डल मे पुष्प को 'छोडता 


हुआ । इसी पुस्तक्रः के पृष्ठ ९ वा १०१ मे प्रकाशित शान्तिपाठ 
ओौर विसर्जन बोलकर निम्नलिखित मन्त्र से विसर्जन करे- 


मोहष्वान्त-विदारशं ,बिशद-विश्वोद्धापि-=दीप्तिश्ियम्‌ । 

पन्मागं - प्रतिभापक ~ .बिबुधप्न्दोहाप्रतापादक्‌ः॥ 

श्रीपदं जित्वन्द्रशन्तिः- -शरणं, सद्धक्तिमानेऽपिं ते । 

भूयस्तापहरस्यः देव॒ अवतो, भांश 

मंहांहीदु हौ हः.सरपिश्राःञत्ा भ्रहदादि- 

परमेष्ठिनः खस्थानं गच्छन्तु । अपराप्रत्मापरं षुः. । 
॥ . इतिः-हवनविधिः समाप्तः ॥ ' 


श कक क 


जप्यि-पन्तर 
वृच्छान्ति-मन्त्र | 
“ॐ रमो अरिहतारं, णमो सिद्धाणं, णमो हरियाण, 
णमो उवञ्छषयाणं, णमो लए सव्वं । चत्तारि मङलं 
ग्ररिहंता महल, सिद्धा मङ्गल, सोह मङ्गलं, फेवनिप्णत्तो 
धम्मो मङ्गलं । चत्तारि लोगुत्तमा-तररिदंता लोगुत्तमा, सिद्धा 
लोगुत्तमा, सोह सशुचा, केवलि्रशेत धम्मो लोगुत्तमो । 
चत्तारि सरणी पव्वज्जामि. श्ररिहंते परणं पव्यव्जामि, सिद्ध 
सरणं पत्यञ्जामि, साह सरणं पञ्यज्जामि, फेवलिपण्णत्तं 
धम्मं सरणं पव्वञ्जामि । हौ स्॑शान्ति हस्त इत स्वाहा 
मध्य-शान्तिं-मन्त्र 
"बंहहीहहौहः असिश्राउ सा स्रशान्वि 
ङु इसत स्वाहा 
लघु-रान्ति-मन्त 
श्ग्ारहीशध््रसि आड सा सर्वशान्ति ङुरुत इह्त 
सराहा! 
वेदीप्रतिष्ठ, कला रोहण तथा विम्बस्थापन 
के समय का जाप्य मन्त्र 
रोही शरीम्तीअशै्ति आउ साश्ननादतविाये 
णमो अरि.वशं हौ सर्वशाम्वि इरत कस्त घादा । 


७२२ जिनेन्द्र गीताज्लि 


त्रैलोक्यमण्डलविधान के समय का जाप्य-मस्वर 
श्रो हीं भ्रीं अह॑ अनाहतविधाधिपाय त्रैलोक्यनाथाय 
, नमः सर्वशञान्ति इर इरु खाहा 
ऋषिमण्डलविघान के समय का जाप्य-मन्त् 
ओहांर्हिदहीहहहहं हें हह श्र सिओआ 
उ सा सम्यण्दरशनक्ञानचारििभ्यो हीं नमः 


सिद्धचक्रविधान के समय का जाप्य-मन्त 
श्रो हीं अ््ञ्चसिश्ाउ सा नमः खाहा॥ 


- ऋ 


शान्ति-मन्त्र 


्ोधहांसिहीं ्राह'उ हौं सा हः जगदातपतिना- 
शनाय हीं शान्तिनाथाय नसः। 

ओं हीं श्रोशन्तिनाथाय श्रशोकतरुपत्परातिदहाय॑भरिड- 
ताय श्रह्नोकतसुशोभनपदप्रदाय हाच्वयू बीजाय सबोपदरव- 
शान्तिकराय नसः । । 

ओं हीं शान्तिनाथाय पुरपुष्द्िसत्पातिहायमरिडिताय 
पुखुष्यद्िशोभनपद्रदाय भ्ल बीजाय र्ोष्रषशान्ति 
कराय नमः| 


हुवन विधि ५२३ 


ओर हीं क्ञन्तिनाथाय दिव्यध्वनिपरत्राविहायमर्ड- 
ताय दिव्यध्वनिशोभनपदग्राप्ताय मृर्लव्यु बीजाय सवा- 
पद्रबशान्तिफराय नमः | 

श्रो हीं शन्तिनाथाय रश्ट्व्यू बीजाय सवपद्रबशा- 
न्तिकराय नम।। 


ओं हीं शान्तिनाथाय पृम्ल््य बीजाय स्पद्रब- 
शान्तिकराय नमः| 


ओं ही शान्तिनाथाय सम््व्यु बीनाय स्ोप्ह्व- 
शान्तिकराय नमः| | 

ओं हीं शान्तिनाथाय रस्तु ब्रीजाय सर्वोपद्रव 
शान्तिकेराय नम! । 

रां हीं शान्तिनाथाय प्रातिदार्याटकसहिताय बीजाएट- 
मरुडनमरिडिताय सवेबिष्नशान्तिकराय नमः । 


तव॒ मक्तिप्रसादाव्‌ ल्दमीपुर-राज्यगेहपदगरेपद्रष- 
दारिद्रथोद्धयोपद्रवस्वचक्रे - परचक्रोद्धयोपद्रव.प्रचरडपवना- 
मरनलोडधषोपद्रव-शाभिनी-डामिनी -भूत.पिशाचङृतोपद्रव- 
दुमिचन्यापारषदधिरहितोपदरवाणां विनाशनं भवतु । 
सम्पूणकल्याणमङ्गलरूपमोकतपर्पार्थशच भवतु । 


॥ इति-ग्रन्व-समाम्तिः ॥ 


निः यते 
त्य-नेमित्तिकं जाप 
प्रतिदिन करने योग्य जाप 
पणतीस-सोल-छष्पण-चदु-दुगमेगं च जहन्फाएह । 
प्रमेद्धिवाचयासं अण्णं च गुरुब्एसेण ॥ 
प्रमेष्ठी के वाचक पेतीस, सोलह, छह, पावि, चार, दौ 
ओर एक अक्षर वाले मन्त्र का प्रतिदिन जाप ओौर ध्यान करना 
चाहिए 1 


१-३५ अचर का मन्र- 
णमो अरिहंतारं णमो सिद्धां णमो अआयरियारां । 
णमो उबल्म्ायाणं णमो लोए सव्वसाहुणं ॥ 


२-१६ अकर का मन 
अरिहंत-सिद्ध-आायरिय-उवज्छव-षाह्‌ | 

३-६ अ्रक्र फा मन््र-गरिदत-सिद्र | 

४-५ अतर का मन्र-ग्रसिथ्ाडउसा। 

५-9 अक्र का मन्त्र -अरिदत | 

६-२ श्र का मन्त्र-सिद्ध) 

७-१९ शअरदर का मन्त्र, ोम्‌ । 


अष्टहिका व्रतं 
सणुचय-ॐ हीं श्रीनन्दीश्वरपंज्प्य नमः । 
१-ॐ हीं श्रीनन्दीश्वरसंकञाय नमः । 
२-ॐ ह अ्टमहाविभूतिर्ज्ञाय नम. | 
२-ॐ४ हीं ्रिज्लोकपागरसंज्ञाय नभः । 
४-ॐ हीं चतुदखसंत्ाय नमः । 

६-ॐ हीं स्मसोपानसंज्ञाय नमः । 
७-ॐ हीं पिदधचक्रपंजञाय नमः | 
५-ॐ हीं पज्चमंहालक्णसं्ञीय नम! | 
८-ॐ दं हृद्रभजसंज्ञाय ममः | 


पोडशकारण॒ प्रत 

सष्चय--3 हं पोडशकारणमावनाभ्यो नमः 
१-ॐ हीं श्रीदशेनविदयुद्धये नमः 

२-४ हीं शरीषिनयसम्पन्ततायै नमः । 

ही भीशीरव्रतेवनतिचाराय नमः । 
ही शरीग्रभौद्त्नानोपयोगाय नम॑ः 

हीं भीसमेगाय नमः | 

हीं शरीशक्तििस्त्यागाय नमः । 

-* हीं शीशक्तितस्तपसे नमः । 
८ ही भीसाषुसमाधये नम्‌; । 
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९-ॐ हीं श्रीषैयाव्रत्यङरणाय नमः | 
१०-ॐ हीं श्री अर्हदुभक्त्ये नमः | 
११-ॐ हीं श्री आचार्थमक्त्यै नमः | 
१२-ॐ हीं श्रीहुभरुतमक्त्ये नमः । 
१३-ॐ हीं श्रीप्रवचनभक्त्ये नमः । 
१४-ॐ हं श्रीश्नापश्यफापरिहाणये नमः । 
१५-ॐ हीं श्रीमागंप्रभावनाये नमः । 
१६-ॐ हं भी प्रचन-वत्सलत्ाय नमः 
दशलच्लण त्रत 
सषवय-ॐ हीं श्रीउत्तमच्मामार्दवाजंवकटौचसत्यसंयम- 
तपस्त्यागारकिचन्यनरक्षचयवधरमाङ्गाय नमः । 
१-३४ हीं श्रीरत्तपच्तमाधर्ाङ्गाय नमः । 
,२-ॐ हँ श्रीउत्तममार्दवधर्माङ्गाय नमः| 
२-ॐ हीं श्रीरउत्तमाजवधर्माङ्गाय नमः । 
४ ॐ हीं श्री उत्तमशौचध्माङ्खाय नमः। 
५-ॐ हँ श्रीरत्तमपरत्यधर्माङ्य नमः । 
६--ॐ हीं श्रीउत्तमसंयमधर्माङ्घाय नमः । 
७-ॐ हीं श्रीउत्तमतपोध्माङ्धय नमः । 
८-ॐ हीं श्रीरश्चमत्यागधर्माङ्घाय नमः । 
९-2 हीं श्रीरत्तमश्राकिञ्चन्यधरमाङ्गाव नमः | 
१०-ॐ हूं भरीउत्तमनरक्षचयेधरमाङ्गाय नमः । 


जिनैन््-गोताक्षलि - ४२७ 
पंचमेरं त्रत 
१-२ ही श्वीसुदशनमेर्चैत्यालयेस्ो नमः । 
२-ॐ ही श्रीविजयमेरनिनचैत्यालयेस्यो नमः। 
२-४ दी श्रीभचलमेरलिनचैत्यालयेभ्यो नमः । 


४-ॐ ही श्रीविचुन्मालिजिनचत्यालयेम्यौ नमः 1 
५-ॐ ही श्रीमन्दरमेरुजिनचैत्यालयेम्यो नमः। 


रत्तत्रय त्रत 
१-३ॐ दहं श्रीमष्टंगसम्यण्दशेनाय नमः । 
२-ॐ हीं श्रोभश्ठंगसम्यभ्तानाय नमः । 
२-ॐ ही श्रीत्रयोदरप्रकारसम्यकुचारित्राय नमः । 


7 
संसिप्त सूतक विधि 

सूतक मे देवशाखगुरं की पूजन प्रक्षालादिकं करना, तथा 
मंदिरजी फे दतेन वल्ञादि का स्पशे करना निषिद्ध ह ! सबक का 
समय पूणं हुये वाद पूजन करके पाव्रदानादि करना चाहिये । 

{जन्म का भूतक देश दिनि तकं माना जाता है ।. 

२्-यदिसखी को मर्भपात (पांचवें च्छे महीनेमे) दतो 
नित्त महीने का पात हो उतने दिन का सूतक माना जता है । 

३-प्रमूता सी को ४५ दिन का सूतक होता है । कहीं कही 
चालीस दिन का भी माना जाता है । प्रसूति स्थान एक मास 


॥ र परन्तु देवपूजन, पादन के निथे पोचवे दिन शुद्ध 
1 व्यमितारिणी स्वौ के सदा दी भूतकं दहता दै। 


रेष जिनेन्द्र ' गीतां्लि 


४५--मृत्यु का सूतक ' तीन पीढी तक १२ दिन का माना जाता 
है । चौथी पीदीःमे छह दिनि-का; पांचवी-चरी पीढी तक चारं 
दिनि का, सातवी पीढी -मैःतीन, भठ्वी.पीढी मे ःएक-दिनं रात, 
नवमी पीठी में स्नानमात्रे जुद्धता हो जाती -है"। 

६-जन्म तथा" मृत्यु का सूतर्कःगोत्'के मयुष्य"को पांच दिन 
का होता हैँ । तीन दिन के्बर्िकै कौ भूत्य का कं दिम का, भाः 
वषः के बालक की सृत्य कातीन-दिनं तक माना जाता है । इसके 
आगे श दिनिका होता है। 


७--अपने कुल के किसी -गृहत्यागी का सन्यास मरण, व किसी 
कुटुम्बी का-सृंग्रमि प्म मरणन्हो जाय तो एक दिन का-युतक माना 
जाता है। 

प~यदि अपने कुलः कोकोई देशांतर'भ मरण करं ओर जिते 
-दिन -पीचे खवर सुने तो शेष दिनीं का ही सूतकं भानना चाहिये । 
"यदिः १२. दिन -पुणं हो गये हों तो स्नोनमात्र-सूतर्क गानो! . 

ह --गौ; सेस, घोड़ी आदि परु अपने "चरै ' जनेः तो एक 
दिनक सूतक ओौरं धर के बाहर जन तो सतक नही होता । दासी 
तथा पूव्री के अपने घर "गे प्रसूतिं हो. तो एक दिन, मरण हौ 
तो तीन दिनं का सूतक होता है । यदि षर सेबाहर्होतो 
सूतेकं नहीं । जो ' कोई जमित 'जादिक भे जंलकेरो रधौ विष शसतरादि 
से ओत्महतया करे तो चछ महीन "तक का सूतक होती "ई । 

१०-वच्वा हुये बाद मस्र का दुध १५ दिनं तक, गाय का दूध 
१९ दिन तक, बर्करी का ८ दिन तक अभक्ष्य होता है। देब 
भेद ' षँ सूतक विधान मे कु न्ूनांधिके मी हीत है" परन्तु शस्व 
कौ भदृति मिलकर ही सूतक मौनना चीर । 


सितद्र गीता ४२६ 


अनादिमिषन श्रपरानित,.मंगल-मय, सोकोतम 


णमोकार प्रहमत्र 


जिस अदर सनी. (अक्षर) वणे.मजन्त है, एकःमीःवर्णंहुलंत 
सही हैते व्यत महामंत-की.महिमा.(महल) वचन मगोचर है। 


जग उद्धारण-पार उतारण-पाप निवारण मन्त यही । 
कर्मं विदारणःविषहूर कारण-भव निस्तारण मन्त्र यही ॥ 
रिव सुत दाता-सिद्धि प्रदाता मन्त्र यही केवलज्ञानम्‌ 1 
लग क्याण्रु-जन्प- सुत्राणं मन्त्र यही" "है निर्वाणम्‌ ॥ 
दैवी सम्पद-मक्ति रमापद-खिचतेः हए चने अति । 
विपद उचरती-गतियां कटती“रागद्रेष गलै जति ॥ 
यह्‌ आकषण~वरीकरणं यह स्तम्भन दुगतियों का । 
उदवाठन विपदामों का, सम्मोहन मोहः कुंमतियों का ॥ 
्षे्-कुपेत्र स्टो बहि या बुद्ध-अरुद्ध रहो" चाहे । 
हर हालत भे तुम पवित्र हो, शीतर बाहर -मवगाहे ॥ 
विभ्नविनाशक.मन अनुशासक णमोकार जप मंत्र अनेय । 
सभी मंगलो मै है ' पहिला मंगलः्यात्ता~्यानः' सुष्येयु ॥ 
भरत पिशाचिनि-डाकिंन-शाकरिन नागु-तागनी भय घावे । 
स्प-सिह-जल-पावक -बाधाएं तत्काल" .विलग् जवि ॥ 
तुमह छोडकर नही दूसरा-लग' भ मेरा कोई शरण । 
णमोकार'प्रमेष्ठि पत्र दो सम्यक दरशन कषान चरण ॥ 
ॐ मत्मां का भूचक है, प्रणव ' पंच परमेष्ठि" महान । 
तेप वीज भव काम वीज है, सव" मन्त्रो का सारं प्रधान ' 


1 ३९ ॥ 
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मन्त्रोदगम 
जितने भी है मंत्र-शास्वर, सम्पूर्णं लोक मे । 
उन सब फी उत्पत्ति हुई है णभोकार से ॥ 
जितनी भी अक्षर संख्या है श्रुतज्ञान की। 
महामंव मे समी निहित वह हरं प्रकार से ॥ १॥ 


सप्त तत्तत या नवे पदाथ या छह द्रव्यो का । 


गुण पर्यायो सहित सार, इसमे गर्भित है ॥ 
बंघ-मोक्ष नय निक्षेपादिक द्वादशाग का। 
समयसार प्रामाणिक में संपूरणं निहित है ॥ २॥ 


, रहा सदा अस्तित्व इसी का धारावाही । 


हर तीर्थकर के शासन मे, कल्पकाल मे॥ 
काल--दोष से हुआ कदाचित्‌ क्वचित्‌ लुप्त जो । 
दिग्यध्वनि से पूनः प्रकट हो गया हालमें ॥ ३॥ 
भस्मीभ्रत यही करता हं सभी पाप मल । 
इसका भी हं तकंयुक्त वेज्ञानिक कारण ॥ 
होती है उत्पन्न धनात्मक ओर ऋणात्मक । 
दन्द शक्तियां, कपे ही इसका उच्चारण ॥४॥ 
विच्‌ तुशक्ति प्रकट होती है ज्योतिमयी तब । 
चेतन- भे चिनगारी जसा चमत्कार ले॥ 
क्म-कलंक जला देती ह वह चिनगारी। 
जो त्रियोगपू्वंक जीवन मे यह उतार ले-॥ ५॥ 
आत्मा का आदेहं जनावे वही मन्व ह| 


, या कि निजानुभवं तक पहंचावे वही मन्व हं ॥ 


“मनु ज्ञाने भे “टन” प्रत्यय को लगाये । 
बन जाता व्याकरण रीति से र्द “मतर हं ॥६॥ 
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देवनागरी लिपि मे जितने बीजाक्षर है। 
उन सब की ध्वनियों का उद्गम णमोकांर है ॥ 
स्वर स्वतन्वहै, इसीलिए तो शक्तिसूपहै। 
व्यंजन बोए गए शक्ति मे बीज-सार है ॥.७॥ 


महामन्त्र की सभी मातृका ध्वनियोंमे है, 
गभित व्यजन एवं स्वर सव वर्णमाल के ॥ 
ये मनादिदहै, ये अनन्त है अक्षय भक्षर। 
पर्ययवाची तीन सोक के तीन कालके ॥५॥ 


मारण-मोहन-उच्चाटन घ्वनियों का क्रम हं 1 
जो उत्पादक~-धौव्य जौर व्यय रूप सत्य हं ॥ 
अष्ट कमे का व्यय करके उपजाता वैभव 1 
घौन्य रूप्‌ अन्यय पद देना परम कृत्य ह ॥ € ॥ 
शक्तिरूप स्वर ओर वीज संज्ञक व्यंजन है । 
“अच्‌ एवं "हल्‌'' मिलकर वनते मंत्र-बीज है ॥ 
चमत्कार दिक्ललाती उन पर मस्त्र~-ध्वनियां । 
जच्म--जरा या मृत्यु--रोगके जो मरीज है ॥ १९॥ 


~ 
खर-भक्षरो की शक्ति 


व्यंजन ओर स्वरों से मिलकर, मन्त्र-वीज वनते है 1 
वीज-शक्तिके ही प्रभाव से, मन्त्र-भाव छुनते है ॥ 
पृथ्वी-पावक्-पवन-पयः-नभ, प्रणव वीज की माया । 
सारस्वत-शुभनेश्वरी के, वीजो को समन्लाया १- 


५ 


४, | 


"९ 
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ल 


ए 
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अन्यय“ सूचक, शक्ति प्रदायक, प्रणव बीज, का, कर्ता । 
बुद्धुद्ध -सदुन्ात्न रूप, एकत्व अत्म नमे स्ता ॥ 
सारस्वत का जनक यही हैः' शक्तिनुद्धि परिचायकं | 
माया-नीज सहित होता है, यह. धन-कीति प्रदायक ॥ 


गति का सूचक, अग्नि-बीज का, जनक लक्ष्मी साधक । 
कोमल कायं सिद्ध करता है, किन कार्य मे बाधक ॥ 


अमृतश्रील यह्‌ स्तम्भक. है, कायं सारे वाला । 
सम्मोहक, ज्‌ भण करता “ई” ज्ञान बढ़ाने बाला ॥ 


उच्चाटन का मन्त्र-बीज यह, बहुत शक्तिराली है । 
उच्चाटन का इवास नली से, शक्ति मारने वाली है॥ 


उच्चाएण कै -सम्मोहन के बीजों का यह्‌ मूलःमन्त्र है । 
बहुत शक्ति को देने वाला, यह्‌ विध्वंसक कायं तन्तर है ॥ 


ऋद्धि-सिद्धि-को देने वाला, शुभ कार्यो मे उप्रयोगी । 
बीजभरूत. इस. गक्षर द्वारा, कार्यसिद्धि-निरिचत होगी ॥ 


| धि 
वाणी का संहारक है यह्‌, किन्तु सत्य का संचारक । 
आत्मसिद्धि मे कारण बनता, लक्ष्मी बीज यही कारक ॥ 


पूर्ण अटलता लाने वाला, पोषण संवर्धन करता। 
ए' बीजाक्षर शक्तियुक्त हो, सभी,अरिष्ट॒ हरण करता ॥ 


( वक्चीकदरण का.-जनक बीज यह्‌, छण विदय्‌_त का -उत्पादक । 
| वारि बीज को पैदा करता, यह उदात्त. सुख;संपादक ॥ 
इसके द्वारा ही होता है, श्लासन देवो. का-आद्धन । 
[दना ही हो कठिन काम, षर इससे हो-जाता आक्षान ॥ 
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लदमीपोपक माया बीजक, सुष्टु वस्तुएं करे प्रदान । 
अनु स्वरान्त का सहयोगी है, कर्म-निजंरा-हेतुः प्रधान ॥ 
मारण मे या उच्चाटन मे, शीघ्र का्यसाधक बलवान । 
निरपेक्षी है स्वयं बीज यह्‌, कई बीजों का मूल प्रधान ॥ 
"लं" अभाव का सूची है, शुन्याका् वीज परतन्त्र । 
मृदल शक्तियो का उदघाटक, कर्माभिावी है यह्‌ मन्त्र ॥ 
शान्ति बीज में प्रमख-वीज यह्‌, रहता नहीं स्वयं निरपेक्ष । 
सहयोगी के साथ साधता, कार्यं हमारे सभी यथेच्छं ॥ 


ग्यञ्जन-अक्रों की शक्ति 


ष्‌ (व्यंनन)+-प्र (खर) क' वीजाक्र (मत्र-बीज) 
भोग भौर उपभोग चुटावे, साधे यही काम परुषां । 
यही प्रभावक शक्ति बीज है, संततिदायक वर्णं यथां ॥ 
स्‌ (व्यनन)+अ (स्वर)न्ख बीजा (अंत्र-बीज) 
उच्चाटन वीजो का दाता, यहु भाकाश-वीज है एक । 
चिन्तु अभाव कार्यो के दित, कल्पकृक्ष सम है यह्‌ नेक ॥ 
म्‌.(व्यजन्‌)+- (खर)-ग बीजाच (मत्र-बरीज) 
पृयक्-पृयक यदि करना चाहो, तो इसका उपयोग करो 1 
णव र माया वीजो का, पर इससे संयोग करो ॥ 
ब्‌ (वयंन) +य (खरो-य ब्रीजाक्तः (नैत्र-बीज) 
द नम्मक चीन विध्न का, मारण करे बाला है । 
र्म्म दोनों का दहा, रोकं निदाने दाह ॥ 


3, ॐ 
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"ङ (व्यंजन) (्नरो-ङ बजाकर मन-त्रीन) 

स्वर पे मिलकर फल देता, है; करता है "रिपुं का नाश । 
।यह्‌ विध्वंसक "बीन जवक्र है, सभी 'मातरृकाभो मे खास ॥ 
` च्‌ (न्यंनन)-अ (खरोच ` बीजाक्षर (त्र-बीज) 
` उच्चाटन बीजों क्रा दाता, खड शक्ति" बतलाता है । 
' अ गहीन है स्वयं स्वरो पर, 'अंपना' फल "दिखलाता" है ॥ 


--स (व्प्रजन)गश्च (खर)नड -बीज्ञाहर {म॑त्रप्ीज) 
छाया-सूचक बन्धन-कारक, माया का सहयोगी दै । 
जल वीजो का -जृ्क ही है, दुल कायं फ़ल भोगी है ॥ 


न्‌ (लल) +र (खर)नज बीजाचर (मंत्र-बीज) 
आश्चि-व्याधि का उपशम. करके, साधौ सारे काये नवीन । 
यह आकरपिक. बरोज जनक 'है, शक्ति श्रठाने मे तर्लीन॥ 


म्‌ (अयंजन)त-च -(स्वर) = वीजाक्र (मंन वन) 
इसपर रेफ लगा दरगे -तो; आधि-व्याधिनहो जाय समाप्त + 
श्री ्रीजो-करा जनक यदी दै, शक्तिः इसी से, होती भ्राप्त -॥ 


न्‌. (न्वंजन)+-म (खरो धीनाक्तर (तियीज) 
यही जनक रहै. वीज मोह क्ता, स्तम्भन काः मायाःकी 
यहो साधना का अवरोधक, त्रौजभ्रूत ` है ` कायाः का॥ 


ट्‌ (भयेजन)+अ (खरोट वीजा्तर (मंव-वीज) 


अग्नि-वीज है अतः अग्नि से संबधितहै जितने कायं 1 
द्सके उच्चारण से पावक, "जलदी~चुञ्चतीं है अनिवार्यं ॥ 


{निनदः गीताञ्चचि.. (+ 


ठ ८धनमोनै्- (खरोट बीनाचर (म्बन) 
अयम कायं का सूचक है यह्‌ मंजुल कायः न सफलीभरतः। 
शान्ति भंग कर रुदन मचाता, कल्नि कायः को कर्‌ प्रसूति ॥ 

ट (व्यंनत)+त् (लेड ब्ीजाकर (भत्र बील) 
शासन देवी की शक्तीः को,. मदी फोढ्ने वाली हं । 
निम्न कोटि की कार्व॑श्निदधि कोः. यही. जोडनेः बील दैः 
जड वी क्रिया साघता है यह्‌, हौः खोटे आत्वार-विचार । 
पचत के भौतिक संयोगी का कस्ता है विस्तार ॥ 

ट्‌ (ववंननोतर-(खर)न्ठ ब्रीजाक्र (भंत्र-रीज) 
यह्‌ निर्चल है मायाः वीजकः, एवं सारण वीज प्रधान । 
शान्ति विरोधी मूल मन्त्र है, शक्ति वद्ाने मे बलवान ॥ 

गु. (व्येजनोनन्र (रोण वीनान्र (संच-जौः- 
नभ वीनोःमे यही मुख्य है, शक्तिप्रदायक स्वयं प्रनान्तं । 
प्वभकं वीजो का उदक, महाचून्य एव॑ एरकीन्तं ॥ 
त्‌ (व्यजन्‌)+-श्र (खर) बीजारदर (॑त्रःबीजे) 
मकिपक करवाने वाला, साहितेयकं' कर्यो में सिदध । 
मान्िप्कारक यही शक्ति का, सरस्वती का स्प प्रसि ॥ 
। थू (व्यजन्‌)+-त (सरन वीजर (भंच-वीन) 
भनगलचारके ल्मी वौं का ` वन जाता सहयोगी । 
अमर्‌ स्वरो से मिल जाए तो, मोहकता जाग्रत होगौ ॥ 
प द (व्यजन्‌)+ र (सखर)=द बीजाच (संत्र-वीन) 
र हि ८ वासा, वीकरण यह्‌ वीज प्रधान । 
नाममं उपयोगो दै, कर धर्मं मादान-प्रदान 


४३६ जिनेच् गोताञ्जलि 


ध्‌ (व्यंजन)+अ (स्वर) =प बवीजा्तर (मत्र-बीज) 
धमे साधने में अचरूुकदहै, श्री क्ली करता धारण । 
मित्र समान सहायक है यह, माया बीजों का कारण ॥ ` 

च (व्यंजन)+अ (सख्र)-न बीजाक्तर (मत्र. बीज) 
आत्मसिद्धिका सूचक है यह्‌, वारि (जल) तत्त्व रचने वाला । 
आत्मनियन्ता वृष्टि सृष्टि मे, एक मात्र नचने वाला ॥ 

पू (व्यंजन)+अ (सखर)=प बीनाकर (संत्र-बीज) 
परमातम को दिलाता है, विद्यमान इसमे जल-तत्त्व । 
सभी कार्यो मे रहता है, इसका अयना अलग महत्व ॥ 


पु (व्यंनन)+अ (खर) फ बीजाच्र (मंत्र-बीन) 
वायु ओौर जल तत्तव युक्त है, बड़े कायं कर देता सिद्ध । 
स्वर को जोड़ो रेफ लगा दो, हो प्रध्वंसक यही प्रसिद्ध ॥ 
इसके साथ अगर फट्‌ बोलो, तो उच्चाटन हो जाएगा । 
कठिन कायं भी सफलं करेगा, विध्न शमन हो जाएगा ॥ 
बू (व्यंजन्‌)+अ (स्वर) बीजात्तर (मंत्र-बीज) 
अनुस्वार इसके मस्तक पर, आकर विध्न विनाश करे । 
स्वयं सफलता का सूचक बन, सवको अपना दास करे ॥ 
म्‌ (व्यंजन) +अ (खर)=म षीजाक्तर (भंत्र-बीज) 
मारक एवं उच्चाटक है, साल्विक कायं निरोधक है । 
कत्याणों से दुर साधना, लक्ष्मी वीज निरोधक है॥ 
मू (व्यंजन)+अ (सवर)=म बीजात्तर (मंतर-पीज) 
लौकिक एवं पारलौकिकी, सफलता इससे भिलती । 
यहु वीजाक्षर सिद्धि-भदात्ता, संतति को कलियां सिलती ॥ 


जिने्र-गोताङ्जवि ४१७ 


य्‌ (व्यंजन +अ (खर)=य बीजाक्षर (संत्र-बीज) 
मित्र-मिलन मे, इष्ट-प्राप्ति मे, यह्‌ बीजाक्षर उपयोगी । 
ध्यान--साधना म सहकारी, सात्विका इसे होगी ॥ 


र्‌ (व्यंजन)+-ग्र (स्वर)=र बोकर (पंत्र-यीज 
अमिि-बीन यह कां-प्रसाधक, शक्ति सदा देने वाला । 
जितने भी है प्रमूख बीज यह्‌, उन सबको जनने बाला ॥ 


लू (व्यंनन)+ग्र (खर) बीजाक्र (संत्र-बीज) 
लक्ष्मी लवे मंगल गवि, श्री वीजं का सहकारो) 
लाभ करावे) मुखं पहनावे, परम सगोत्र उपकारी ॥ 


व्‌ (व्यंलन) +-अ (खर)-व बरीजाच्र (ंत्र-बीज) 
भूत~पिशाचिन-शाकिन-डाकिन सको दूर भगाता है । 
ह.र्‌ एवं अनुस्वार से मिल जादू दिखलाता है) 
लोकिकं ईच्छा पूरौ करता, सब विपत्तियं देता रोक । 
संगल~साधक सारस्वत है, आकषितत होता सबं लोक ॥ 


श्‌ (व्यंजन +त (खर =श बीजाक्षर (मं-पीज) 
शान्ति मिला करती ह इसते, किन्तु निरथैक है यह्‌ बीज ! 
स्वयं उपेक्षा धर्मयुक्त है, अति साधारण यहं ताचीज्‌ ॥ 


१ (न्ययन) (खरप यीजाद्र (मंत्र बीज) 
आह्वान बीजों का दाता, है जल-पावक स्तम्भक । 
त्मोघति मे सन्य, भयंकर, सद्र.वीज का उत्पादकं ॥ 
रौद्र भौर बीभत्सरसों भे भी प्रयुक्त यह्‌ होता है । 
ध्वनि मक्ष श्रम करता है, संयोगी सुख वोता हं ॥ 


। (4 - जिनेन््र गीतञ्खनिं 


सु (विमननं (सर)-=स वीजा (म) भीज) 
सर्व समीहित साधकः ह यह्‌ सवे बोशों मेः अक्ति उपधुक्तं। 
शांतिप्रदाता, कामोत्यादक, पौष्टिक कार्यो हेतुः प्युक्तेः॥ 
जञाचावरणी- ओर दर्शनावरणी- कर्म, हता. ह ॥ 
क्ली बीज. का सहयोगी यह्‌, अत्मा- प्रकट दिखाता. हं ॥ 

ह (व्यंजन)न-त्र (पवर) = ह -बीजात्तर (मव्र-बीज) 
मंगल~कार्यो का- उत्पादक, पौष्टिक सुख -संतान-करे । 
ह -स्वतल्त्र पर॒ सहयोगार्थी, लक्ष्मी प्रचर्‌ भदानं करे ॥ 
अनुस्वार-यदिः इसपर हवे, तो-फिर इसी बीज.-की जाप.। 
नम तत्त्वो से मिलकर धोता, प्रपि ओौर कर्मो के शाप ॥ 





पिमैनद्रन्योताश्चलि ४३९६ 
भरी पोशमाधन~सति 
तुमे ली :लगन्‌+ -लेलो- शपरनी--शस्ण,-प्ररस प्यारा ! 
मेढो मेदो जी संकट. हमारा ॥ , 
तिश्च -दिनश्तुमक्षो जप, पर से नेहा तज । 
जीवन सारा, तेर चरणों मे प्रीते हमारा ॥ 
मेटो मेटो जौ सकट हेमाय ॥ 
अ्श्रसेन फे शनदुलारे,बामा- देवी क सुन प्राण प्यारे | 
पवसे गरहा तोड़ा, -जगः-सेः ह भो. भोड़ा, -संयम-धार।२॥ 
मिषटो मेटो जी संकट -हमाराः५॥ 
द्र रौर धरंशेन्द्र भी श्रये, देषी पञ्चवत्ती मंगल गाये। 
आशा पूरौ "सदा, +दुःख नहीं पीये कदा, सेधः यारा -# 
मेटो मेटो जी संकट हमास ॥५ ' 
नगक दूखदीतो परवाह नीद _ 
सगर-सुख फी भी चाह तरीं 2, 
मेदो जामन अरण, शित देखा यतम, पारस प्यारा । 
मेटो - मेये जी संकट दमाय + 
तासी बरार तुश्दे शोश नवां, जग के.नाथ तु कसे पा। 
“पकन, न्याङल भया, दशन विन ये जिया, लागे खारा ॥ 
मेयो मेटो जी संकट हमारा ॥ 


£४० ` जिनेष््र गोताञ्चलि 
भरी महाबीर-स्तुति 
[ श्री सिषई देवेन्दरकुमार जी जयंत, लुरई | 


मिल कै गाये अपन, वीरा प्रमु के मजन, श्रावक सारे । 
मेटो मेटो जी कृष्ट हमारे ॥ 


निश वनि तुम को भजँ, पाप पाचों तजे। 
कर दया रे पातकी को लगा दो किनारे ॥ 
मेटो मेटो जी कष्ट हमारे ॥ 


नंद सिद्धार्थ के प्राण प्यारे, मातु त्रिरला की मासो के तारे। 
राज्य-वभव तजा, नग्न बाना सजा, संयम धारे ॥ 
मेटो मेटो जी क्ट हमारे ॥ 


श ते घोर उपसग ढाया, देवियों ने प्रभू को रिज्ाया 
निन्त डोले नही, वैन वोले नही तप सम्हारे ॥ 
मेटो मेटो जी कष्ट हमारे ॥ 


राग की आग मेँ जल रहै है, चह की राह मँ चल रह है । 
भ्रष्ठ आचार दै दुष्ट व्यवहार है, वे सहारे ॥ 

मेदे मेटो जी कष्टं हमारे ॥ 
मनको रेस भँ कव तक रमाकौन विपि से तुम्हे नाथ ध्याऊ। 


जयन्त व्याकुल भया, चैन सारा गया, अषए ररे ॥ 
मेटो मेटो जी कष्ट हमारे ॥ , 


०1 


भ* महावीर रजत-शतक समापन यष शी स्मृति मे- 
सरस 


जँन-विवाह् पद्धति 


भरीपतिरभगवाचू पुष्याद्‌ भक्तानां वः समीहितम्‌ । 
यह्‌ भक्तिः शयुल्कतामेति युक्तिकन्याकरग्रहे ॥ 
। -भीमदू वादीशसिह सूरिः 
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ॐ9 
सरस जेन शिकाह्‌ पद्धति 
अभिप्राय 


साधर्मी गृहस्थ बन्धुओ । 


उपरोक्त शीर्षक से हम अपनी पुस्तिका “सरस जेन-निवाह 
पद्धति" का उदुघाटन कर रहे है क्योकि यही वह्‌ भूमिका है 
जिस पर खड होकर आप आर्षं-प्रणीत वचनं के अभिप्रायम 
परिचित होगे । विवाहु-संस्कार के अनिवायं उहेद्य को भली 
भति समक्चेगे तथा इस ठग की मौलिक कृति को प्रका मे 
लने का हमारा अपना मूलभूत प्रयोजन क्या? इसकाभी 
स्पष्टीकरण हो जवेगा । 


विवाह क्या ओर क्यों ? इसका उत्तर श्री जिनसेनाचायं 
कै अदिपुराण मे देिये - 


देवे मे गृहिणां धमे विद्धि हार परिग्रहम्‌ । 
सन्तानरक्षणे यल. कार्यो हि गृहमेधिनाम्‌ ॥ (पवं १५) 
अर्थात्‌ - कुमार कुमारी मँ परस्पर प्रेम सम्बन्ध स्थापित 
ही 1 सन्तान प्रप्ति के लिये वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर 
घामिक भौर लौकिक कर्तव्यो का पालन करते हुए प्रवृत्ति ते 
निदंत्ति मागे की मोर बढ़ते ह । 


संस जैन-विवाह्‌ पद्धति ` [ ४४३ 
भहामना महात्मा गाँषी के रन्दो मे- 


“विवाह का भाद शरीर के हारा आध्यात्मिक मिलन 
है । मानवीय प्रेम देवी अथवा विदव-परेम की सीदी है 1" 


वास्तव में गृहस्थाश्रम संयम का पाठ पढाता ह । वच्तपन 
के स्वतंत्र भौर उच्छं खल जीवन मे गृहस्थी संवंधी कर्तव्यो कौ 
जवावदारी के कारण परिवर्तन अजाता है । 


यिबाह कव श्रौर कैसे ! 
इस प्रदनं का प्रायोगिक उत्तर देमे केलिये ही इस पुस्तिका 
का पृजन-~सम्पादन हमारे दारा किया गया है । यह विबाह्‌ 
संस्कार की आचार-सहिता है, गृहस्थ धमे का संविधान है, 
धर्म-अर्थ-काम पुरुषार्थो से विलक्षण मोक्ष-परुषा्थै की विधि है । 


निरन्तर बदलते हए युग॒के रथ पर वैठकर पुस्तक भी 
अपने परिवतित परिवेज्ञ मे आपके समश्च आई है । समय के 
तकाजे ते दस यह नवीन स्प दिया है । देखिये न - 


विवाहो मे हनायो लाखों रपय पानी कौ तेरह उलीचे 
जाते है, पर वर-वु के भावी जीवन के तिथे उपयोगी गौर 
लाभदायक संस्कार-निर्माण की ओर वहत कम व्यान दिया 
जाता ह । पाणिग्रहण संस्कार द्वारा उन्हे अपने कर्तव्यो का 
ज्ञान देने का रिवाज अव केवल रूदिमात्र रट्‌ गया ह । त्रिवाहू 
कराते समय भी वे यह्‌ नही जानते कि वे स्वयं क्या कर रहे 
त? वननेवा रेह? सद्गृहस्थ वनने के लिये किन 
संकल्पो कौ आवदयकता रोती दै? इसतथ्यको शयान भ 


४४७. सरस जन-विवाहं षति 


रखकर यह “सरस जेन विवाह पद्धति” राष्ट भाषा मे संकलित 
करने का प्रयास हमने किया है । 


विधि-विधान, क्रियाकाण्ड ओर अनृष्ानों के प्रति स्वभावतः 
सुद्धिजीवी नवयुगीन युवा पीदी मे अक्सर उपेक्षा की भावना 
रहती है । वैवाहिक अवसरो पर जो उत्साहं नाच गाने फे प्रति 
उनमें रहता टै उसका शतांश भी पाणिग्रहण क्रिया -अचललोकन 
कै प्रति उनका नही रहृन्ना 1 यही कारण'है कि उस'वेला में 
कभी कभी तो मात्र गृहस्थाचाये व वर वधू ही विवाह मंडप 
मे दिखार्ई देते है । इसका भूल कारण यह्‌ है कि सिवाय अनगे 
खाने-पीने एवं व्यथं कौ टीका रिप्पणियों के 'अतिरिक्त गौर 
दुसरे कार्यो कै लिये मानो अवकाश्च ही नही मिलता ! इदं 
सब तथ्यों को ध्यान मे रखते हृए हमने इस पृस्तिका "मेँ मंत 
प्रधान श्लोकधरकफ वैवाहिक विधि-विधान की सारछृतिक 
परम्परा तो सुरक्षित रखीही दै, साथ ही इसी के समानान्तर 


, समाज के बदलते हुए ढाचे को देखकर राष्टरृभाषा के गच-पं 


द्वारा बुद्धिजीवी युवक युवत्यो के लिथे भी युगानुरूष लुराक देने 
का प्रयास हमने किया है 1 रूढिवादी वुचुर्गो को भी समय की 


' पहिचान करने का संकेत इसमे किया गया टै । 


, यह्‌ पद्धति इतनी सरल-सरस भौर बोधस्य है किं संप्राज 


द्वारा. इसका व्यावहारिकं प्रयोग॒विच्‌त्गति से होगा । इते 


अपनाये भौर अपने, सुन्ञाव व संशोधन से हमे अवगत कराये । 


--फमलङमार जेन शास्र “षद” 


नि भ 
विवाह-निदंशिका 
मंगलाचरण ओर प्रतिज्ञा 

आदिनाथ नसस्छृत्य, नेनवेवाह-पडतेः । 


[+ 


नियमाबलिषिधिवा, त्रियते सर्व शर्मदा ॥ 
्रादिनाथ को नमस्कार इर, भगत वैवाहिक संस्कार । 
जैन शाख अनुसार सुगा, रुहवहीन संपिप्त परार ॥ 


4 
विवाह के पोच सोपान 

वाग्दानं प्रदान च, वरं पाणिपीडनम्‌ | 

समप्तमदीतिपंचाङ्गो, विवाहः परिकीर्तितः ॥ 

ताब्िाहो रैव स्वा-घाव्सप्तपदी भवेत्‌ । 

तस्मात्सप्तपदी का, विवाहे एुनिभिः स्पृता ॥ 
प्रथम सगाई-वाग्दान है, वथा दूरा कन्यादान । 
वरण तीसरा पणिग्रण है, चौथा मंभलपय सोपान ॥ 
सप्तपदी या सात भवर, पंचम चरण कहा जा | 
यह जब तक सम्पन्त नहीं हो, परिणय नीं फहा जाता ॥ 


षर थोर कन्या की आयु 


कत्यावपरमाेन दिपक उत्तमः | 
पवधिको मध्यो, दशवर्षोधिकोऽधम; ॥ 


४५६ | सरस जेन-विवाहं पदति 


व्र फल्या की षयस्‌ म, श्रन्तराज् यों जान। 
पेष इय उत्तम कहा, मध्यम पंच प्रमान ॥ 
मध्यम पंच प्रमान अधिक दो, आयुषं षर की | 
प्रधम वेषं दस की, ओर उससे उपर फी ॥ 
कन्या से वर ढी अधिक, नहीं अगर ्रयुष्क | 
तो निश्चय दही जानिये, जीवन सारा शुष्क ॥ ,. 


गारे का परित्याग 


सगाई सम्बन्ध स्थापित होने के पश्चात्‌ यदि वरं स्वगंवासी, 
धसाध्यं रोगी, पातकी, सन्यासी, कुष्ट रोग से पीडित भौर नपु सक 
हो जये या परदेश जाकर कल्या कौ १२ वषं तकं अपना 
सुनिदिचत पता न दे तो राज्य ओौर समाज के प्रमुख पंचोंकफो 
सूचित कर कन्या का विवाह संबंध किसी इसरे वर कै साथ 
सम्पन्न किया जा सक्ता है । 


मरडप-र्ना 
वेदिकायां तदप्रेऽग्नि, मशरडलं सखस्तिकान्वितम्र्‌ । 
लिखेद्‌ गृहस्थाचायोऽसौ, दुण्डत्रयप्रःसरम्‌ ॥ 
दकिरे धर्-चक्र' तु, बामे च्छत्रं तथा| 
स्थापत्परया भक्त्या, जिनसेना्ञया वरम्‌ ॥ 
शतुः स्तम्भाशरितान्भारुडान्‌ पंच पंच धरेत्रमात्‌ । 
इषु परि सद्र्त-वख- शत्रद्ान्भृतान्‌ ॥ 


५ 


रस जैन--विवाहु एति [ ५८७ 


पापिग्रहुण के एक दिन पूवं धर के प्राङ्गण करौ मध्यं भमि 
के चार दिशो मे चार काष्ठपस्तर्म्भो का आरोपण कर उन 
प्रर लाल वस्र पचर भून व गोटे से वेष्टित कर चौकोर मंडप 
बनाना बाहिये । प्रत्येक स्तम्भो के सहारे एक के उपर एक इस ` 
तरह पाच २ मही के कलश रखना चाहिए । 


उन पर आम्र अथवा जामुन के पटवो का वितान तानकर्‌ 
मण्डपाच्छादन करे तथा वेदो व॒ हेवनक्रुण्ड के उपर चंदोवा 
वाचि । 


मण्डप के केन्द्र मे, सुहागिल् महिलाओं द्वारा मंगल गान 
एवं भंत्रोदचारण पूेक स्तम्भ (खाम) को आरोपित करं । 

लाम कौ पूवं अथवा उत्तर दिशा की ओर वेदो कौ रचना 
निर्देशानुस्ार करना चाहिये 1 

वेदी स्थापना से पूर्वं भूमि शुदिकरण मंत्र पटक्र साथिया 
बना सेवे । उसी पर वेदी की स्थापना करे । 

वेदी के सन्मुख हवन कुण्ड वनाव । 


मण्डप को ध्वजा, तोरण, वेदनवार, पुष्पमालां एर्व दीप- 
मालिकादि से सजावं । 


छ 


४४८, सरस जेन-विवाह्‌ पढति- 


विवाह-पेदी का आद्यर-पकार 


१ सिद्धय॑च्र स्थापना 


२ शास्र 


= अष्ट मंगल 
द्रव्य 





स्थापना-क्रम 
उरणवायां सिद्धविम्बरस्य स्थापना श्रुतवान क्रियात्‌ ! 
तदमावे तु पूवोक्तं फन्यानीत - यन्तम्‌ ॥ 
स्थापयेत्तदधोभागे श्रतमापं त॒ पूजयेत्‌ । 
तृतीय - कटनोमध्ये मंगलद्रव्यसंस्थिते ॥ 
ब्रेथ गुरुपूजाथम्‌ , ऋद्धयादि स्थाप्यततां क्रमात्‌ । 
सिद्धयेत्र स्थापना, उच बेदिका पर करं । 
म्यम वेदी पर तथा जेन शास्र की ही धरे ॥ 
शन्तम पेदी प्ररे, भ्रा मंगल द्रव्य । 
चौर द्धिः य॑त्र भी, रखें साथ ही भव्य ॥ 


धरसे जेन-विवाहु पद्धति [ ४४६ 
वेदी का परिमाण 


प्रथमं कटनी की लंबाई ४ हाथ, चौडा ३ हाथ, अँचाई १ हाथ 
द्वितीय कटनी कौ लंबाई ४ हाथ, चौड़ाई २ हाथ, उँवाई १ हाथ 
तृतीय कटनी कौ लंबाई ४ हाय, चौडाई १ हाथ, उंचाई १ हाथ 


नोट-यदि शाख्रोक्त परिमाण संभव प हो तो काष्ठ 
धौक्रियो अथवा मृत्तिका से तीन कटनी वालो वेदिका का निर्माण 
करं । उन पर क्रमश्षः सिद्धवक्र मंत्र, शास्त्र एवं चौसठ छऋष्धियंय 
तेथा अष्ट मंगल द्रव्य (१ ज्ञारी, २ पंसा, ३ केलश, 9 ध्वजा, 
५ चमर, ६ ठोना, ७ छन ओर ८ दर्पेण } की स्थापना करे । 


बिनायक (सिद्ध) यन्त्र का आकार 


[ पृष्ठ ३८७ प्र शुद्रित ३ ] 


नोर-यदि ताम्र अथा रजत पत्र-पर उत्की्णं सिद्धय 
उपलन्धन हो तो रफावी या कान पर केशर से चित्राचुसार 
आकृति वनाकर वेदिका पर स्थापितं क्त्या जावे । 


@ 


४५० ] | सरस जंन-विवाह्‌ पद्धति 


हवन इण्ड~रवना 





पश्चिम 


उपरोक्त आकृति के अनुसार अपरिपक्व ईट गारा दारा 
हवनक्रुण्ड की रचना करना चाहिये । यदि यहु संभव न होतो 
मटरी के कुन्ड ( क्डा) मे केशर से रचना कर, लेना चाये । 
जमीन पर हीं रंगोली से एक हाथ लंबा गौर एक हाथ चौड़ा 
कर डाकार बना लेना 'चाहिये। 


समिध्‌ 
` इवेत गौर रक्त चन्दन, पीपल, भाक, आम, पलार, भप 
मागं ओौर कपास की सुखी, बेधुनी, जीव जन्तु रहित लकडिया 
समिध कहूलाती है । इन्ही लकडयों का उपयोगं कड । 


सरस जैन-विवाह्‌ पति [ ५५१, 


, इन सामग्री 


बादाम, पिस्ता; दुहारा, जायफल, गोला, दुग्ध, धृत, बुरा, 
किसमिस, लवंग, कपुर, इलायची, धूप, जौ इत्यादि वस्तुये शक्ति 
के उतुसार ओर घी बस्तुओं से दूना होना चाहिए । 


फेर का मंगल बुहूतं न यलिये 
विवाह के संदभं मे होने वाले अन्यान्य कारयक्रम-पक्ति- 
भोज, स्वागत सत्कार, नाच-गाना, भाडम्बर, पददन तथा निरर्थक 
दस्तुरो आदि मे समय का इतना अधिक दुरपयोग होता है कि 
बहु भावरो का मगल मुहूतं टल जता है । सरण रहे कि. 
पाणिग्रहण-संस्कार का भूल प्राण सप्तपदी ही है, जिसकी मुख्यता 
पर अव्य ही ध्यान दिया जौना अनिवायं है । भले ही उपरोक्त ` 


अन्यान्य कायक्रम समय के आगे पै भीय जाये तो इतनी 
हानि नहीं | 


पाणिग्रहण के समय- 


करतुती कल्या का कम्य 


विवाहे होमे परिक्रान्ते, इन्या यदि रजखला । 
त्रिरात्रं दम्पती स्यातां, प्रथक्‌ शय्यासनाक्षनौ ॥ 
चतुयेऽहनि संसनाता, तस्मिन्नग्नौ यथाविधिः । 
विवाह होम॒ र्या पन्यादानादिकं ततः ॥ 


४५२ | सरस जैन-विवाह पद्धति 


होवे रजखला यदि कल्या शुम यज्ञ मरो के पहिले । 
तो तीन दिवस फे वाद्‌ खयं को चौथे दिन पावन इर से॥ 
फिर हषन श्रौर अर्चन आदिक मृ बनं सकती है सक्ष्योगी । 
क्योकि पिना शुचिता के कोई क्रिया नदीः है उपयोगी ॥ 


मरय जेन विवाह प्ति का 
छल सामन 

, अष द्रव्य शौर साकल्य-- 
श्रीफल ५, चावल १ किलो, गोला ५०० ग्राम, बादाम २५० 
ग्राम, लवंग १० ग्राम, इलायची १० ग्राम, पिस्ता १० ग्राम, 
किंसमिस २५ ग्राम, हारा ५० ग्राम, जावित्री ‰ ग्रमः कपुर 
देशी १० ग्राम, केशर -र ग्राम, जायफल नग २, धुप १०० ग्राभः 
गरवत्तौ १ पडा, देशौ घी ५०० ग्राम, ब्रुरा २५० प्रामः भौर 

जौ (अवा) २५० प्राम । 


समिध - 
अगर २५ ग्राम, तगर २५ ग्राम, देवदारु २५ भ्राम, रक्त 
चस्दन २५ ग्रास, मलयाभिर २५ भ्राम, पीपल, बड़, माम, अकड़ 
(अकौवा), कपास, ढाक गौर मरभरःट (अद्वारा) ढाई ढाई 
सौ ग्रामः। ये, समी लकंड़िया सूखी, पतली, "छोटी बिधुनी. गौर 


जीवजन्तु! रहितं होना ची । 


सरस जेन-विवाहं पदति [ ४५३ 


मन्दिर जी का सा्मान~- 


छ बड़ा १, छोटे ६, चवर 9, सहासन १ पशा के वतैनं 
दो जोड़ी, कलश ६, रकावी ९, अष्टमेणल द्रष्य, यंत्र, देवा १ 
पलासना {अद्धावर), शास्त जी १, बन्धनेवार ४ जयमाला ‰” 


द्मावर्यक्‌ फुटकर सामान्‌ -- 


सुपारी ५, हल्दी की गांठे ५, रोरी या गुलाल ५० ग्राम, 
मोली ५० भ्राम, सई, माचिस पेटी, मंगल कलक १ दीपक ७, 
षुटियां ४, नागर वेल, पान १५ मेंहदी १० ग्राम, एल मालायें 
बड़ी ४ छोटी ५, यज्ञोपवीत 9, छोटी ध्वजाय १०, खादी १। 
मीटर, लाल या पीला तस १ मीटर, सुतली, सुर, धागा, ककण, 
पचर कागज, पचरंगा सूत आदि वस्तुये यथाशक्ति होना चाहिये । 


अधिक भौर अप्राप्यं वस्तुओं क लिए गरहस्थाचायं कन्या व 
वरपक्ष को वाध्य नहीं करे । उपरोक्त समी सामान वर-पक्ष को 
संग्रह करके लाना चाहिए । 








॥ श्री महावीराय नमः ॥ 
स्वरुस्त ज्वैन-चिलराह्‌ पन्ति 


मङ्गलाचरण 
गङद्धलं भगवानु वीरो, मङ्खलं गौतमो गणी । 
मद्खलं कुन्दकरन्दा्यो, जेनघर्मोऽस्तु मंगलम्‌ ॥१॥ 
नमः स्यादहंदुभ्यो, विततगुणधारास्तिभूवने । 
नमः स्यात्‌ सिद्धेभ्यो, विगरतगुण पाराचूपतिमि. ॥' 
नमो ह्याचार्येभ्यः सुरगुरुनिकारो भवति यै. । 
उपाध्यायं चर्ये भवतिमिरयाने रविरिव ॥२॥ 


नमः स्यात्साधुम्यो, जगदुदधियानं तव पदम्‌ । 
इदं ततत्वं मन्त्रं पठति शुभकायं यदि जनः ॥ 
असारे संसारे, तवे पदयुगध्याननिरतः। 
समृद्धीवान्त्यंः, स हि भवति दीर्घायुररुजः ॥२॥ 


मगलमय श्री सहावीर है, मंगलमय गौतम गणधर । 
मगलमय है कुन्दकुन्द मुनि, जैनघमं मगलसय वर ॥ 
पंच परम गुरुव चरण मेँ, बारंबार प्रणाम करू । 
खनके आदर्घो पर चलकर, यहं असार संसार तरू ॥ 
हे वृषभेश्वर युगनिमतिा, जीवन-कला सिला देना । 
लौकिक व्यवहारो जीवों को, निश्चय मागे दिला देना ॥ 


सरस जेन-विवाहु पदति ¡| ४५१ 


पेवाहिक उदेश्य एवं परम्परा ` 
रातंयजनहितं खलु कर्मभूमौ, 


पटकर्मेणा गृषिदरपं परिवर्यं युक्त्या । 
रिर्वाणमार्गमनमदय-मजः खयम्भूः, 
भ्रीनाभिष्ठनुजिनपो जयतात्‌ स पूल्यः ॥ 
करके सफल गृहस्थ धर्मं को, रवा परम आदक्चं महान्‌ । 
षट्‌ अजीविकाओं के हारा, किया दिन्य जीवन निर्माण ॥ 
फिर तीर्थकर का पद पाकर, पाया चरम लक्ष्य निर्वान । 
जन्म-मरण से मूक्त हो गये, नाभिराय के सूत यशवान ॥ 


भ्ीजेनसेनवचनान्यवगाह्न जने, 
सपे विवाह-विधि-रुत्तमरीतिभाजाम्‌ । 
उदिश्यते सफलमंतरमणेः प्रि, 
| , सानातनीं जनडतापमि संबि मान्य ॥ 
श्री जिनमेनाचाये पूज्य का, मय कर वचनामृत भंडार । 
जग में प्रचलित पूरव -गुरातन, रीत्ति-नति जिसका आधार ॥ 
भत धर्मावलभ्वियों के हित यह्‌ विवाह पद्धति सुखकार । 
मंगत मंत से अच्छादित प्रतिपादित नय के अनुसार ॥ 
धरन्याङ्गनापरिहते-निजदारदृत्ते,- 
धमां गृहस्यननताविहितोऽयमास्ते । 


' ४५६्‌ ] ; ! सरस जेन~किवाह्‌ पद्रति 


नाऽऽदिग्रवाह इति सन्ततिपालनाथ- 
मेषं तौ. एनिडषे विहितादरः स्यात्‌ ॥ 
पर-नारी का व्याम निरर्तर, निज नारी मे निष्ठवान ` 
सन्ततियों की परम्परा मे, मे विका 'विधिया वरदान ` 
किये इसी ने नव दम्पति को: दम्पति के अधिकार प्रदान, 
अनूगारों से अनुप्राणितत है, यह शुम मगलमयी विधान _ 


कुन्तु ते मङ्गलम्‌ 
( मङ्गलाष्टक ) 


^, (१) 
श्रीमन्न ज्र-सुरासुरेनमूकृट-परयोनरत्न-प्रभा- 
भास्वत्पादनसेन्दवः प्रवचनाभोधीन्दवः स्थायिनः ॥ 
ये सवे निनसिद्धसूर्यनुगतास्ते पाठकाः साधवः । 
स्तुत्या योगिजनश्च पचगुरवः कूवन्तु- तै मंगलम्‌ ॥ 
ऋद्धि-सिद्धि घारक परमेष्ठी, मंगलमयी महा सुखधाम । 
योगीश्वर जिनको ध्यति है, ध्यानमर्न होकर निरि याम ॥ 
सुर सूरन इन्द्रादि भक्तियुत, जिनको नमते नित अभिराय । 
पेसेः पुज्य पंच पश्मेश्नर, इन्धो बारम्बार प्रभाम ॥ 
२, 

व । रलयं पावन 1 
मुक्ति-भ्री-नगराधिमाथ -जिनपत्युक्तोऽपवगद. ॥ 

धमः सुक्ति सुधा च रचैत्य-मखिलं ' वेत्यालय श्रयालय । 
प्रोक्तं च विविधं च्पुधिघमभौ कुर्वनु ते मर्ध ॥ 


सुरस जैन-विवाह्‌ पदति '[ ५ 


सम्यक्‌ ददन ज्ञान चरितं यै, पावन रतलत्रय अविकार । 
सक्ति ुधा, जिनविम्ब, जिनालय सुभ्र लक्ष्मी का आकार ॥ 
संकटहारी, सुख विस्तारी, श्री सम्पन्न महान उदार । 
एसे मुक्ति नगर के वासी, मंगलमय शिव सूस दातार ॥ 


(३) 
नभेयादिलिनाः प्ररस्तवदनाः, स्याताश्चतुविगरितिः । 
श्रीमन्तो भरतेदवर प्रभृतयो, ये चक्रिणो द्वाद ॥ 
ये वषु प्रति विष्णूलाङ्खलधराः सप्तोत्तरा विकतिः । 
नैकात्ये प्रथिताखिषष्पुरषाः कवन तै मङलं ॥ 
्रीनाभेय भादि चौवीसो तीर्थद्धर त्रिलोक भँ जात । 
भरतं आदि भो द्रादशचक्ी इनमे गमित दिव्य प्रभात ॥ 
शरौ नारायण, प्रतिनारायण, वलभ्रादि जगत विख्यात । 
शुभ मंगलं ये करे निरन्तर, वेसठ महापुरुष दिन रात ॥ 


(४) 
ेपंचौपधि छदधयः श्रूत॒त्पोवृद्धि गता. पंच ये । 
पे चाष्टाङ्गं महानिमित्त कु्लाश्रा्ै विधाश्रारिणः ॥ 
पर्ज्ञानधरासत्रयोऽपि वतिनो ये वृद्धि छद्धौश्वराः। 
सप्ते सकताभिता मुनिवरः दु्व्ु ते मंगलम्‌ ॥ 
सत्तम तप से ऋषि प्राप्ति कर, की सर्वोपयि द्धि प्रसत्त । 
चारण आदि शद्धियां धारी, पद्ध जान द्वारा समत्र ॥ 
श छद्धियों के अधिपति, बषटांग निमित्तो से आसन । 
ए भव~नल सेतु जिनेदवर, सदा करे भगत उकत्न | 


५.3 सरस जन-विब्ाह्‌ पति 


(५) 
ज्योति्व्यन्तर भावनामर गृहे मेरौ कुलाप्रौ स्थिताः । 
जम्ब श्ञाल्मलि चैत्य शाल्िपु तथा वक्षाररूप्याप्निषु ॥ 
इक्ष्वाकार गिरौ.च कृण्डलनगे द्रापे च नन्दीदवरे । 
दले ये मनुजोत्तरे जिनगृरहाः कुर्वन्तु ते मंगलम ॥ 
व्यन्तरवासी भवन ज्योतिषी, वैमानिक निवास-सुख खान । 
जम्बू वृक्ष गिरिराज कुलाचल.चैत्य शाल मलि विटप महान ॥ 
कुण्डल नगर द्वीप नन्दीङवर, गिरि विजयाद्धं आदि छेविमान । 
सकल मानुषोत्तर के परवत मन्दिर मङ्गल करे महान ॥ 


(६) 
कंलाशो वृषभस्य निषरृति मही वीरस्य पावापुरी। 
चम्पा वा वसुयुज्य सज्जिनपतेः सम्मेदशैलोऽदताम ॥ 
शेषाणामपि चोजंयन्त शिखरी नेमीश्वरस्याहतः । 
निर्गाणावनय. प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलमु ॥ 


उर्ज॑यन्त सम्मेद शिखर कंलाश श्यृद्धं श्री पावापुर । 
केरे ऋषभ, नेमीदा, वीर की ये निर्वाण भरुमि दुखनूर ॥ 
वासुपूज्य की चम्पानगरी, करे प्राणियों के दुख दुर । 
ण्य भूमिय रसे अमर यहं चृता मंगलमय सिन्दुर ॥ 
(७) 
सर्पौ हारलता भवस्यसिलता सत्पुष्प दामायते । 
संपदेत॒ रसायनं विषमपि प्रीति विधत्ते रिपु" ॥ 
देवा यांति वद्यं प्रसन्नमनस कि वा वहुत्रुम दै। 
। धरमदिव नमोऽपि वर्षति नगैः कुवेन्तु ते मगलम्‌ ॥ 


श्षरस जैन-विवाहु पड़ति , {६५६ 


जिसके शुभ प्रभावं से फणधर, बन जाता है मुक्ताहार 
करर सङ्क भी इसी धमं से पुष्प-माल बनती साकार । 
विष जनता है दिव्य रसायन, नेही बनते शत्रुं महान । 
एसा धम्मं सुरेन््रोपासित मंगलमय हो पुण्य प्रधान ॥ 


(5) 
यो गर्भावतरोत्सवे भगवतां, जन्माभिषिकोत्सवो । 
यो जानः परिनिष्क्रमेण विभवो, यः केवलज्ञानभाक्‌ ॥ 
यः केवल्यपुर प्रवेश महिमा, सम्पादितः स्वगिभिः। 
कल्याणानि च तानि पंच सततं, कुन्तु ते मंगलम्‌ ॥ 
गर्भ-जन्म अभिषेक महोत्सव, तीर्थकर का क्रम निर्वाण । 
, प्रि निष्क्रमण महोत्सव केवल.क्ञान महोत्सव मथ निर्वाण ॥ 
एसे पष्य महोत्सव पके नव-दम्पति मे जीवन प्राण । 
ये महिमेष पंच कल्याणक करे सदा मंगल कल्याण ॥ 


(९) 
इत्थं श्री जिन मंगलाष्टकभिदं सौभाग्यसम्पत्करं । 
कत्याणेषु महोत्सरवेषु सुधियस्तीर्थकराणां मुखाः ॥ 
ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैः धमर्थिकामात्वित्ता । 
लकष्मीराशियते व्यपाय रहिता निर्त्राण लक्ष्मीरपि ॥ 
महिमामयी पंच कटयाणकं संगल अष्टक परम विराल । 
पदृते, सुनते, जपते है, जो भक्ति सहित यह मंगल-माल ॥ 
मथे-काम-पुरुषाथं युक्त, सुख सम्पति धारी उघ्नत-भाल । 
सहन मोक्ष-लक्ष्मी पाकर के वनते है समृद्धि-निहाल ॥ 


॥ इति श्री मंगलाष्टकम्‌ ॥ 


४.) ' सरस जैन-विवाह पद्धति 


प्रथम सोपान काम्दनःअ्थाति सगा 
( वचनबद्धता ) 
कर्तव्य संकेत- 

(१) जिस मंगल-दिवस के ,शुभ महते मेँ यहं सगाई काथं 
सम्पन्न किया जाना है उसके पूवे युगल पक्षो द्वारा जन ज्योतिष 
अनुसार, जन्मः पत्रिका के आधार से वर-कन्याके गुणों का 
समूचितः मिलान" तथा पारस्परिक सीहादं योग अनिवायं'है । 

(२). निर्धारित वाग्दानं दिषस के.शुभावसर पर उभय पक्ष 
के हुुम्बियों गीर संबंधियों तथा समाज के पचो . सम्भरातत 
प्रमुखो ' की उपस्थिति आवर्यक टै 1 

(२) समागत अतिथियो का यथाविधि, यथाशक्ति भोजन 
पानादि द्वारा सत्कार किया जाना चाहिये । 

(8) सगाई के दिन सुगाहिल महिलां द्वारा मगलगान, 
वद्य पूरवैक व्र एवं कन्या “को जिनालय ते जाकर दशन, 
वंदन, भवन. कादि प्राथूसिकःरक्तियाएेःजवक्य "कराई जें । 

, (५) तदनन्तर 'रातरि अथवा दिवस के शुभ गृहत भ गल 
पक्चीय "प्रतिष्ठितः पचो कौ उपस्थितिःमे गरहस्थाचयं द्वाद 
मंगलैपाठ "एवं मंनोच्चारणः होना चोदये ।' पश्चात 'उभय पक्ष के 
रूल ! सोत्रादि ` का पारस्परिक -परिचय दथा; जाना ` "इस्ति 
आवहयक है कि-यह्‌ संबंध सगोत्रीय तो नहीं है । | 

, (६)"अन्त भे उपस्थित समाजं के प्रमुखो कौ' अनुमति एवं 
स्वोक्तिश्राप्त-हो, जानि ' पर उभय पक्ष को "दस नव स्थापितं 
संबंध के भरति प्रतिज्ञावद होना-चादिए । 


सरस जंन-विवाह 'पद्धतिं [४६१ 
विवाह. शमारमः-लमन-विपि 


लगुन का दस्तूर सगाई हो चुकने के पश्चात्‌ कोई भी शुम 
दिन निरिचत कर कन्या के' प्ति या अभिभावक दारा सम्पन्नं 
क्षिया जाता है 4 इसके मूख्य तीन भग दै- 
(१ लग्न-पत्रिका लेखन (२) प्रेषण (३) वाचन 
लग्न-पत्रिका में वैवाहिक कारयक्रमों की निर्धारित तिथियों 
का संदेश एवं-सम्बन्ध हता की प्ररस्तियां रहती है 


लग्न पत्रिका लेखन-विधि 
किसी विद्वात् -लेखक या सुकवि द्वारा प्र्स्ति सहित पत्रिका 
लिखवाई जाती है । उसके पूवं जेन ज्योतिषी द्वारा विबाहु के 
शुभ 'मुहत का ' शोधन कराया जाना आवद्यक दै । 
रषण-विधि 
कन्या के -सभिभावक सवे प्रथम सिद्ध यंत्र की पूजन करे । 
पुनश्च समाज केप्रमूखो की उपस्थिति मेँ उस लग्न-पत्रिका को. 


मक्षतादिक मांगलिक वस्तुगों के साथ लपेट कर अपने आत्मीय 
विश्वस्त व्यक्ति के हाथ वर के पिता के पास भेजें | 


४६२ |¦ रस जैन-विवाह्‌ पदति 


लन -एवरिका श प्रारूप 
श्री श्युम विवाह लमन-पत्रिश 
छं श्री ऋषभाय नमः प्प 


1 ; 
[ £. १ 
ॐ ६ < 


, श्रीमानस्मानर वितरतु सदा, आदिनाथ प्रियाय, 
' श्रोयोलक्ष्मीं क्षितिपति गणः सादरं स्तूयमाना । 
भतु यस्य स्मरण करणातते तेऽपि सवे विवस्वन्‌- 
मुख्याखेटा ददतु कुशलं सवंदा देहभाजाम्‌ ॥ 
वंशो विस्तारता यातु कीतिर्थातु दिगन्तरे । 
आयु विपुलता यातु यस्यैषा लग्न-पत्रिका ॥ 
यावन्मेर्‌ धंरापीठे यावच्चन्दर दिवाकरौ । 
तावन्नन्धतु बालोऽयं यस्यैषा लग्न-पत्रिका ॥ 


श्री ऋषभाय नसः अथ श्री शुम संवत्सरे श्रीमन्तृपति वीर 
विक्रमादित्य राज्योदयात्‌ गतराब्दा ( सं ) २०." ” “ “री 
श्ा्िवाहनशकान्दा १८ ` ` “श्री वीर निर्वाण संवत्सरा २५“ 
ततर चैत्रादौ गुरमानेन "” “ ” नाम सम्वत्सरे श्री सूर्य" 
यणि" “ “छती श्रीमहामाङ्खव्यप्रदे मासोत्तमे" 
मासे शुभे १००५५९०० ११ "पक्षे ०००१ तिथौ भ "वासरे 111 
मंडपाच्छादनं लुभ । पुनः “ "“ ' "मासे शुभे ०८१ ५ 
तिथौ वसिरे मृत्तिकानयनं (मागरमारो अरगना) शुभम । 
मासे शुभे पक्षे * ** ~“ "~ "तिथौ 

दासरे बर यात्रायाः { वरात ) आगमनं ( बागरौनौ ) विनायकं 


सरस जेन--विवाह्‌ पद्धति [ ४६३ 


(सिद्ध) यन्त्र पूजा, द्वारोत्सवश्च जुमु । पुनः“ ““ मसे शुभ 
०१७०१००००००६०००४ ००० पक्षे ००७ ५७७ १७० ००४ तिथौ ०० ००७ "°वरे जिनगृह- 


वन्दनम्‌ मीतमाद्धत्यादिकं चुभम्‌ । वर वध्वौ चिरंजीविनौ 
भूयास्ताम्‌ । 


म्खलं भगवान वीरो, मद्धलं गौतमो गणी । 
मद्धलं कृन्दकुन्दाद्योः जेन धर्मस्तु मङ्गलम्‌ ॥ 


ष श्री श्युभ विवाहं क्षभ्न इुरडल्ली चक्रम्‌ ॐ 





लम्न-पत्रिका वाचन-विधि 


यह्‌ क्रियां वर-पक्ष के यहां सम्पन्न होती है । सर्वप्रथम 
वर के अभिभावक विनायक यंत्र की पूजन करे ¡ फिर इष्ट 
आत्मीय वन्धुओं को सम्मानपूर्वेक एकतर कर उनके ही समक्ष 
किसी जेन विद्वान द्वारा लग्न-पत्रिका का वाचन कराना चाहिए । 


४६४ सरसं जेन-विवाह प्ति 


एक वानौटे या चौकी पर पीते चावलों से ५ स्वस्तिकः 
लनाकर कलच मेँ सवा रुपया, एक सुपाड़ी, एक हल्दी की गांठ ओर 
कुच पीले चावल छोडकर जल भर दीजिये । कलश पर स्वस्तिक 
अनाईये, पुष्प हार से सजाईये व॒ एक चौमुखा दीपक जलाकर 
रिय । फिर वाचक विद्वान्‌ जय ध्वनि पुष्पदृष्टि केरा हभ 
मंगलाष्टक पाठ या नौ बार णमोकार मंत्र पठकर वर को तिलक 
लगाकर माला पहिनवे तथा वधु पक्ष के यहा से अये हृए 
वेखाशूषण परहनावे गौर उसे वह लग्न पत्र सौपे । वर महोदय 
वहु लग्न~पवं समाज के श्रेष्ठ मुखिया को सौपे तथा मुखिया भी 
तिलक ओर माला आदि से वाचक विद्वान का उचित सत्तार 
कर वह्‌ लग्न-पत्र सौपे । पश्चातु वाचक विद्वान लग्न~पत्र वाच 
कर उपस्थित जन समुदाय को सूनवे । उपरान्त वर का गमि- 
भावक अपना स्वीकृति सुचक प्रोत्तर उसी पत्रवाहक के हाथ 
देकर यथायोग्य सम्मान करके उसे विदा करे । 


॥ इति लग्न-विधि ॥ 


अध्यवितारण एषं विनायक 
ये दोनों क्रियाये विवाहं के तीन दिन पूर्वे से वरं एवं कन्या 
के यहां मपने अपने घरों मे ही सम्पन्न की जाती है । अर्थात्‌ 
तभी से कन्या अर्धय नायिका होकर विदोष नायिका का पद 
्राप्त करती है ओर वहां वर विशेष नायक (विनायक) का पद 
प्राप्तं करता है । 


अतएव विवाह जैसे मागलिक कायं की निविघ्न सम्पत्तता 
के लिए वर्‌ ओौर क्या दवारा अवदय ही तीन दिनि तक अपने 


सरस जैन-विवाह्‌ पदति [ ०६ 


अयते ग्राम के जिनालय मे विनायक { सिद्ध ) यंत्र की पूजनं 
आराधन किया जाना आवश्यक है । 


रक्ता बन्धन-पिधि 


इन्दी तीन दिवसो मे से किसी एक दिन श्रुभ सुहत मे 
विनायक यंत्र के समक्ष गृहुस्थाचायं द्वारा वर~कन्या के करो 
मे रक्षा सूत्र बाधे जाने चाहिए क्योकि ये सूत्र गृहस्थ धम के 
षट्‌ आवश्यक कतेव्यो एवं त्रतों मेँ दृढ वत्धन के प्रतीक है 1 
ककण बन्धनः वर के दाहिने तथा कन्या के बाये हाथ में 
पचरी सत्त तार वले दहरे सूत्रों हारा छः छः गौटे सगाकर 
किया जाता है । 
उक्तं च- 
| } मिष्यते | 
तत्रेव कण सुबन्धन मिष्यते बुधैः, 
सत्येन अन्दर वचोवसनाषृतेन । 
गेहि ऋते दृद निवेधन मस्तु तस्डुले, 
सं पालयतिवति कचः प्रतियादयित्रा ॥ 


र्ता भन्धन महत्व 


जिनेन्द्र-गुरुपूजनं, श्रूतवचः-सदाधारणं । 
स्व्ञीलयमरक्षणं, ददनसत्तयो-वृहंणम्‌ ॥ 
इति प्रथित षट्‌ क्रिया, निरत्तिचार मास्तां तवे- 
स्यथ प्रथनकर्मणे विहितरक्षिकावन्धनम्‌ ॥ 
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देव-शाख् गुरु की गुण गरिमा जीवन का धार्मिक आधार । 
इन पर श्रद्धा रहै निरन्तर श्रौजिन आगम के अनुसार ॥ ` 
शुभ षट कर्मो का पालन हो दुर रहै मिथ्या अतिचार । 
सत्य-शील-संयम की रभा जोवन भर हो त्रिविधं प्रकार॥ 
आज तुम्हारे कर-कमलो मे शोभित है पावन कंकण । 
यह्‌ पुनीत कड्कण-बन्धन है जोवन भर का गठ बन्धन ॥ 
यह कडङ्कण-बन्धन जीवन भर नवदम्पति का जीवन-धन । 
शुभ गृह मन्दिर का गर्भित है, इसमें मद्धलमयी सृजन ॥ 
शुभ षट्‌ कर्मो के पालन का, द्योतक है इसका कण कण । 
धमं पुण्य के द्वारा होगा दम्पत्ति जीवन का सिश्वन ॥ 
जिनवर वेदी के समक्ष दोनों इसको कर रहे ग्रहण । ' 
केरे युगल जोड़ी की रक्षा, श्री-जिनवर के दिभ्य चरण ॥ 


रक्ता बन्धन-मंत्र 


ॐ जायापत्योरेतयो गरं हीतपाण्योरेसस्मात्परम्र आचतुर्थदु 
आहोस्विद्‌ भसप्तमाद्‌ इज्या परमस्य पुरुषस्य गुरुणागुपास्ति, 
देवानामर्थेनाग्निहोच्र, सत्का रोऽभ्यागताना विश्राणनं वनीयकानामु 
इत्येवं विधातु प्रतिज्ञायाः सूत्रं कंकण सूत्र व्यपदेशभाक्‌ रजनी- 
सूत्रं मिथो ममिबन्धे प्रणय त । 


वर्‌ यात्रा इभागमन-द्वारवर्‌ 


वारात्त के शुभागमन स्वागत एवं अगवानी कौ समस्त 
सत्कार विधि कन्या प्च दारा सम्पन्न की जाती है । धूमधाम 
पूर्वके जव वर यात्रा नगर प्रदक्षिणा के कन्या के द्वार द 


सरस जेत-विवाह पद्धति ` [ ५६७ 


पहुचती है तव॒ सौभाग्यवती महिलाये कलश, दीप माला एवं 
मेगल गान वाच पू्वेक उसका स्वागत करती दै । उस समय 
गृहस्थाचायं मंगलाटक पदता हुमा पुष्प वृष्टि करे तथा मंत्रोच्चारण 
पवेक वर का तिलक करावे । गृहस्थाचाये पुष्प वर्पा करता 
हुमा मंगल-~पाठ पदता रहे 1 
मंगल -तिसके 
मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौततमोगणो । 
मंगलं कुन्दकृन्दा्यो, जेनधरमोऽस्तु मंगलम्‌ ॥ 


कुन्दकून्द आचायं पूज्यवर, गौतम गणधर आदि महान । 
शुभ अक्सर की सुभवेला मे, देवे मंगलमय वरदान ॥ 
विकट संकटो को हरते है, जिनवर वद्धंमान भगवान । 
भादि अन्त जिनं चरण युगल नित करते रहूँ परम कल्याण ॥ 


मांगलिष तिलक सत्र 


ष््ह्ींह्वीह्. ह्लौद्ःभसिञा उ सा वरस्य सर्वाद्धि 
सुद्धि करर कुरु स्वाहा । 

तिलकं करने के पश्चात्‌ कन्या पक्ष के अभिभावकगण 
मात्यापेण एवं उपहारो दारा वर का अभिनन्दन करे । 


गृहस्याचायं द्वारा प्रदत्त आशौरचैचन 
दीर्घायृरस्तु शुभमस्तु सुकीतिरस्तु, 
सद्वुद्धिरस्तु धघनयान्यसमृद्धिरस्त ! 
सारोग्यम्नु विजयोऽस्तु भहोस्तु पुत्र 
पौवरोद्रूवोऽस्तु तव तिद्ध पतिप्रत्रादात्‌ ॥ 
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जीवन बुद्धि विवेकमयी ˆ हो, उमड़े सुख “संतोष -अपार 4 - 
गृहु मन्दिर मे बहे निरन्तर शान्ति प्रेम समता की प्रार्‌ । 
्रेम-भरा परिवार रहे नित, हो सुख -वंभव- प्रअधिकार १ 

केरर कु कुम अष्ट गंधयुत,- तिलक~सदा होः मंगलकार ॥\ 


ह 
उपहर सम्पण 
भूयात्सुपर्निधि  सम्भव-साखस्तः' 
भूयास्व कल्पदुजकल्पित दिव्यवस्त्रं । 
भूयास्मुरेश्वरः समपिंत-सारवस्तर; 
भूयान्‌ सयापितमिदं च सुखाय'षसम५। 
होवे सदा मुबारिक- तुमको- कमल - सार.-वस्तराभुषणः। 
होवें सदा मुवारिक तुमको कंठ हार वस्राभषण ॥ 
वश्ञाभूषण तुमह मुवारिक- इन्द्र॒ समर्पित स्वीकारो । 
हे आयुष्मान ! मेरे वारा द्वि व्ल तन पर धारो॥ 
अत इष्टि भन्त्र 
ॐ परमेश्वराय नमः 


दस मंत्र को पकर गृहस्थाचायं वर कै मस्तक भौर वख 
" पर अक्षत वृष्टि करे । 


दीपाचन-विधि | 
वर का अभिनन्दन अभिभावकों द्रा. हो बुकनेः के उपरत 
भरव महिला वै की बारी आती हैः सर्वभथम कन्या कीमां 
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अक्षत-यात्र मे अज्वलित चौगूखा दीपक रखकर वर का मूखाव- 
लोकनःकरे मौर फिर आरती उतार कर पुष्पदरृष्टि करे तथा 
उपहारे करे । तदनन्तर अन्यान्य -संवंधित महिलाये भी 
यथादक्ति तथोक्त क्रिया सम्पन्न करे । उपस्थित भहिलाये मंगल 
गीतों दारा वातावरण को मधुर बनाती रहं । 


विवाह ॐ शेष तीन-सौपान 
{ प्रदान, वरण, पाणिपीडन ) 
प्रदक्षिणा विधि ॐ कतंव्य- 


सर्वप्रथम गृहुस्थाचायं प्राद्धण मण्डप में पटचकर्‌ वेदी, कुण्ड, 

` वष्ट द्रव्य, साकल्य, समिध आदि को यथावस्थित करके चतु कलशं 

स्थापए्चा; मंगल कलद्च स्थापवा, मंगलद्रव्य स्थापना एवं यत्रीरदिक 

-की. रचना एवं स्थापना अगले पृष्ठो म शंकित विधियो के अनुसार 

{धूह स्वयं करते ओौर भांवर मण्डप की शोभा को रमणीक 
बना सेवे । 


इस बीच वर भौर कभ्या स्नान करके श्रीफल हाथमे ते 

' जिन" देन को जावे गौर फिर उन्हैं गाजे बाजे के साय विवाह 

मण्डप भं लाया जावे । ओर जसा किं शाख्यमे कहा गयः द 
निम्नः सत्कार विधि -सम्पन्न कमै जवि- 
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ष पद-प्रत्षालन वं आसी : 
कन्यायाः जननी वेगा-दागत्य पूजयेदुं वरम्‌ । 
क्षाल्य तत्पादौ भ्रुपा, सुद्रादि चापयेन्मूदा ॥ 
कन्याया मातुलः प्रीत्या, वरं धृत्वा करेण वँ। 
मंडलाम्यन्तरं नीत्वा कन्यामपूयानयेत्ततः ॥ 


हाराचार अनन्तर इवश्चू लिनवर-दरेन के उपरान्त 1 
पद प्रक्षालन तथा आरती करे प्रवर की सार्थं प्रचान्त। 
वर एवं सौभाग्य्कक्षिणी कन्था के मामा दासा। 
ससम्मान फिर लाये जावे मण्डप मे हौ जयकारा॥ 


वर कन्या विवाहु-मण्डप मेँ पदापेण करं किं इसके पूर्व 

ही सुहागिन महिलाओ द्वारा रोली हृस्दी आदि की कलापूणं 

अल्पना ( चौक पूरण ) उस स्थान पर की जाना चाहिए जहां 

` युगल भावी दम्पत्ति बैठफ़र पूजन ओौर हवन सुविधा पूर्वक कर 
' सके । अर्थात्‌ यदि गृहस्थाचाय महोदय ने वेदी व हवन करण्ड 
 पूर्वाभिमुख स्थापित कयि है तो वर कन्या के आसन निकट वाच 
मे उत्तराभिमुख रखे जावे । भासन अथवा चौकिये उन्ही अलः 

नागों के उपर पास पास रखी जावे ! चौक मँ अक्षत सुपाद़ी . 

तथा सवा रुपया अवद्य रखना चाहिये । 


केन्या ह्वरा र का अभिनन्दन 
दोनों हाथों भें पुष्यमाल जिए हुए कन्या विवाह मंडप मे 
प्रवे करे ओौर अपने सन्मुख स्थित वर महोदय के कण्ठ मँ उपे 
पहिनाकर अभिनन्दन करे । गृहस्थाचा्यं कन्या को वर के दक्षिण 
भाग मे स्थित जासन पर बैठने का आदेश दे । तदुक्तम्‌ च-- 
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कन्या पुष्पोपहारं च संकषिपेदु वर कण्ठ फे । 
क्या दक्षिण भागस्था वरस्तदुवामभाग के ॥ 


मंगल पौठ-उच्चारणं 


वैवाहिक क्रियायों को प्रारम्भे करने के पूवं गृहस्थाचायं 
मंडप को भ० महावीर स्वामी कै जयघोप से गुजायमान करा 
देवे । तदनतर मंगलाचरण, उदेश्य तथा मंगलाष्टक आदि का 
सस्वर पाठ करते हुए चतुदिक पुष्पवृष्टि करते रहे । 


ककण बन्धन विधि 


यह विधि पिच्वले पृष्ठो मे रक्षा बन्धन विधिकेनामसे 
दी गई है उसी के अनुसार यहां भी" वरके दाहिने गौर कन्या 
के वयि हाथ मे पहिनाना चाहिये । दस ककण मे सुपारी व 
चादी, तांवा लोहे आदि के छल्ले वकेचेरा वाधे जति ह । 


तत्पश्चात प्रारम्म होने वाले विवाह के मागलिक शुभ 
कार्यो में अने वाले विघ्न वाघाओो कौ शान्ति के लिये 


“उन्ही ह्वीह्ःअस्िञआउ सा वरस्य सर्वोद्रव 


शान्ति रं कुर स्वाहा” इस मन्द्र को पकर पुष्प वर्णा पवक 
दशो दिशाओं को प्रतिवन्धित करना चाहिये । 


यन््राकरति प्रारूप 
मव्ये तेजस्ततः स्या्टलयमथ वरुः संख्यकोप्ठेपु पश्च । 
दज्या्यान्स्वाय्य वृते, तत उपरितने द्वादगांभोरटाणि ॥ 
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तत्रस्यर्मगलान्यु-तमञ्चरण पदाः पश्च पूज्यान्‌ ममर्षीनि । 
धमे प्रस्यातिभाज स्तरिभुवन पतिना वेष्ट्येदं कुञचादयम ॥ 
हदय कमल की मध्यं कर्णिका, दिव्य ध्वनि स्कार स्वसूप्‌ 
असिभाउसा पंच गुरु वाचक द्वितिय वलय मेँ लिखे भनूप ॥ 
दवादश दल यूत वलय तीसरा मंगल उत्तम ओर शरण। 
दंडक लिखिये सिद्ध यंत्र मे मन्त्र विनायक वशीकरण ॥ 


नोट-सिद्ध यत्त्रके अभाव मे उपरोक्त प्रारूप के अनुसार 


रकावी या कागज पर विनायक यन्त्रका निर्माण क्ियाजा 
सकता है । 


सिदधयेतर स्थापन 


सिद्धान्‌ विद्वान्स कर्म शक्तच्‌, 
त्रेलोस्य ॒शौर्षस्थिन चिद्विलासान्‌ । 

संस्थापये भाव बिद्युद्धि तवरन, 
सन्म॑गलं प्रान्य समद्धयेऽहम ॥ 
अष्ट करम से रहित सिद्धयति सिद्ध-शिला जिनका आभार । 
बात्मा का रस स्वादनं करते, परमागम चुका भण्डार ॥ 


जो महान मंगलकारी है, सवं ऋद्धियों के दातार । 
सिद्धो का यन्न स्थापन यह महिमा मंडित मंगलकार ॥ 


नोट--गृहस्थाचायं उपरोक्त पद्च पकर वेदी करो प्रथम 
कटनी पर स्थित सिद्ध यन्त्र का वर से स्पशं करावे । 
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देवि! श्री श्रतदेवते मगति तलत्पाद-पड्‌ रुह । 
न्दे यामि भिलीधुखस्मपरं भक्स्या मया परा््वते । 
मातश्चेतसि दिष्ठ मे जिन खोद्ध ते सदा त्राहि मां । 
इृ्दानेन।मयि प्रसीद भवतीं संपूजयामोऽधुना ॥ 
सत्य माग दशकिर करते, जो भव-भटकों का कल्याण । 
सारभूत करते गृहस्थ का, जो नवीन जीवन निर्माण ॥ 


उपदेशों द्वारा हर लेते मनका घोर तिमिर अज्ञान । 
एसे जिन-शास्त्रौ का मन मे रहै सदा सच्चा श्रद्धान ॥ 


नोट--गुहस्याचायं उपरोक्त पद्य पकर ' दवितीय कटनी पर 
स्थित शास्र का वर से स्प करावे । 


चौसठ ऋद्धि यंत्र स्थापन 


बन्यशदितः प्रारम्य ऋदधिरवीणमहानपम्‌ । 
-इवन्ु : ्छरयो ससिः यन्मेनं स्थापितम्‌ ॥ 
केवलज्ञान ऋद्धि से लेकर चौसटवी अक्षीणं महान्‌ । 
^ छदि यंत्र का स्थापन यह्‌ स्वस्ति युक्त माग५ विधान ॥ 


नोटः-तृतीय कटनी पर स्थित चौसठ द्धि यन्तर का सस 
उपेक्त प्च पद्कर वर से कराया जवि । 


1 
= [ क । 
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मगल-कलशं स्थापन 


2४ भ्य भगवतो महापुरुषस्य श्रोमदादित्रह्मणोमतेऽस्मिवर विधी 
, यमाननिवाहकमणि मासोत्तमे (महिने का नाम) मासे अमुक दिने 
अमुके लग्ने भूमिरुद्धयर्थ, पात शुद्धयर्थ, क्रियाश्‌ यर्थः पुष्याहवाच- 
नाथं नवरत्नगन्धयुष्पाक्षतबीजयुरादिशोभितं शुद्ध प्रासुकतीथं-जल- 
पूरितं मंगलकलशस्थापनं करोमि श्री च्वीं क्वं हुं सः स्वाहा । 

नोट.-गृहस्थाचायं इस मंत्र को पढकर शाख जी के उत्तरम 
जल-अक्षत, पुष्प, हल्दी, सुपारी ओर सवा स्पया सदत मंगत 
कलश का वर महोदय से स्पशं करावे । पश्चातु मंगलकलश की 
महिमा को समञ्लवे । 


| मंगल-कलश-मदहिपा 


संस्थाप्याटकवारिपूणंकरशान्यधापिधानाननान्‌ । ' 
्रायोमध्यधराचितानुपहिवान्सद्गन्धचूरणादिभिः ॥ 
द्रोणायां परिषूरितान्‌ प्रतिचतुःकोणेषु यजचिते । 
$ुम्भाव्‌ न्यस्य धुमंगले विदधते तेषु प्रं वरम्‌ ॥ 
भारतवषे विशाल देश .यहं धन्य धान्य पूरित स्वाधीन । 
गुर पुरुषों कौ परम्परा के वशज श्रीवरं राज नवीन ॥ 
यह ' पवित्र शुम मंगल वेला शुम संवत्‌ शुभ दिनं चुभ माह । 
शुभ मुहूतं मे भाज हो रहा यह शुभ मगलमयी विवाह ॥ 
, इध; दशे प्रणय बन्धनं पर सुलम साधनों $ अनुसार । 
ल्त शुध है, घरा शुद्ध है; पात शुद्ध है, मगल-कार "॥ 
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शुभ नवरल सुगंधित्त अक्षत पुष्प सुशोभित अपरम्पार 
. इसमे प्राशुक शुद्ध तीथं जल भरा गया निर्मल अविकार ॥ 


; एेसा मंगलमयी कलश यह महिमामय सौभाग्य निकेत । 
इसमे गमित ॒सद्गृहस्थ के मंगलमय जीवन-संकेत ॥ 
यहु शुम मंगल कलश थापना यहां हो रही हर्षं समेत । 
इसको सदा भरा रखने मे ये चव-दम्पति रह सचेत ॥ 


, जल शद्धिकरए-मत् 

ॐ हां ह्वी ह. हयौ हः नमोऽहते मगवते श्रीमते पद्य 
महापद्म तिगिच्छ केशरि पृण्डरीक महापुण्डरीक गंगासिन्धुरोहित- 
रोहितास्याहरिद्वरिकान्ता सीतासीतोदा नारौनरकान्ता स्व्णरूप्य- 
कृतारक्तारक्तोदा क्षीराम्भोनिधिजलं सुवर्णघटप्रकषप्तं सवंयंधपुष्पा- 
व्यमाभोदक पवित्रं कुरु कुर ज्नौ ज्गौ वंमंहंसंतं पं स्वाहा। 
नोटः-यह्‌ मन्त्र पद्कर मंगल~कलश मेँ वरं द्वारा थोड़ा जल 

इलवाकररं उसके जल को पवित्र करावें । 


रसत्रथ का प्रतीक यत्लोपवीत 


यज्ञोपवीत के तीनं सूत्र ये रत्तत्रयके ही प्रतीकं है। 
लौकिक अथवा मोक्ष पंथ मे जो नितान्त ही शोमनीक है ॥ 
हे गृहस्थ के गुगसंचालक, शान्त हृदयं ठो, तन~पावन हो । 
भावक कै षद्‌ अवदयक से संस्कारयुत मन भावन हो ॥ 
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यज्ञोपवीत-~मन्र ' 
ॐ नम. -परमशांतायः श्नातिकराय `पवित्रीकृतार्ह ~ रलत्रय 
स्वरूपं यज्ञोपवीतं दधामि मम-गान्न पवि -भृवतु बर्ह नमःस्वाहा। 


नोटः-उपरोक्त मेत पठकरः वर से यज्ञोपवीत "का संकल 


कराया" जावे । 
यन्त प्र्ञालन 
मंत्रराजमिदं सिद्धमवधानोपपत्तितः। 
जपितं जपमानाय च्ान्तिदं भीकरं परं॥ 
ञं -क्षालयेत्‌ पूर्व, ततो मनं -जपेत्‌ पुमान्‌ 
जन्म -जन्म- कृतं -पापं स्मरणेन -विनद्यतिः। 
सव"यन््रो मे -यन्त्र-शिरोमणिः; सिद्धचक्तग्रह मंत्रःविञ्ञाल। 
रान्ति. ओर --श्रीवृद्धि-, हेतु हमकरते -है. इसका-श्रक्षत ‰॥ 
उपरोक्त "पद पठकर गृहुस्थाचा्थ निम्न मंत्र काररघाहणः 
करके सिद्धयंत्र का प्रक्षालन वर के हाथ से करवि। 


श्भिपक~मन्त्र- 
ॐ ह्वी भभव स्वरिह एतद्‌ विध्नौपवारकं यन्तरं वयमु 
पारिषिश्वयामः। 6 
पूजन-अचन 
2 जय जय जय 
नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु 


` णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आहरियाणं 1 
णमो ' 'उवज्जञायाणं,^ णमो' लोए ' सम्वसाहूणं'॥ 
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= ॐ हीं `उतादिभूवमन्त्रम्यो- नमः पृष्पाञ्ञलिक्षिपामि । 
ˆ लोकं भे" समस्त भरिहतौ को, सिद्धो को; आचार्यो को, 
उपाध्यामों मौर स्वं साधुओं को नमस्कार हो । 
चत्तारि मंगलं-(१) अरिहंता मंगलं ` (२) 'सिद्धा मंगलं 
(३) साहू मंगलं "(४) केवलिपण्णत्तो धम्मो- मंगलं । 
ञ चत्तारि लोगृत्तमा-(९)' अरिहंता लोगृत्तमा (र)-सिद्धा 
लोगृत्तमौ, (र) साह सोगुंततमा (४) केवलतिपण्णत्तो धम्मो लोगुतमो । 
चत्तारि सरणं पव्वज्जाभि-(१) 'अरहंते सरणं 'पव्बेज्जामि 
(र िद्ध.सरणं `पव्वम्जामि (२) साहं सरण, पव्वन्जामि (४) 
केवतिपण्ण्तं धम्मं सरणं. पन्वज्जामि । 
"ॐ नमोहते ` स्वाहा ॥ 
~ यहां पृष्पाञ्चलि क्षेपण करना चाहिये । 


~ अपविच्रः पवित्रो वा, सुस्थितो-दुस्थितोऽपि वा । 
ध्यायेस्प्च ~ नमस्कारं सवं ~ पापैः प्रमुच्यते ॥ 
कोद केसाभी प्राणी हो, संसारी पवित्र अपवित्र । 
दल मे सुख मे, भय संकट मे, यह्‌ शुभ मंत्र जगत का मित्र ॥ 
` पश्च नमस्कारो से प्राणितत, यह" मंगल जय मंत्र महान । 
इसके दारा पाप नाञ्च कर, ' संसारी वनता यशवान' ॥ 


अपवित्रः पवित्रो वा, सर्वविस्थां गतोऽपि वा| 
यः स्मरेत्परमात्मानं स वाद्याभ्यन्तरे शुचिः ॥ 


अति व पवित्र, अरक्षित ज्ञानवाने अथवा अन्नान्‌} 
शुद्ध भावनां से करता जो इसका निशिदिन शुभ्‌ प्यानं ५ 
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इसके आराधन से बनता, अन्तर्ग बहिरंग उदार । 
` सकल पातकं काहोता है, इसी मंत्र द्वारा-परिहार ॥ 
अपराजित - मन्ोऽयं, सवं -विध्न ~ विनाशनः । 
मंगलेषु च सवेषु, प्रथमं मंगलं मतः ॥ 
यह जय-मन्त्र महा अजेय है, इसे आत्मालोक ' निवास । 
सारी बाधाए होती है, इसके दारा सहज विनाद्च ॥ 
इसका पुण्य-स्मरण निरन्तर, मानस को करता बलवान} 
सं मंगलो मेँ महान है, यह्‌ पहिला मंगल गुख खान ॥ 
एसो पंच-णमोयारो, सन्व पाव-ष्पणासगो । 
मंगलाणं च सव्वेसि, पढमं होड मंगलम्‌ ॥ 
णमोकार शुभ- मंत्र सहन ही, क्षय करता जग के दुख दोष । 
जो इसको जपते है उनको, मिलते मनवांछित सुख कोष ॥ 
यह्‌ समस्त पापों को हर कर, उर में भरता सुख सन्तोष । 
यह॒ मंगलमय महामत्र है, भति मंगलकारी-निरदोषि ॥ 
अहृमित्यक्षरं ब्रह्य, ~ वाचकं परमेष्ठिनः 1 , 
सिद्धचक्रस्य सदूबीज, सवतः प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
इसमे अरम परम ब्रह्म, परमेष्टीवाचक सिद्ध- स्वरूप । 
मूल रूप मे विद्यमान हैः इसमे बीजक्षर का रूप ॥ 


इसके पुण्यस्मरण मात्र मे, गर्भित कोटि सुखद परिणाम । 
दसके शुभ मन वचन काय से, सादर बारम्बार प्रणाम ॥ 


कर्मा्टक-विनिमु क्त, मोक्षलक्ष्मी-निकेतनम् । - 
, , प्म्यक्स्वादिगुणोपेतं, सिद्धचक्त - नमाम्यहम, ॥. , 
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मक्ति-लक्षमी का जय- मन्दिर, अष्ट कर्मं से रहित महान । 
सम्यक्त्वादि अ गुण मण्डित, सवे विपदहारो गुणखनि ॥ 
सवै अमंगल हारी है यह्‌, सुम मंगलकारी सुखकार । 
एसे सिद्ध-समूह मंत्र को, नमस्कार नित बारम्बार ॥ 

विध्नीधाः प्रलयं यान्ति, शाकिनी-भूतपन्षगाः । 

विषं निविषतां याति, स्तूयभाने जिनेदवरे ॥ 
नित्य स्मरण 'जिनेन््देव का, करता पाप विघ्न चकर । 
हो जते है भूत-शाकिनी, भयद प्रणो के भय दूर ॥ 
सारे विष तिविष करता है, इसका मंगल पाठ ललाम्‌ । 
एसे श्री जिनेन्र को निकश्षदिन, सादर बारम्बार प्रणाम ॥ 


[ पृष्पाञ्जलि क्षिपामि | 
उदक चन्दन तन्दुल पृष्पकंश्चर सुदीप-सुधूप-फलार््यकैः । 
धवलमगलगान-रवाकुले, जिनगृहे जिननाम महु यजे ॥ 
ॐ हीं श्री भगवेज्जिनसहसनामधेयोभ्योऽ््यमू । 


खस्ति-पाठ 
| भीमन्जिनेन्द्रमभिबन्धय जगतयेशं, 
स्याद्वाद-नायकमनन्त-चतुषटयाईम्‌ । 
1 श्री ड धु $ य 
मूतसंष-युद्शां सुङृतेकदेतु- 
अनेन्द्र-यज्ञ-पिधिरेष मयाऽम्यधायि ॥ 
देन ज्ञान अनन्तवीयं ये, सुख के भरे पुरे मण्डार । 
सम्बङ दष्ट जरनो के घामिक मुल संप पृण्याधित दवार ॥ 
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स्याद्वाद विद्या के स्वामी, नायक त्रिभुवननाथ उदार । 
` यह जिनेन्द्र पूजन इनको नम, प्रस्तुत है महान युसकार॥ 
स्वस्ति त्रिलोक-गुरवे निन-पङगवाय, ` 
सस्ति खमाब-महिमोदय-सुस्थिताय । 
स्वस्ति ` प्रकाश -सहजोभित-दड मयाय, 
| सवस्ति प्रसन्न-लतिताद््त-पेमवाय ॥ 
।' तीन लोक के गुर कषाय जिन, मुनिगण के आराध्य जिते । 
` द्ँन ज्ञान चरित्र सहित यहु, महिमामय मंगल के केन्र ॥ 
स्वाभाविक महिमामंडित है, अनुपम जञानवान निष्काम । 
श्री जिने के हतु ' कुशल हो; यहं मंभल वेला अभिराम ॥ 


सस्त्युच्छलद्विमल-बोध-ुधा- प्लवाय, 
खस्ति सखभाव-परभाव-विमासक्षाय । 
स्वस्ति त्रिलोक विवतेक-चिदुद्गमाय, 
खस्ि त्रिशाल-सकलायत-षिस्दताय ॥ 
जिनमे निल वोधं सुधामृत, उचछल रहा प्रतिक्षणं पर्याप्त । 
जो स्वभाव प्रभाव प्रकाशक, लोकोत्तर कण कृण मे व्याप्त ॥ 
एक सात्र चैतन्य विकासी, गुण पदार्थं दर्शक ैकाल। 
जिनवर मंगल करो हमारा, तुम भ्ु-मण्डल के रखपाल ॥ 
द्भ्यस्य श्ुद्धिमधिगम्य यथादुरूप, 
भावस्य शद्धिमधिकामधिगन्तुकामः । 
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श्रालम्ननानि षिषिधान्यवज्म्न्य वरन्‌ , 

भूतार्थ-यज्ञ-पुरूपस्य करोमि यज्ञम्‌ ॥ 
गर्भित है मेरे अन्तर मे, भावों का सागर गम्भीर। 
यह सागर मंथन करने को, मेरा मन हो रहा अधीर ॥ 
देश काल अनुरूप संजोये, जल चन्दन आदिक यशवंत । 
भक्ति भाव से पूज रहा ह" तुम को पूज्यपाद अरित ॥ 
धटैतयराण पुरुषोत्तम पानानि, 

वस्तून्यन्‌नमलिलान्ययमेक एव । 
अस्मिञ्ज्वलद्विमल-केवल-बोधवन्दौ, 

पुरयं समग्रमहमेकमना जुहोमि ॥ 
हे मरिहंत ! पुराणपुरुष हे ! हे पुरुषोत्तम ! हे मविकार ! 
सामग्री से निरालम्ब की यह पूजा करना स्वीकार ॥ 
केवलन्नानमयी पावक भे, जिनवर मागम के अनुसार । 
कोमल पुण्य समपित हैये, इन्दे कीजिये अंगीकार ॥ 

[ इति पुष्पाञ्जलि क्षिपामि | 


खंस्ति मंगलम्‌ 
शरी वृषभो नः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजितः 1 
शरी संभवः स्वस्ति, स्वस्ति श्री धभिनन्दनः ॥ 
श्री सुमति. स्वस्ति, स्वस्ति श्री पद्मप्रभः । 
श्री सुपा्वः स्वस्ति, स्वस्ति श्री चन्दरभरमः ॥ 
श्री पृष्पदन्त. स्वस्ति, स्वस्ति श्री शीतलः । 
ध्री श्रेया स्वस्ति, स्वस्ति श्री वामुपूज्यः ॥ 
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श्रो विमलः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अनन्त. । 
श्री धर्मः स्वस्ति, स्वस्ति श्री शान्ति. ॥ 
श्री कन्थु. स्वस्ति, स्वस्ति श्री अरनाथः। 
श्री महि; स्वस्ति, स्वस्ति श्री मुनिसूत्रतः॥ , 
श्री नमिः स्वस्ति, स्वस्ति श्री नेमिनाथः । 
श्री पादवैः स्वस्ति, स्वस्ति श्री वधंमानः॥ 


आदिनाथ से महावीर तक, चौवीसों जिनराज महान । 
कृरुणा कर भटके जीवों का, करते है सदैव कल्याण ॥ 
इस शुभ मंगलमय वेला मे, दं समस्त मंगल वरदान । 
हे प्रम पुष्पाञ्जलि अपित है, चरण-कमल मेँ शक्ति प्रमान ॥ 


( पृष्पाञ्चलि क्षिपामि ) 


श्री देव शास्र युर पूना का अधं 


क्षण भर निज रस को पी चेतन भिथ्यामलको धोदेताहै। 
काषायिक-माव विनष्ट किये, निज आनंद अभृत पीता है॥ 
अनुपम सुखं तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है । 
दोन वल पूरणं प्रगट होता, यह ही अरिहन्त अवस्था है ॥ 
यह अर्घं समपेण करके प्रभु ! निजगुण का अवं वनाऊगा । 
गौ निरिचत तेरे सश प्रभ ! भरिहन्त॒ अवस्था पाऊगा ॥ 


वसु विधि अथं संजोयके अति उचछाह मन-कीन । 
जासों पूजं परम पद देव शास्र गरु तीन ॥ 


ॐ हीं देवशास्त्रगुरुम्यः जनधेपुदप्राप्तये अर्ष्यम्‌ ॥ 
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$ .. (५ { रो ¢ 

त्री विद्यमान विशंति तीथकर छ अधे 
निर्मल जल्-सा प्रभु निज स्वरूप, पहिचान उसी मँ लीन इए । 
भवताय उतरने लगा तभी चन्दन-सी उठो हिलोर दहिये ॥ 
सभिराम-मवन प्रमु अक्षत का सव राक्ति-परमून लगे सिलने । 
ुत-तृषा गढारहु दोष क्षीण, केवल्य प्रदीप लगा जलने ॥ 
मिट चली चपलता योगों को, कर्मो के ईधन ध्वस्त हए | 
फल हुमा प्रभो ! एेसा मधुरिम, तुम धवल निरंजन व्यक्त हुए ॥ 
सीमेष्र आदिकं विद्यमान विशति ती्थद्र वैदेही । 
आदे कने मेरे क्षण क्षण, चरणो मे मात्र विनययेही॥ 


२ हीं श्रौ सीमंषरादि विद्यमान विक्चंति ती्ंदुरेम्योऽ्यं । 


न यों ५ 

एृत्रिमाकत्रिम चे्यालयों का अघं 
यावन्ति जिन-च॑त्यानि, विचन्ते भुवन.त्रये । 
तावन्ति सततं भक्त्या, चि.परीत्य नमाम्यहम्‌ ॥ 
तीन सोक मेँ जितने भी है, छत्रिम भौर अत्रिम्‌ चैत्य । 
भक्ति सहित मै करू वन्दना, साधु सतत आत्म के दैत्य । 

स ३्द्धी श्री त्रिलोकसंवंधिकृतिमाङृत्रिमजिनविम्ेम्योऽष्यं 
निवेषामीति स्वाहा । 


४9 
सिदध पूजा का अघं 
गन्धाढ्य सुपयो मधुत्रत-गणं संगं वरं चन्दनं, 
। पुष्पौघं चरिमलं सदक्षत्त-चयं रम्यं चम दीपकम्‌ । 
पूप गन्धयुतं ददामि विविधं श्रेष्ठं फलं लब्धये, 
सिद्धानां युगपत्क्रमाय विमलं सेनोत्तरं वारित्म्‌ ॥ 


858; ¶ , सरस -जेन-विवाह पद्धति ` 


जल चन्दनं अक्षतं सुमन चारु चरु दीप धूप फल"लये है, 
यह अघं समर्पण करे अव बहुमूल्य सिद्ध पद भये है॥ 
है नाथ प्रवृति'से निति की ही “ओर लगाना हमको । 
"चिरे मोहः नीदं से- गाफिल है, भगवान, जर्गा देना) हुमंको ॥ 

ॐ ` हीं सिद्धचक्राधिपतये' सिंद्धपरमेष्ठिने '' अर्नच्यपद्राप्तये 
अर्ध्यं निवंपामीति स्वाहा । 


श्री नवं देव पूना.का भ्रं 
` जिनधर्ं जयतु-जिनविम्ब जयतु जयःजिनमन्दिर जयः जिर्नवाणी । 
जयः -परम- पूज्य परमेष्टि प्रच नव देव -जिन्हैः कहते ज्ञनी.॥ 


इन सब्र को अध्य समर्पित है भव भव इनका सत्वं रहे । 
मन वचन काय. से चेतन मेँ नितः चढ़ा अलौकिक रग रहे ॥ 


ॐ ह शौ अहंदादि नवेदेवेभ्यः "पूर्णम्‌ । 


` वैदीः"कटनी प्रजा 
प्रथम करनीस्थ सिद्धयन्त्र ८ विनायक यन्त्र पूजा ) 


परमेष्ठिन्‌ ! जगस्रा-करणे ' मंगलौत्तम । 

इतः शरण ! तिष्ठ ख; सन्निदितोऽस्तु पावन ॥ 
अन्ञरण.-शरण;ः जगत रक्षक्र जो' सवैः मंगलो काः आधार 
“ ठैसे पावन ` -परमेषठी 7 को; सादरः चन्दन बारम्बार ॥ 
श्री अर्हत सिद्ध माचारजः, उपाध्यायः सवः साधु महान । 
भत्र , अवतत शमे "मंगलमय" पूजन म तार बन्दन ॥ 
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बीजाक्षर द्वारा संस्थापन करते परम पुञ्यं भगवाम्‌ । 
अत्र तिष्ठ ठ: ठः है जिनवर ! करुणानिधे {! पधारो जान ॥ 


भ्टीब.सि भा उसा (मंगलोत्तमः दारणभरूता अताव- 
तरतावतरं संवौषट्‌ । अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः । भत्र मम 
संत्िहित्रा भवत भवत व षट्‌ परिपुष्पाञ्चलि क्षिपामः । 


अयाएकम्‌ 
पकेरम्रत्परग-पजेः, -सीगन््यमद्धिः- सलिलः -पवितः 
पर्दाभापितप्॑णलादोच्‌, प्रस्यहनाशार्थमहं यजामि १ 
कमलादिक -पराग -ये पूरिति, लाया- परम मूर्गचित नीर । 
जिन चरणों कौ ष्टुकर हरती, जल कौ निमेलता भव पीर ॥ 


अरिरहूतादिक पंच परमेष्ठी, करते संकट से निस्तार ! 
दे मंगलमय जिनेन्द्र को, `अपित है''निरमब जल धार ॥ 


ॐ हीं श्री मंगलोत्तमशरणमूतेभ्यः पचपरमेष्ठिम्यो जलम्‌ । 


कशीर-कप्‌.र कृतद्रेण; संसारतापपूती युतेन 
त्पदामापित मंगलादीन्‌ प्रतयूहनाश्ाथमहं यजामि + 


हर नेत्रा जो सहज मनुज के अन्तर का समस्त संताप । 
चन्दन केर कपू रादिक, पिसकर लाया हूं निष्पाप ॥ 
अरहतादि पंच परमेष्ठी, हरते जग का -ताप-विकार । 
ए मेगलमय-जिनेन्ध को, यपिति है चन्दन दुखकार ॥ 


ॐ ही धी मगलोत्तमगरभसूतेभ्य पंचपरमेष्ठिम्यः नंदनम्‌ । 
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शाल्यक्षतेरक्षत-मूतिमद्भि--रज्नादिवासेन सुगन्धवद्धिः। 
तन्दुल धवल अखंड समूज्वल, जिनमे कमलादिक की गंध । 
पजा हेतु सजाकर लाया, जिससे कटे कमे अनुबन्धे ॥ 
ॐ ही श्री मंगलोत्तमशरणभूतेम्यः पचपरमेषटिभ्य अक्षतम्‌ । 


कदंवजात्यादिमवैः सुरघ्रुमे, जतिर्मनोजातवियाशदक्षेः ॥ 
शुभ कदम्ब के कल्पवृक्ष के, नाना पुष्म महा मनुहार्‌ 1 
श्री जिनेन्द्र की पजा के हित, लाया चुनकर विष प्रकार ॥ 
ॐ ही श्री मंगलोत्तमशरणभूतेभ्यः पंचपरमेष्ठिभ्य पूष्पं । 
` पीयुषपिडंश्र श्ांककांति,-स्पदधदधि रिष्टैनेयनप्ियंश्च ॥ 
चन्द्रकान्त से स्वच्छं नयन प्रिय विविध भाति दंदीप्य स्वरूपम । 
इनसे महा तृप्ति मिलती है उत्तम अमृत कै अनुरूप ॥ 
ॐ हीं श्री मंगलोत्तमश्चरणभरतेभ्यः पेचपरमष्ठिभ्यः नैवेयं । 


ध्वस्तांधकारपसरैः भरुदीपे, प्तोद्धव रत्नविनिर्मितं्वा ॥ 
अन्धकार तम को विनाश कर, देते जग को दिव्य प्रका । 
रेसे रत्नदीप धत्पूरित लाया जिन चरणो मे रास ॥ 
ॐ ही श्री मंगलोत्तमदारणभूतेभ्यः पंचपरमेष्ठम्धो दीपं । 
स्वकौय-भूमेन नमोऽवकाश-व्यापद्धिरयेशच सुगन्ध भूपैः अरदत्‌ 
जिसके निर्मल भूम्रपात से व्याप्त हा विस्तृत भकार । 
अष्ट, गंध युत धूप सुगंधित, जिसमे गर्भित मधुर-युवास ॥मर०॥ 
ॐ ह्वी ध्री मंगलोत्तमश्षरणमभूतेम्यः पंचपरमेषठिम्यः भूष ॥ 
नारंग-पगादि फलैरनध्ये, हृन्मानसादि भ्रियतपंकश्च. ॥ अर्हतुगा 
विविध भांति के सुन्दर फल, नारंगी पुगी आदि अनेकं । 
ये, सन्छित् करके लाया ह शांति दृति दाता परतेक ॥ भर० ५ 


सरसं जंन-विवाह्‌ पदति [ ४७ 
ॐ हीं श्री मंगलोत्तमषरणभूतेभ्यः पंचपरमेधिम्यः फलं 1 
अंभश्चन्दन-नन्द - नाक्षत - तरू ~ दुभूतनिवेचैवेरैः । 
दीपेधूप-फलोत्तमै. समूदिते-रेमि. सुपात्रस्थितेः ॥ 
मर्हत्सिदधसुसूरिपाठकमुनीन्‌, लोकोत्तमान्मंगलान्‌ । 
प्रतयूहौषनिवृत्तये चुभकृतः सेवे शरण्यानहम्‌ ॥ 
"जलं चन्दन अक्षत सरसीरुह्‌ नेवज दीप धूप फल आदि । 
गद गद मन होकर लाया हु, मंगल अष्ट द्रव्य इत्यादि ॥ 
श्री सरिहत सिद्ध आचारज उपाध्याय ओ साबु उदार) 
स्वीकारं शरणागत का यह्‌ अपित अर्धं महा सुखकार ॥ 
ॐ ही श्री मंगलोत्तमशरणभूतेभ्य. पंचपरमेषटिम्योऽ््यं । 


पाचों कल्याणक से पूरित दीप्निमान शशि सम चिद्रूप । 
दन्य अनन्त चतुष्टय मंडितत, स्याद्वाद वाणी कासूम ॥ 
श्रौ अरित देव॒ गुणसागर, अति अनन्त गुण के भण्डार । 
हेमे परम ॒पुज्य परमेष्ठी, मेरा अर्धं करे स्वीकार ॥ 


ॐ ह्वीं अन॑तचतुष्टय समनेनरणादिनक्ष्मी विभ्रते अरिहंत 
परिमिष्ठिनि अर्यस्‌ । 


समुचय अध 
भ्रह॑त सिद्ध श्राचा्यं तथा उवाय साधु परमेषटि पंच । 
रेवति प्रणीत जिनधम सदा मेदो अनादि फे भव प्रपेच ॥ 
६ भगलमय | हे ्ोकोत्तम ! टे शरणभूत सत्रह घुमंत्र 1 
र्म भध्यं समर्पित करते द, है सिद्धि षिनायक सिद्धयत्र |! 
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ॐ दीं -श्री अहेतादि "सप्तद मंत्रमयः समुदायाच्येमु । 


नोटः--इसके" पश्चात्‌ गृहस्थाचायं वर~कन्या से ओोयू" मंत्र 
का १०८ बार जाप्य करावे । तदुपरान्त जयमाला पदे । 


सस्छृत-जयमाला 

विध्नप्रणाशनविघौ सुरमत्यंनाथा, अप्रेसर जिन वदन्ति भवंतमिष्टं । 
आनाचनंतयुगवत्तिनमत्र कार्ये, गाहुस्थ्य घमं विहितेऽहुमपि स्मरामि ॥ 
विनायकः सकलधमिजनेषु धर्म, दवेधानयत्यविरतं इदसप्मग्या । 
यदू ध्यानतो नयनभावसमुज्छनेन, बुद्धः स्वयं संकलनायक इत्यवाप्ते ॥ 
गणानां. भुनीनामधीशत्वतस्ते, गणेशाख्या ये भवंत स्तुवन्ति । 
सदाविष्नसदोहशातिजंनाना करे संलुठत्यायत श्रेयसानाम्‌ ॥ 
कलेः प्रभावात्कलुषाशयस्य, जनेषु मिथ्या-मद वासितेषु । 
प्रवतितोऽन्यो गणराजनाम्ना, लम्बोदरो दन्तमुखो , गणेशः ॥ 
रुद्रेण कामज्वलितेन गौर्या विनोदभारानू मल~स्येन । 
कृतः पुराणेष्विति -वाचयित्वा, सन्मंगलं तं कथमुदुगिरन्ति ॥ 
यतस्त्वमेवासि विनायको मे, हृष्टेष्टयोगा -- नवरुद्धमावः । 
त्व्ताममात्रेण- , पराभवन्ति, विष्नारयस्तदहि किमत्र चित्रम ॥ 
जय जय जिनराज उखदशुणान्को व्यनक्ति, 

यदि सुरशुरुरिन्द्रः, कोटि-परषं ~ प्रमाय । 
वदिहुम--भिलषेद्रा पारमाप्नोति नो चेद्‌, ` 

कति य इह मनुष्याः खन्पदुष्टूया समेता 
धियं उुद्धिमनाङ्खल्यं धमप्रीतिविवद्धनम्‌ , 

गृषिधमें स्थितिभू ता, श्रेयसं मे दिशा स्रा ॥ 

॥ इत्यारीवदिः ॥ 


सरस जेन-विवाह्‌ -पदति [ धरन 


हिन्दी जयमाला 
दवेन्ध तथा भनुजेनद्र सार, तुम विघ्नविनाशचक निविकार । 
तुम मंगलमय मेगल महान, मांगल्य चवाहादिक प्रधान ॥ 


तुम हो गुगवति अगम अपार, तुम को नित शत सत नभस्कार। 
मुनि संत अपका नित्य ध्यान, करते रिव-सुख का रूप मान ॥ 


त्र बाधाये करते विना, तुम सवेसिद्धियो के निवासं । 
कामादि वृत्ति से दुर दुर, आत्मिक विकास से पूर पूर ॥ 


अनुपम भादश चरित्रवान, जथ को मंगलकारी महान । 
करके मिथ्यातम का विनाश, फंलाया जिनमत का प्रकाद्च ॥ 


रक्ष परोक्ष समान शूप, समतामय अविरोधी स्वरूप । 
अतएव भाप ही है जिनेश ! त्र्या गणेन्च विष्णु महेश ॥ 
दसम आश्चयं न नाम मात्र, तुम विध्नविनाडक पुण्य-पाप । 

गुण जिनेश भें विद्यमान, कर सकता कौन इसे वखान ॥ 


हों वषं असंस्यो यदि व्यतीत, जिनवर कै गुण वणेन तीत । 
हेम स्वत्पवृद्धिजन गुण अपार, वर्णेन कर सक्ते किस प्रकार ॥ 
गुणवान इृहस्पति हार जाय, जिनगुण-समूद्र को तिर भ पाय । 
है मंगल मुखमुद्रा ललाम, कोटातिकोट तुमको प्रणाम ॥ 


४ ह्वी श्री मंगलोत्तमदरणभूतेभ्यः पेचपरमेष्ठिभ्यो 
जयमाताश््य॑म्‌ | 


४९० ] , सरस जन विवाह पदति 


द्वितीय मध्य केटनीस्थ श्रू त पूजार्थ 
दादशांगमखिलं श्रत मया, स्थाप्य पाणिपररिभीडनोत्सवे । 
पूज्यते यदधि -- धर्म॑संभवो, द्वधयेष जगता प्रसीदति ॥ 


स्याद्रादमय द्वादक्ञाग श्र.त, जिनवाणी निक्वय व्यवहार । 
भाव द्रव्य से किया समपित, अध्य प्रथम होवे स्वीकार ॥ 


ॐ ही श्री द्वादशागश्रुताय भर्म 


पू ९ 

तृतीय कटनीस्थ शुरु पूजाध 
ऋधयी बलरपादि - विक्रयौषध्यसंज्कमहानपादिकाः । 
यत्रमाम्धुरुहवासमासने, तानू गुरूनमिमहामि वराम ल ॥ 
चौसठ ऋद्धि-सिद्धि वर दायक, वीतराग निग्र्थ महान । 
आत्मसाधना ~ लीन तपस्वी वृद हतु यह अध्य प्रदान ॥ 


ॐ ह्री श्री महद्धिधारकपरमविम्योऽष्यंमु । 


धर्ेचक्र पूजार्थ 


अष्ट मगलमिदं पदाम्भूजे, भते दतं मुमगलौषदम्‌ । 
घम॑चक्रमभिपूजये वरं, कमेचक्रः - परिणाद्यनो्तम्‌ ॥ 
तीथकर के जिन शासन का परम्‌ प्रभादक यहं प्रतीक हं) 
धर्मचक्रं जयवंत रहे यहे, प्रूजनीक दै मांगलीक दै ॥ 


््हीश्री धमेचक्राया््यंमू । 


सरस जेन-~विवाह पद्धति [ ४६९. 


ॐ 


य्नोपवीत संस्कार कौ भतिङनाये 


¶--जिनदशेन -प्रतिदिन करना । 

२-परानी छानकर पीना । 

३-रात्रि मे अन्त फे पदार्थं का सेवन नही करना । 

$-समस्त जीवों प्र दया-भाव रखना 1 

४--यथारक्ति पंच अणुत्रत धारण करना । 

६ मदय, मास, मघु का परित्याग करना । 

७ पंच उदुम्बर फलों का त्याग करना ] 

५-मिथ्या 'देव शस्व ओौर गुरुओ का श्रद्धान, सम्मान गौर 
मर्चन-पूजन नहीं करता । 


यज्ञोपवीत मन्त्र 


2 नमः परमश्शाताय परमन्चातिकराय पवित्रीकृतायाहं 
रलत्रयस्वरूपं यज्ञोपवीतं दधाति एतद्‌ गात्रं पवित्र भवतु अर्ह 
नमः स्वाहा । 


उपरोक्त म॑त्र पृक षर के यज्ञोपवीत पुंस्का का 
उपचार करना चाहिये । 


वेषद्िकिं शान्ति यत्न प्राणः 


शान्ति यज्ञ प्रारम्भ करते के पूव गृहस्याचा्यं निम्नं मन्त 


पककर जल सचिन करता हवा होमनुन्ड तथा पात्र सामग्री 
मादिकी शुद्धि कृरे | 
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शद्ध म्र 
छ हीं सवेलोकानन्याय धर्मतीर्थकराय सव॑नाय शान्ति. 
नाथाय नमः प्रवित्रजलेन होमकु्डशुद्धि पात्रशुद्धि  च-करौमि । 
तत्पश्चात चन्दन ओर समिध कुन्ड मेँ रबकर निम्न्‌.मन्व 
पदता हमा केषु र द्वारा अगिन्‌ प्रज्ज्वेलितर क्रे 


अम्‌ परज्यतन्‌ मन्न 
४ अस्मिन विवाहविौ हवना्थंमभिनिम॒हं स्थापयामि. 


इस, क्रिया के, बाद द्र ओर्‌ कन्या निरः सात्त स्तोका 
जाप्यं करे तथा प्रत्येक मन्त पर धूप क्रीः आहृतः वरवेनः 


जाप्य मन 
१-ॐ ह्वीं श्रीमन्निनश्रतगुरम्यो नमः धूपमु । 
२-ॐ ह्वी त्री महदुपरमेष्ठिम्यो नमः धूपम्‌ । 
३-ॐ ही श्री सिंद्धपरमेष्ठिभ्यो नमः धूपमु । 
९ -ॐ# हीं श्री आचायैपरमेष्ठिस्यो नमः + 
४->ॐ दही श्री उपाध्यायपरमेष्ठिभ्यो नम 
. ६-3४ हीं श्री स्वंस्वाधुपृरमेरिठिश्यो चकः ® । 
७-ॐ ही श्रो चतुविरतितीथं ुरेम्यो नमः » । 


तीर एण्ड की अग्नि को अं 


श्री ती्थनाथपरिनिद्त पूज्यश) 
। श्रागत्य बन्दि दुरा ुङुरोल्लगङ्धिः । 
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बन्दन निनपदेह - शृदारभक्त्या, 
देहुस्वदग्नि महमचैयितु दधामि ॥ 
मुक्तिनाय तीथेद्कर प्रभु ने प्राप्त किया जवं परिनिर्वाण । 
भगनिकूमार विनत मूकुटो से प्रकट हुई तब अग्नि महान ॥ 
दग्ध हुमा कल्पित तन जिससे, उसी अग्व का लेकर कर्प । 
दरस तीथंद्धुर अभ्निकुन्ड में अघ्यं चढाऊं कर संकत्प ॥ 
ॐ हीं श्रौ चतुरस तीथङ्ुरकुण्डे गा्हैपत्यारनये ध्यम्‌ ॥ 


गणधर हण्ड की अमि शे अघं 


गणाधियानां गिवया्ि काले 


| अनीद्रोत्तमाङ्ग स्फुरुग्रोची | 
सस्थाप्य पूज्यश्च समाहुनीयः 
्र्यूह शान्तये रिथिना हुताशः ॥ 
गणघर्‌ दन्दो ने भोज्यो ही सिद्ध-दिला कौ किया प्रयाण। 
अगनीन्द्रो ने त्यों हौ आकर यहां मनाया परिनिर्काण ॥ 


कमो करा ईवने जिस पावक दवारा भस्मीभरूत हं । 
ध्यान अन्ति से अघ्यं योगय यह्‌ गणधरेकुन्ड प्रसूत हुञा ॥ 


हं कत्ते द्वितीये गणधरङुण्डे आहुनीयाग्नय अर्भ 
सामान्य केवलिष्करड की अग्नि फो अर्ष 
भी द्दिणाग्निः प्रिकल्पितथ, 
न ° मरीट देशासणताम्नि-दवः | 


४६८ सरस जैन-विवाह्‌ पति 


निर्षांस कल्याणक पतक, 
। तमर्चये पिध्तवरिताशनाय ॥ 


शेष सभी सामान्य केवली, अरहृन्तो का परिनिर्वाण । 

नतं मस्तक अण्नीद्धो द्वारा, शुम सम्पन्न हुमा उस थान ॥ 

'उनके ध्यान रूप पावके से, केवलिकुन्ड हा पावन ॥ 
। उनके ही स्मरण पूर्वक, जच्यं॑ यहाँ करते अपण ॥ 

` ॐ ही श्री त्रिकोणे तृतीय सामान्य केवलिुण्डेदक्षिणाग्नये 
अध्यं। 

इसके पश्चात्‌ निम्न मन्त्रो का उश्वारण करते हुए हीमकरन्ड 

म ११२ आहृच्िां वर कल्या फे दाहिने हस्ते दवारा साकल्य से 
क्षेपण करना बाहे । तथा स्वाहा" कौ ध्वनि से मन्डप फो 
शु जायमान करना चाहिये । 


, अथ आहुति मन्त्राणि 
| (१) पीठिकानमन्तर 
ॐ सत्यजाताव नमः स्वाहा ॥१ ॐ अरहज्जाताय नम 
स्वाहा ॥२॥ ४ परमजाताय नमः स्वाहा ॥३॥ ॐ अनुपननातायं 


जमः स्वाहा ॥४ ॐ स्वश्रधानाय नमः स्वाहा ॥१॥ ४४ अचलाय 
नमः स्वारा ॥६॥ ॐ अक्षयाय नमः स्वाहा ॥७॥ = अन्यावाधाय 


नमः श्वाहा 15॥ 


ॐ अनन्त ज्ञानाय नमः स्वाहा ॥६॥ ॐ अनन्तदरशनाय नम 
स्वाहा , ॥१० , ॐ अनन्तवीर्याय नमः स्वाहा ॥११॥ ॐ अनन्त 
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सुखाय नमः स्वाहा ॥१२्‌] ॐ नीरजसे नम. स्वाहा ॥१३। 
ॐ निर्ैलाय नम. स्वाहा ॥१६॥ 


ॐ अच्चेदयाय नमः स्वाहा ॥१५॥ ॐ अभेद्याय नमः स्वाहा 
॥१६॥ ॐ अजराय नमः स्वाहा ॥ १७] ॐ अमराय नमः स्वाहा 
॥१८॥ ॐ अप्रमेयाय नम स्वाहा ॥१६॥ ॐ अगभेवासाय नमः 
स्वाहा ॥२०॥ ॐ क्षोभाय नमः स्वाहा ॥२९॥ ॐ अनरिलौनाय 
तम. स्वाहा ॥२२॥ 

ॐ परमधनाय नमः स्वाहा ॥२३॥ ॐ परम काष्ठायोग~ 
रूपाय नम स्वाहा ॥२४॥ ॐ लोकाग्रवासिने नमो नमः स्वाहा 
॥२१॥ ॐ परमसिद्धेभ्यो नमो नम. स्वाहा ॥२६॥ ॐ अर्हत्सिध म्यो 
नमो नम. स्वाहा ॥ २७) ॐ केवलिसिद्धम्यो नमो नमः स्वाहा ॥२५८। 
४ जन्त.कृत सिद्धेभ्यो नसो नम स्वाहा ॥२६ ॐ परमपरा 
सिद्धेभ्यो नमोनमः स्वाहा ॥२०॥ ॐ अनादि परम्परा सिद्धं भ्यो 
तमो नमः स्वाहा ॥३९ ॐ अना्नुपम-सिद्धेम्यो नमो नमः 
स्वाहा ॥२२॥ 


ॐ सम्यर्हष्टे ! सम्यश्टष्टे !! आतन्नभव ! आसन्नभन्य ¡| 
निर्वाण पजाह ! निर्वाण पूजार्ह {1 अग्नीन यनीन्द्र स्वाहा ॥३३॥ 


(९) आशीवादालक काम्यन्त 
सेवाफलं पट्‌ परम स्यानं भवतु, अपमूत्युविनाशनं मवतु । 
हस्य घम के पट्‌ आन्यक श्रावक्र के कर्तव्य कहै । 
उनके पालतमे ही दम्पति का सारा जीतव्य रहै ॥ 
सेवा फन दो यही जिनेदर दोनों दीर्वावरष्य रहे । 
संतति के भी स्वथिम सुन्दर चिरकालीन मविप्य रहँ ॥ 


४९६ ] सरस जेन-विवाह पद्धति 


(२) जाति मन्व 

ॐ सत्यजन्मन" शरणं प्रपदचे स्वाहा ॥१॥ ॐ अहज्जन्मनः 
शरणं प्रपद्ये स्वाहा ॥२॥ ॐ अ्ह॑न्मातु. शरणं प्रपद्य स्वाहा ॥२॥ 
ॐ अहैत्सुतस्य शरणं प्रपद्य स्वाहा ॥४॥ ॐ अनादिगमनस्य 
शरणं प्रपद्य स्वाहा ॥५॥ ॐ अनुपमजन्मनः शरण प्रपचे स्वाहा 
॥६॥ & रलतनत्रयस्य शरणं प्रप्े स्वाहा ॥७॥ 

ॐ सम्यण्टष्टे ! सम्यटष्टे !! ज्ञानमूर्ते ! ज्ञानमूतं !! 
सरस्वति ! सरस्व्रति !! स्वाहा ॥८॥ 
सेवाफलं षट्‌ परमस्थानं भवतु । अपमूत्युविनाशनं भवतु स्वाहा ॥ 


(३) निस्तारक-मन्त् 
ॐ सत्यजाताय नम स्वाहा ॥१॥ ॐ महज्जाताय नमः 
स्वाहा ॥२॥ ॐ षट्‌ कर्मणे स्वाहा ॥३॥ ॐ ग्रामपत्ये स्वाहा ॥४1 
ॐ अनीदिश्रोत्रियाय स्वाहा ॥५॥ ॐ स्नातकाय स्वाहा. ॥६॥ 
2 श्रावकाय स्वाहा ॥७ ॐ देवब्राह्यणाय स्वाहा ॥२॥ ॐ 
सु-जराह्मणाय स्वाहा ॥६॥ ॐ अनुपमाय स्वाहा ॥१०॥ 


[४ 


। ॐ सम्थर्ष्टे । सम्यण्टष्टे ।। निधिपते । निधिपते ॥। 
वैश्रवण ! वैश्रवण ।। स्वाहा ॥११५ 
सेवाफलं षट्‌ परमस्थानं भवतु । अपमृलयु विना्ञनं भवतु 
स्वाहा । ध 
(४) क्रषि-मन्न 
भोम्‌ सत्यजाताय नमः स्वाहा ॥१॥ ओम अर्हुज्जाताय नमः 
स्वाहा ॥२॥ भोम निग्र न्याय नमः स्वाहा ॥३॥ भीम्‌ वीतरागाय 


(प 
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नमः स्वाहा ॥४॥ बम्‌ महावत्ताय नमः स्वाहा ॥५।॥ जम्‌ 
्रिगुप्तये नमः स्वाहा ॥६॥ ओम्‌ महायोगाय नमः स्वाहा ॥७॥ 
भोम्‌ विविघयोगाय नम स्वाहा 15 भोम्‌ विविवद्धये नमः 
स्वाहा ॥६॥ ओम्‌ अंगघराय नमः स्वाहा ॥१०॥ ओम्‌ पूवं वराय 
नमः स्वाहा ॥११॥ भोगम्‌ गणघराय नम. स्वाहा ॥१९२॥ मोम्‌ 
परमपिस्यो नमो नम स्वाहा ॥१३।॥ ओम्‌ अनुपमजात्ताय नमो 
नमः स्वाहा ॥१४॥ 


ओम्‌ सम्यग्दष्टे ! सम्य्हप्टे [! भूपते ! प्रपते !¡ नगरपते ! 
नरपते !! कालश्रमण ।! कालश्रमण 11 स्वाहा ॥१५॥ 

सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु ! अपमृत्युविनाशनं भवतु 
स्वाहा ॥ 


(५) पुरेन््र-मन्त्र 


भम्‌ नत्यजाताय नमः स्वाटा ॥१ भोम्‌ र्हेज्जाताय नमः 
राहा ॥२॥ नोम्‌ दिव्यजात्ताय स्वाहा ॥२॥ योद्‌ दिज्यचिजा- 
नोय न्व्राहा पटा जम्‌ नेभरिनावाय स्वाहा ॥५॥ ओम्‌ सौधर्मायि 
तमहा 16 सोम्‌ कत्पादिपतये स्वाहः ॥८॥ योप अनुनराय 
न्पाहा ॥5॥ ओम्‌ परमेन्द्राय स्वाहाय ॥६॥ यपु अहमिन््राय 
म्मा [देगा जौम्‌ परम सहूताय साह्य ॥११।। सोम्‌ भनुपयेयाय 
त्यात 11२1 


दन्पपत्तं ' अध्दषत) 1 
न्य | ¶ (1, "छ क न 0 | 1 नाम, १ शर 

॥ ~+ ~ =4 4१२ (1 रान्य ` ^~. प्र २॥ 
4 


पम्न्दयान मन्तु दवपूनमूविनानं भयन्‌ साष्ट | 
क्कि की ष्क 


म | सरस जन-विकाह पठति 


(६) परमराजादि मन्त 


ओम्‌ सत्यजाताय नमः स्वाहा ॥१॥ ओम्‌ अर्हुज्जाताव्र 
नम. स्वाहा ॥२॥ ओम अनुपमेन््राय स्वाहा ॥३॥ ओमू विज- 
याधजाताय स्वाहा ॥४॥ ओम्‌ नेमिनाथाय स्वाहा ॥५॥ भोम 
परमजाताय स्वाहा ॥६॥ गोम्‌ परमाहैताय स्वाहा ॥७॥ ओम्‌ 
अनुपमाय स्वाहा ॥०॥ 


ओम्‌ सम्यण्ष्टे । सम्यष्ष्टे 11 उग्रतेजः ।। उग्रतेज । । 
दिदांजनं 1 दिश्चाजन ।। नेमिविजय । नेमिविजयं ।। स्वाहा ॥६॥ 
सेवाफलं षट्‌ परमस्थानं भवतु अपमूत्युविनाशन भवतु । स्वाहा । 


(७) परमेष्ठ मन्ध 

ओम्‌ सत्यजाताय नम स्वाहा ॥१॥ गोमु अरहज्जाताय नम 
॥२॥ ओम्‌ परमजाताय नम" ॥३॥ ओम्‌ परभाहताय नम ॥४॥ 
ओम्‌ परमरूपाय नम" ॥५॥ ओम्‌ परमतेजसे नमः ॥६॥ ओम्‌ 
परमगुणाय नम. ॥७ भोम परमस्थानाय नमः । ५५ बोम्‌ 
परमयोमीने नम 11 ओभ्‌ परमभाग्याय नम॒ ॥१०॥ भोम 
परमद्धये नम ।११॥ ओम्‌ परम प्रसादाय नम. ॥१२॥ भौम 
परमकांक्षिताय नम. ॥१३।' ओम्‌ परमविजयाय नम ॥१६॥ 
ओभ परमविज्ञानाय नम. ॥१५॥ 


ओम्‌ परमदसैनाय नमः ॥१६॥ जमु परमधीरयाय नम' 
॥१७॥ ओम्‌ परमसुखाय नम ॥१८॥ भम्‌ सर्वज्ञाय नम ॥१६॥ 
ओभ अहते नम. ॥२०॥ गोग परमेष्ठिने नमो नम. ॥२९१॥ गोमु 
.परमनेत्रे नमोनमः ॥२२ 
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ओम्‌ सम्यणषटे ! सम्यशटष्टे !! त्रिलोक विजय | त्रिलोक 
विलय ! धरमेमूते { धर्मं 1 धरमनेमे ! धमनेमे ॥ स्वाहा ॥२३॥ 
हेवाफनं षट्‌ परमस्थानं भवतु ! अपमृतयुविनाशनं भवतु स्वाहा । 


इस प्रकार २३1८1१11 १५ {21६1२३११ 
एक घो बारहं बहत देते के वाद नीम लिलौ महूतियां दवे । 


तवग घर एत ढौ हूतिं 
मम्‌ ही अहंदय. नमः सवाहा ॥१॥ भोम ह्वी सिदेभ्यः 
ष्वाहा ॥२॥ बोम्‌ ही आचायेभ्यः स्वाहा ॥३॥ गोमु ह्वी 
उपाध्ययेभ्यः स्वाहा ॥४॥ भम्‌ ही सरवंसाधुम्यः स्वाहा ॥५॥ 
बोम हीं निन्य. स्वाहा ॥६॥ ओम्‌ ह्वी जिनागमेभ्यः स्वाहा 
॥५॥ मोग ही ननचेतेम्य. स्वाहा ॥२॥ ओम्‌ ही निनचैत्याल- 
येभ्यः स्वाहा ॥६॥ 


गोप हीं सम्यग्दनेम्य. स्वाहा ॥१०॥ भम्‌ ही सम्यश्ञा 
नेम्यः स्वाहा ॥११॥ ओम्‌ ही सम्यक्वारिप्रम्ः स्वाहा ॥१२॥ भीम्‌ 
ही भसम गरम्यः स्वाहा ॥१३॥ बो ही अस्मद्‌ विदयागरम्यः 
स्वाहा ॥१४॥ ओम्‌ ही तपोभ्यः स्वाहा ॥१९५॥ 


नोट-उपरोक्त बाहृतियां तगो मौर धृत ते क्रमसः बग २ 
देना षाह । 


स्विष्‌ विनाशक शान मतत्राहृतयः 


भोम नोते मगवतेप्रतीगदोपाय दिव्धतजोमूतये धान्त 
शय परवृविघ्नपणागाय सवेरोगाप गृयुतिनागनाय सर्वपरल = 
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्रोपद्रवनाशनाय श्री शान्तिनाथाय नम. ओम्‌ ह ही ह. हौ हः 
भसिञाखउसासव्ान्ति कुरत कुरुत स्वाहा 11९1 

नोट- स प्रकार कौ विध्न वाधाओं की शाति. के तिये दस 
मन्त्र से ९ आहूतियां साकल्य से ही देना चाहिये । 


सप्त प्रमस्थानाहूतथः 


सन्जातिः सद्‌ गृहस्थसं, पारिताभ्यं सुरेन्रता । 
साम्राज्यं परमारन्त्यं, निर्वाणं. चेति सप्तकम्‌ ॥ 


१-ॐ ही .सज्जाति परमस्थानाय नमः स्वाहा ॥ 
'२-ॐ% ह्वी सदुगृहस्थ परमस्थानाय नमः स्वाहा ॥ 
६--ॐ ही पारित्राज्य परभस्थानाय नमः स्वाहां ॥ 
४- ॐ दही सुरेनद्रत्व परमस्थानाय नमः स्वाहा ॥ 
५-ॐ ह्वी परमसाम्नाज्य परमस्थानाय नमः स्वाहा ॥ 
६--ॐ हीं परमहँन्त्य परमस्थानाय नमः स्वाहा ॥ 
७--ॐ हीं परसनि्वेणि परम स्थानाय नमः स्वाहा ॥ 


नोट--उपरोक्त सातो आहृतियां साकल्य से देकर हवन समस्त 
कर नीचे लिखी सप्तपदी पूजन अवद्य करवना चाहिये । 


पप्तेपदी-पूना 
सज्जातिगाहैस्थ्य-परित्रनत्वं, सौरेन््र साग्राज्य-जिनेश्वरत्वम्‌ । 
निर्वाणकं चेति पदानि सप्त, भक्त्या यजेऽहं जिनपादपदमम्‌ ॥ 


गृहस्य श्रावकं कै पदसे ले मुनिवर्यो कै पद परवन्त । | 
 धुण्यमयो सवं प्रभूतामों मे सर्वोत्तम पद ह रतं ॥ 
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` उक्षसे सी भगे अन्तिम पदं सिद्धदिला अथवा निर्वाण । 
 क्रमक्षः लौकिक ओर अलौकिक सुख दोनों ही करं प्रदान ॥ 
सज्जातिय सदुगृहस्य भौर परित्राजकता पद स्वगं सुरेन्द्र । 
साम्राज्य अरहंत तथा निर्वाण सात पद कहे जिनेन्द्र ॥ 
 इन्ही परम पद स्थानों में क्रमशः पद रखते जायें । 
धर्मं अर्थं के काम मोक्ष के पौरष फल चखते जाये । 
इसी .प्रयोजन दहतु अर्चना, सप्त पदो की करते है । 
भक्ति भाव से हृदय कमल्‌ का, सिहासन भ्रमं धरते है ॥ 

~ ह्वी श्वी सप्तपरमस्थान समुह अत्र अवतर अवतर 

संवौषट्‌ । भत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ: ठः । अत्र मम सचधिहितो भव भव 

वषट्‌ 


| ४ अथषटकम्‌ 
विमल शीतल सज्जल धारया, सविघ बन्धुर चीकर सारया । 
प्रम `सप्त सु-स्थान स्वल्पकं, परिभजामि सदाष्टविघार्चनः ॥ 
विमलः शरीतल सम.जल. धार से, कलक्च पूरित विविध प्रकार से। 
पम्‌. सप्त पदाम्नरून अर्चना, करहु मात्म ॒स्वरूपक वन्दना 1 
ॐ हीं श्री सप्त प्रमस्थानेम्यः जलम्‌ नि० स्वाहा ।॥१॥ 
भवृण कू करुम चन्दनःसद्रवैः, सुरसितागत षट्‌ पद सद्रसैः ॥परम०॥ 
पुर केशर कु"कुपर संघः, मलयचन्दन अदि प्रवंघ से 11परम०॥। 
ॐ ही शरी सप्त परमस्थानेम्यः सुगन्ध नि० स्वाहा ॥२॥ 
विप निंमेल तनुल संचये, कत -सुभौक्तिक कल्पक निश्चयः ।परम०। 
धव निर्मलं तन्दुलं पुञ्च से, विपुल गक्षय शालि .निकुज से ।परम०। 
ॐ ,्वी श्री , सप्त पुरमरयानेडयः अक्षत नि० स्वाहा ॥३॥ 
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कुसुम "चम्पकं पंकज कुन्दकं- सहन जाति-मुगंधःविमोदकेः ।परभ 

कमल चम्पकं आदि प्रसून से, प्रथित माला पुष्पं बन्धून से ।परम०। 
ॐ ही श्री सप्त परम स्थानेभ्यः पुष्पम्‌ नि० स्वाहा ।४। 


सकल लोकविमोदनकारकं, श्रस्वरं भु-युधाङ़तिषारवौः ।परम०। 
सरस मोदक बोधक शिष्ट से, मधुर धृत रस पूरित मिष्ट से ।परम०। 


% ही श्री सप्त परम स्थानेभ्यः नेवेयम्‌ नि० स्वाहा ॥५॥ 


तरलतार सु-कान्ति सु-पण्डनः, सदन रत्नचयेरधखण्डनेः परम०। 
तरल नेह स्वदीय प्रकाञ्च से,हरहुं तम निज आत्म विकासं से ।परम०। 


ॐ ही श्री सप्तपरम स्थानेम्यः दीपम्‌ नि” स्वाहा ॥६॥ 


अगुरुधुपभवेन सुगन्धिना, भ्रमर ॒कोटिसमेदरिय नंधिना ॥परम०॥ 
सगुरु चन्दन निर्मित धूप से, दहु पावकं ध्यान अत्रेप से रमण 


ठ ही श्री सप्त परमस्थानेभ्यः धूपम्‌ नि० स्वाहा ॥७॥ 


सुखद पक्व सु-शोभन सत्फलेः क्रमुकनिबुकमोचसूर्तागत" ॥परम०॥ 
भुखदं पक्व सुस्वादु फलावली करहु प्रस्तुत मोहि उतावली ।रम०। 


ॐ ही श्रौ सप्त परमस्थानेम्यः फलं निऽ स्वाहा 1० ; 


जिनवरागसदुगुरुमृख्यकान्‌, प्रविजये गुरु सद्गुण सु्यकादर। 
सु-युभचन्ध्रतरान्‌ कयुमोत्करः समयसार॒परान्यय सादिकंः ॥ 
उदक चन्दन तन्दुल पुष्पकं चरु सुदीप सुधूप पला्षकः । 
परम सप्त पदाम्बुज अर्चना, करहुं सातम स्वरूपक वन्दना. ॥ 


„ॐ ही श्री सप्त परम स्थनिम्यः भयमु नि स्वाहा ॥९। 
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` प्रदान एवं परण विधि 


सप्तपदी पुजन सम्पन्न होने पर गृहस्थाचायं कन्या के पिता 
मौर मामा को सपत्नीक सिद्ध यन्त्र के समक्ष हाथ जोड़कर 
सडेहोने का आदेश्च दे, इसी भति वरके पिताएवं मामा 
भी उनके सामने अर्यात्‌ सिद्ध यन्वर के पीट खडें किथे जादवें। 


अब गृहस्थाचा्ै सव प्रथम कन्या की सम्मति पूर्वक उसके 
पितासे तथा बादमें उसके मामा से सिद्धयन्त तथा पंचोंके 
समक्ष निम्न संकल्प करावें :- 


“हे वर महोदय । आपको सततत ॒धर्माचरण मे समाज 
ओर देश कौ नि.स्वाथं सेवा मे सहयोग देने के लिये मै अपनी 
“ताम को कन्या प्रदान करना चाहता हूं । आप 
इसे स्वीकार कर सहधर्मिणी वनानि का संकल्प ले ।* 


प्रदान विधि का सरंकल्प हो चुकने के बाद प्र्ुत्तर स्वरूप 
वर स्वयं यंत्रामिवादन करके स्वीकृति सूचक निम्न प्रतिज्ञा की 
शपथ लेवे । इस शपथ को गृहुस्थाचार्य वर से कहलवे :- 


“मै आपकी कन्या को स्वीकार करता ह गौर प्रतिज्ञा 
करता हूंकि भै इसे घर्म, अथं, काम पृर्षार्थो मे साधिकार 
सहयोग देने के सिये सहधभिणौ वनाधे रखुगा \“ 


इस भाति वरण की ग्ध ने चुकने पर्‌ द्रिवाहु-मण्डप ओँ 
उपस्थिते जन समुदाय अनुमोदना सूचके पूष्प~वर्षा करे तथां 
वाद्य घोष करके उत्साह प्रकट करे । 
हदक्तम्‌- ५ 
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धर्मणार्थेन कामेन पालयामीत्यसौ वदेत्‌ । 
८ ¢ ( ५ 

कन्या पितोदके पूणे भृङ्ग ग्रहाति सादरम्‌ ॥ 

तदा योश इलथोः सभ्याः संबन्धिनस्तथा । 

एुवातिन्यो घ्रषन्ु प्राग्‌ इणीणमिति वेदा ॥ 
धर्म अथं से तथा कामसे पालन सदा करूगा। 
जीवनं कै सूख स्वर्ण-कलश में रस पीशरूष भर्गा ॥ 
जलसे पूरित भ्रग हाथ में लेवे तात सृता का। 
वातावरण मधुर बन जवे अनुमोदन वर्षा का ॥ 
युगल पश्च के सभी उपस्थित सज्जन गण यों बोले । 
वरण करे है वरण करं शुभ द्वार प्रीत के खोते॥ 


पाणिग्रहए (पणि-पीडन) संस्कार 
हारिद्िपंकमधलिप्य सवासिनीभि , 
दत्तं दयोज॑नकयोः खल रौ गृष्ीता । 
वामं करं निज सुता भवभग्रपा्णि, 
जिम्ेदरस्य च॒ करदययोजनार्थम्‌ ॥ 
हल्दी या मेंहदी लेकर कोई सुहागिन ललनाएुं । 
वर कन्या के दाएं वाएं कर-तल क्रमश. रंगजाए ॥ 


फिर कत्था की मृदुल हेली धरदे वर कै कर तलं पर। 
निम्न शपथ फिर १६ सूता का जनक इसीके तदनन्तर ॥ 


उपरोक्त पद्य को पढते समय हल्दी या मेहदी के लेप को 
कोई सुवासिन वर कौ दाहिनी तथा कन्या की बाई हयेली पर 


1 
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लिषन (रच) कर गृहस्थाचाये वर के हाथ के उपर कन्या का 
हाथ जोड देवे मौर निम्न मन्तं पदता हुमा कन्या के पिता से 
जले की तीन धारा इलवावे- 


ॐ अद जम्बूद्वीपे भरतधषत्र मार्यखण्डे^^.१० "^" 
नगरे मांगलिक , विवाहस्थले ११००० १०००००००५००००१७५ श्री वीर निर्वाण 
सम्वत्सरे १४९ ००००००१३०००७५५०७०००१ भासे ०७४७ ०००७०५०४ तिथौ १०५०७००० दिवसे परमं 
माय पौत्राय" ताम्ने माराय तनधर्म 
परिपालकध्य "^" गोनोखश्चस्य^ "^" पुत्रीं ५५१००८०९००५४०१०१ 
पौत्रीं ५१७१११०५ ०९०००५०००५ +"्ताम्नी इमां कन्यां प्रदान । 


ॐ नमोऽहते भगवते श्रीमते वर्धमानाय ध्री बलायुरायेग्य- 
सन्तानाभिव्धनं भवतु । श्वी कष्वी हं सः स्वाहा । 


पाणिपीडन (हथलेवा) की प्रक्रिया समाप्त होते ही हथलेवा 
घुडा देना चाहिये । 


मौलि (ुक्टः) बन्धन 


पाणिपीडन की क्रिया सम्पन्न होने पर गृहुस्थाचायं गिभ्न 
प पढ़कर कन्या प्रक्षीय सुवासा एवं सुवासिन से वर-कन्या 
को भुकुट चन्धन करावे । 


शोषय शुम्मन्मकुटं तिलोकी हर्षप्त राज्यग्य च पट बन्धम्‌ | 
दधामि पापोमिकुल भ्रहन्त रलनाव्य मालामि र्दच्िताद्धम्‌ ॥ 
अजर-अमर सरौसाग्य भरा हो मंगलमयी मौलि वन्धने । 
इ घोभित रहे निरन्तर दम्पति का सुखमय जोवन्‌ ॥ 
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राज-मूकृट धारण करके है तुम युग कै सिरताज .बनो । 
गृहस्थ धर्म कत्तव्य प्रायण उत्तरदायी भज बनो॥ 
ध 


मुकुट बन्धन के उपरान्त उपस्थित जन समुदाय वर-कन्या 
पर अरीर्वादिात्मक पुष्प दृष्टि करे । 


ग्रन्थिबन्धन (गठजोड) प्रयोजन 


गंर-जन्धन की यहु क्रिया मात्र वस्त्रों मँ परश्पर गाः 
बरधदेनेसे ही पूर्णं नहीं हो जाती । इस मौपचारिकता के पी 
एक जीवनन्धांपी रहस्य छिपा हुमा है । एक दाम्पत्य जीवन 
के प्रेम की एेसी मजबूत गांठ है जो आजीवन कभी चुल नहीं 
सकती । यह गांठ अटूट एवं चिरस्थायी प्रेम प्रतिज्ञा का जीवन्त 
प्रतीक है । यह्‌ वस्त्रौ मे नही, हृदयो में बंधना चाहिये । 


ग्रन्थिषन्धन-विधि 
 शृहस्थाचा्य उपस्थित जन-सभुदाय के समक्ष निम्न पच 
बोलकर कन्या की ओदनी के आच के एक छोर मे अक्षतं 
सुपारी एवं सवा रुपया, रखकर सबासिन के द्वारा वर के उत्तरीय 
परिधान (सेला) से उसकी गांठ बंधववे । 
अस्मिन्जन्सन्येष बंधोदवयोवै, कामे धमे वा गृहस्थतभानि। 
'योगोजातः पंचदेवाग्ति साक्षी जायापत्योरंचलग्रन्थिवंधातु ॥ 
एक सूत्र मे बाध रहै, दो हृदयो को आज सप्रेम । 
पुजन मे जो देव पधार, इनकी रखे कुराल शुभ क्षेम ॥ 
कभी स्वप्न मे मी न सुले यहु दृद बन्धन जीवन का मूतं । 
“काम धर्ममय सदृगृहस्थ का जीवनः हो इनके अनुक्त ॥ 
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यहे इस इृढता का सूचक है दोनों लिये हाथ में हाय । 
रल दुख मेँ भानन्द विपद मे दोनों सदा चलेगे साथ ॥ 
करे श्रन्थि बन्धन की रक्षा, मिलकर ये दोनों सूकरूमार । 
सी ग्रन्थि बन्धन में मर्चित दम्पति का आनन्दं अपार ॥ 


मावर रौर सप्तपदी 


ग्रन्थिबन्धन के पृश्चात्‌ वर को पीछे भौर कन्या कोञगे 
होकर स्तम्भ वेदी तथा हवन कुण्ड के चारो ओर परिक्रमा देनी 
चाहिये । प्रत्येकं प्रदक्षिणा कै प्रारम्भ मँ वर~कन्या से भपमे 
अपने आसन पर नीचे लिते बचन कहलाने चाहिये गौर्‌ परिक्रमा 
के जन्त मेँ क्रमशः महावीराष्टक तथा सप्तपदी का एक एक 
श्लोक पढ़कर मन्त्र पूर्वेक अधं चद्वाना चाहिये । 

इसं ंगलमय वेला मेँ स्त्रियां मांगलिक लोकगीत गाती 
हृद पुष्प वर्षा करती रहँ तथा कणंभ्रिय मधुर वाद्य ध्वनि 


होती र्दे । 
पहली परिक्रमा 
वर (१) जाति कुलं तथा सामाजिकता की मयदि अश्ुण्ण 
रखने के लिये मेरी अग्रगामिनी बनकर पहला फेरा देकर मेरी 
सहायता केर । 


, कन्या-ॐ (स्वीकार है) 
अथ प्रथमं अष्यं 
यदीये चेवन्ये दर इव मावारिचिदचिताः 
पमं भान्ति धौभ्य-व्यव-जनि-लपन्तोऽन्तरहिताः । 
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जगत्सावी मागं -प्रकटन-पएरो भानुखि यो, ' 
महावीरस्रामौ नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥१॥ 
सम्जाति-परभ-स्थामे, तज्जाति खं गुणाचितेप्‌ |. 
पूजयेतसाप्तपदीनं ३, खर्गमोक ~ ससाफरप्‌ ॥१॥ 


2 हीं सज्जाति परमस्थानायारध्वंम्‌ ॥१॥ 


दूसरी-परिक्रमा 


वर (२) गरस्थी के रथ. को सुचार्‌ रूपः से संचातनित करे 
कै, लिये मेरी जग्रगामी बनकर इसरा फेरा देकर्‌ मेरी सहायता 
कर । 


, कत्या-ॐ (स्वीकार है) 


+ | 


द्वि ¢ प 
अथ हितीय अध्य , 
अताम्र यन्नः पेमल-युगलं सन्द रहितं, 
जनान्ोषषायं प्रकटयति बाम्यन्तरमपि ।' 
सफु पू्तियंस्य प्रगमितमयी बाति विमला, . 
महावीरस्वामी जयनपथगासी भवतु भे ॥२॥ 
सद्गृहस्थ-प्रमस्थाने, सद्द जिननायकप्‌ । 
पूयेत्साप्तपदीतं च, सखगंमोचुलाकप्‌ ॥२॥ 


 - ॐ हीं सदूगृहस्थ परमस्थानायार्ष्यमर ९। 
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तीसरी परकरिमा 
, पर (९) जलल भे कमल की तरह भोगों मे निरसिप्त रहने 3 
की अस्यास करने के लिप मेरी अग्रगामिनी बनकर तीसरा केरा 
देकर मेरी सहायता करं । 


' कम्या->ॐ (स्वीकार है) 


अथ तृतीय भरध्यं 
नमन्नकेन्द्राी-युकट-मणि-मा-जालनयिलं, 
लसत्पादाम्भोज-दयमिह यदीयं तनुभृताम्‌ । 
मवञ्जयाला शान्त्य प्रभवति जलं घा स्परतमपि, 
महावीरखामी नयनपथमामी भषतु मे ५३॥ 
पारित्ाज्य परमस्थाने, पारि्राज्यं सुपूलितम्‌ । 
पूजयेत्ाप्तयदीनं च, सर्गमोकयुसाकरम्‌ ।\५॥ 
ॐ ही पारित्राज्यपरमस्थानायाध्यम्‌ ॥३॥ 


चौथो परिक्रमा 
वर (४) देवदुलेभम सुखो कौ प्राप्ति करे फे लिये मेरी 
अग्रगामिनी बनकर चौथा फेरा देकर मेरी सहायता कर। 
कन्या-ऊ (स्वीकार है) 
© ४५। 
अथ चतुथ अर्घ्य 
यदचा-भावेन भ्रणुदित-मना दहु र इह, 
वणादासीत्त्रभी गुण-गण-समृद्धः सुखनिधिः । 
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लभन्ते सद्धक्ताः शिषसुखसमानं किष तदा, 
महाषीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥४॥ 
सरे परम स्थाने सुरेन्राधेक पितम्‌ । 
पूलयेतसाप्तपदीनं च खरगमोदुसाकरम्‌ ५४ 


ॐ हीं सृरेद्धपरमस्थानाया्यंम्‌ ।॥४॥ 


पांचवी परिक्रमा 


वर (५) चक्रवर्ती सा प्रभुत्व पाने मे सहयोग देन के लिए 
मेरी अग्रगामिनी बनकर पाचेवा फेरा देकर मेरी सहायता कर। 


कन्या -% (स्वीकार है) 


अथ पंचम अर्यं 
फनस्सरणाभासोऽप्यगत-तनुज्ञान-निवहो, 
विचित्रात्माप्येको शृपतिषर-सिद्रा्-तनयः। 
भजन्मापि श्रीमान्‌ विगत-भव रागोद्ध ततिः, 
महावीरस्रामी नयनपथगामी भवहु मे ॥५॥ 


सम्राज्यं परमं श्तं प्रार्चामि जिनपादुकू्‌ । 
पूजयेत्साप्तपदीनं च, स्वगंमोत्षुखाकरम्‌ ॥५॥ 


, ., छ ह्री साप्राज्यपरमस्यानाया्यम्‌ ॥५॥ 
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छटमीं परिक्िमा 
वर (६) जीव्मक्त छवस्था कौ साधना के तिए मेरी 
्ग्रमामिनी बनकर छठवां फेस देकर मेरी सहायता कर । 


कन्या-ॐ (स्वीकार दै) ,, 


ञ्य षष्ट अर्प 
यदीया वागाङ्गा पिविध-नय-ल्लोलत-मिमला, 
ृह्ञानाम्भोभिेगति जनतां या स्नपयति | 
ह्दानीमप्वेषा बुध-नन - मरालः परिचिता, वि 
महावीरखामी नयनपथगामी मवतु मे ॥६॥ 
आन्यं प्रत्यानं चतुः कर्मं पिनाशकम्‌ । 
ृरतताप्तपदीनं च, सगंमोकएुलाकरम्‌ ॥६॥ 
& हीं भाहन्त्यपरमस्थानायाध्यंम्‌ ॥६॥ 


यषश्यकं उद्बोधन 


उभरोक्त विधि से जव छह परिक्रमा (भवर) पूणं हौ 
जवे तव गृहस्थाचाये वर-कन्या ओर उनके अभिभावकों तथा 
पंचं को निम्नतिवित शब्दो द्वारा संबोधित करे- 

है भव्य श्रावको ! थभी तक आपे विधि से वर-कत्याते 
भापके समक्ष चह प्रदक्षिणाएे पर्णं कौ है परन्तु मात्र इतने पै 
ही इनके दाम्पत्य-जीवन का सूत्रपा्र (गुभारभ) नहीं हो जाता 
योरि मभी अत्यन्त महतं सातवां रा शेषु दै । यहु 
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सातवां फेय वस्तुतः एक निर्णायक फेरा सिद्ध होगा । टसम 
उपरन्त ही वर-कन्या वर~वधू के सार्थक नाम से संवौपित 
होगे । 

हे भावी दम्पति ! मभी भी भप दोनों स्वतन्रदैः षाह 
तो इस सम्बन्धं को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते है। 
इसलिए सातवां फेरा करवाने के पूवं म॑ वर एवं वत्या दोनो 
को निम्नं सात वचनो को क्षपय ग्रहण कराना उचित समता ई । 


वर के प्त वचन 


भ्रधम वेचन-- 
मम इटुम्ब-जनानां यथायोग्यं विनय-श्रुधूषा करणीया । 


धरम राष्ट सेवा समाज इनमे भपने वतं फे भनुत्तार । 
तुमको योगदान देना है, इनमे निद्र दिने विविघ प्रकार 


एुल-शरूल मिधित जीवने मं च्छना दै नित एफ विवर्‌ 
जीवन सायी के स्वस्पमे, करो हृदय से यह स्वीकार ॥ 


द्वितीय वचन - 

ममाऽ्ञा न ज्तोपनीया । 
मेरो न्यायोयित भादा फाकरना दै सदव सम्मान । 
विनय-सील बनकर करना दै, गृह मेँप्रेम मत निर्माण ॥ 
गुष्जन, भनिवि, पृदटुम्यी उनके भादर पा रसना ह प्य । 
नये गेह को तुम्ही बनाना, पिलतं एतं का उटान॥ 
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तृतीय वचन- 

कटु-विष्टुर-वांभ्यं न वक्तव्यम्‌ । 
सहनशीलता, प्रेम भावना, ये जीवनं के गुण अनमोल । 
,सवके ही प्रति करे तुम्हारी, भम भरी भाषा किल्लोल ॥ 


सवके मन को हर्ती रहना, वाणी में अमूत रस घोल । 
कोयलं कितनी प्रिय लगती है, बोल वल कर मीठे वोल ॥ 


चतुथं वचन - 
सत्पात्रादिजनेभ्यो गृहागतेभ्य आहारादि दामे 
कलुषितं मनः म कार्यम्‌ | 


पूज्य साधुगण आत्मीयजनः ये हँ पंथ प्रदशेक हार । 
है महान कत्तेव्य हमारा, इन सवका आदर सत्कार ॥ 
गृह कौ योग्य मंत्रिणी का पद, आजं कर रही हो स्वीकार । 
अब तुम पर हीःआधित होगा, नव गृह संचालन का भार) 
पचम वचन - 
रात्रौ प्रशृहे न गन्तन्यम्‌ | 
पाखण्डी जग के प्रप॑च का आज न सिल पाता आभास। 
नई जगह का नये व्यक्ति का आज न कर शकते विश्वास "॥ 
नारी को धोखा देने के अगणित भरे पड़े इतिहास। 
विना हमारी माज्ञा के तुम जाना कभी न इतके पास ॥ 


षष्ठम्‌ चचन- 
बहुजन -संशीणेस्थाने न गन्तव्यं | 
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भन गृहु-मन्दिर की उत्तति प्र मिलकर ही देना है ध्यान । 
खोटी संगति, बुरी पूस्तके, इनकी रखना है पहिचान ॥ 
चलना है अब साथ साथ ही जीवन-पथ प्र एक समान । 
गाते उमगाते हुषति विखरते मीठी मूस्कान॥ 


; 


शप्तम वचन-- 

इृत्तित-धर्मिमथपायिनां गृहे न गन्तव्यम्‌ । 
धर गृहस्थ को धैरे रहते सब प्रकार के वाद-विवाद । 
टे सव को बाहर कहने से घटती है कुल की मर्याद ॥ 
गुप्त रहस्यो के लने से, हो जते टै गृह बरबाद। 
अतः शप्त ही रखने होगे अपने गृह के हरष-विषाद ॥ 


मेरे सातो वचनों को यदि जाप मानने को तंयार। 
तो मै हषं समेत आपको करता हं पत्नी स्वीकार ॥ 


कुमारी के सप्त-षचन 


प्रथम वचन- 
ञन्य श्रीभिः सह क्रीडा न कार्या । 
म्ले आपके सप्त वचन ये, इस प्रकार हैँ अंगीकार । 
करे एक-पतनीत्रत धारण, आप जन्म भर करो स्वीकार ॥ 
हेष नारियों को समक्षेगे, माता-पृश्री- बहिन समान । 
मनिनि देवता फे समक्ष दे, जप मञञे यष्ट वचन महान ॥ 


¡ 
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दवितीय वचन - 


वेश्यागृहे न्‌ गन्त्थमू । | 
अब तकं हम बिखरी ब्रू दे थे, अब मिलकर बन रहे अथाह । 
मवं गरूह-मन्दिर का विकास, ही देगा हुम नया उत्साह ॥ 
सातो व्यसन महादूखदाई, इनमे आप न हौं गुमरह । 
न्याय धमे श्रमके धन द्वारा करना है जीवनं निर्वाह ॥ 


तृतीय वचन - 
यूतक्रीडा न कायां । 
मुके समञ्चना दोगा, अव अपने वैभव का भागीदार। 
शिक्षा गृहं जीवनविकास के होगे सब समान अधिकार ॥ 


भब मिलकर उज्ज्वल भविष्य का सवना है सुन्दर संसार । 
सव अपनी जीवन नैया के होगे हम दोनों पतवार ॥ 


चतुथं वचन ~~ 
सदुचयोगाह्‌ द्व्ययुपाज्यं षस्त्राभररै रक्षणीया । 
मेरी रचि जभिलाषागों पर देमे सदा अप ही ध्यान । 
निर्भर होगे सभी आप पर, अब पालन पोषण परिधाम ॥ 
अद्धागिनि के योग्य मिलेगा, गृह्‌ मे भुके उचित सम्मान । 
इस रकार अपना गृह्‌ मन्दिर, होगा हरा-भरा उदयान ॥ 
पचम ववने - | 


पर्मस्थानगमने न वर्जनीया | 
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द्न-पूजन-धर्मोपाजेन, पुण्य - दान भिनती्थ विहार ॥ 
इनमे आप न वाघक हे, श्री जिन आगम के अनुसार ॥ 
इसमे भी यद्वि योग दिया तो ओर अधिकं होगा उपकार। 
धमे पुण्यं द्वारा होता है, संकंट सागरसे उद्धार॥ 

षष्ठम वचन ` 
॥ गुप्त, चातता न रणीया | 


अपने गुप्त रहस्य न मुञ्च से कभी छिपाना किसी प्रकार। 
केयोकिं आपके हौ समान अब मुञ्च पर भी होगा गृह-भार ॥ 


मुञ्च से भरुल-चरूक यदि हो तो करना उसमे अप बुधार ॥ 
जो अपमानजनक हो एसा, कभी नहीं करना व्यवहार ॥ 


सप्तम वचन-- 
, मम गुप्त्रार्ता तु अन्याग्रे न कथनीया । 
छल प्रपंच का जाल बिदा है चारों ओर आज प्रतिङ्कल । 
उपर उपर परल खिले है अन्दर भरे भयंकर शूले 0 
मेरी गुप्त नात मित्रों से कहकर कभी न करना भ्रृल। 
कैरना मियो का वनाव भी वंश प्रतिष्ठा के अनुक्तं ॥ 
भेर सातो वच॑न आप यदि केरे हृदय से अंगीर्ार। 
तो मै सातों वचनं आपके करतो ह सादर स्वौकार ॥ 
उपरोक्त वचनं को स्वीकार कर लिये जाने पर वरकन्या 
का क्रम बदल दिया जावे अर्थात्‌ कन्या वर के पी हौ जीये । 


, इसके बाद वर कटे 
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सातवी परिक्रमा ४ 


वर (७) भव~श्रमण से भुक्ति पाने के लिए मेरौ अनुगामिनी 
यनकर सातवीं प्रदक्षिणा देकर स्वयं स्वावलम्बौ वन । 


कन्था -> (स्वीकारः) 


अथ सप्तम अर्घ्य 
अनिर्वारोदरेकस्लिशुवन-जयो काम पुमः, 
कुमारवस्थायामपि निज-ब्तायेन पिजितः ॥ 
सफुरननित्यानन्द-प्रथम-पद राज्याय स॒ जिनः, 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥७11 
निवांणं परमस्थानं निन-मापितशुत्तमम्‌ । 
पूजयेत्‌ साप्तपदीनं च, खर्भमोपसुखाकरम्‌ ॥७॥ 
ॐ ही श्री निर्वाणपरमस्यानायार्ध्यम्‌ ॥७॥ 


थ पू ९ 
अथ पू॑ध्यम्‌ 
महामोहातद्र-प्रशमन-पराकस्मिक भिषक्‌, 
निरापको बन्धुिदित-महिमा मद्धलकरः | 
शरररयः साधूनां भव-मयमृतात्तमगुणो, 
महावीरसामी नयन-पथमामी भयु मे ॥२॥ 
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सज्जाति षद्‌ गृहस्थं पारित्रज्यं सुरेन्द्रा । 
साम्राज्यं परमाहैनत्यं निर्वाणं चेति सप्तकम्‌ ॥८॥ 


ॐ ह्री सप्तपरमस्थानाय पूर्णा्ध्यम्‌ ॥०॥ 


वर-पला 
अध्यं चढ़ाने के बाद सौभाग्यवती वधू अपने पतिदेव को भौर 
पतिदेव अपनी सहधमिणी को वर~माला पहिनाकर हषल्तास 
प्रकट करे । 


एक द्रुसरे को पहिनाते दोनों भापस में जयमाल । 
ये वर-मालाये दम्पति को करती रहे सदेव निहाल ॥ 


इसके उपरान्त गृहस्थाचायं नव-दम्पत्ति को निम्न प्रकार 
संबोधित करे 1 


 गृहश्थाचर्थपदेशः 


है चिरायुष्मातरु नव--दम्पति ! 

ञाप दोनों यद्यपि गृहस्थ-जीवन के रथ को पावन~पय पर 
चलाने क सिये गतिशील चक्रों के समान है तथापि उनको 
धारण करने वाली प्रौव्य धमं धुरी तो केवल एक ही है जित 
प्रवे टिके हए है। वही धम जापक जीवन मेँ अर्थकाम बौर 
मोक्ष पुरुषार्थो की साघना की इकाई हौ । स्वच्छन्दतागों सै 
वृषने कै लिये कु धा्मिक बन्धन भी अवद्य होते है । विवाह 
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उसका उवलन्त प्रमाण है । परम्तु अनासक्ति गौर संयम से यही 

बन्धन मृक्ति मे वदल जाते हँ । अतएव अपने निरिचत स्वरूप 
का ध्यान रखते हुए तथा व्यावहारिक मर्यादामों का सतत 
पालन करना भुलना नहीं चाहिये । तुम्हारा जीवन सुख समूद 
एवं स्वास्थ्य से परिपूणं रह, यही मेरा अपं लोगो फे प्रति 
आक्षीवदि दै । 


नोटः--वधू इस समयसे वर को वायी ओर बेठे । यहां 
गृहस्थाचायं को दोनों के ऊपर पृष्प--वर्पा करना चाहिये । 


दन क एुञ्वक्तर्‌ 


नोटः- इस सुखद युवसर प्र फल्या भौर चरः के अभि- 
भावकं को जेन रिक्षण संस्थाओं तथा धामिक संस्थाओं को 
मयनी शक्ति को न छिपाकर दान देता चाहिये । इस संवघमें 
जिनवाणी की आज्ञा है करि न्यायोपात्त धन का दशवां हिस्सा 
धार्मिक कार्यो मे अवद्य हौ लगाना घाहिये । क्योकि 


दानी का जीवन महान दै, उत्तम दान ध्म का द्वार। 
पुण्य-दान की नाव सहज ही तरती भव-सागर के पार ॥ 


माया संग नही चलती है, चलत्ता संग दान उपकार । 
इस अवसर पर दान दीजिये, अपनी श्रद्धा के अनुसार ॥ 


दान का उद्धोपणा के अनन्तर मृहृस्वाचायं पीये लिसी 
सप्तपदी जयमाला को पदै । 
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` सप्तपदी पूजां जयमाल 


जय जीव दयाकर, गुण रत्नाकर सुखकर निर्मल शीलधरी। 
भवि कुमुद दिवाकर, जन कलि मल हर, सुखकर निमंल सील धरा ॥ 
अजरामर केवलि लक्िमिवर, हरिवंश सरोज विकार करमर । ` 
परिपूज्य सूसप्त स्थान वरम, अत्तिनिर्मल भेद सहं सुवर्‌ ॥ 
यमम-संयम भाव. धुरं धवलं, भव~वारिधि सौस्यकरं सकलं । 
परिपुज्य सुसप्तस्थान वरम, अतिनिमंल भेदलहं सु-वरम्‌ ॥ 
अति कञ्चल मेध ॒सुवर्णधरं, प्रतिवोध सुभनव्य समूह वरं। 
परिपूज्य भुसप्त स्थानवरम्र, अति निमंल भेद लहं सु-वरम्‌ ॥ 
निज भास्वर लजित भानुरुषि, कृत दुधेर-~काम-कलत्र सुखं 1 
परिपूज्य सुसप्त स्थान वरमू, अति निमेल भेद लहुं सु-वरप्‌ ॥ 
नय॒ तत्व समपित चारमृखं, हृदयागम रूप सुचन्द्र मुखम्‌ । 
परिपुज्य "सुप्त स्थान वरम्‌, अतति निमेल मेद लह सु-वरमर ॥ 
मदमान महीधर भेदकरं, गुण रत्ननन्दि-कत सार तरम्‌ ।' 
परिपुज्य सुसप्त स्थान वरम्‌, अति निमेल भेद लहुं पु-वरमर ॥ , 
कृत दुर्धर ॒धोर तपो विमलं, हृदयेप्सित सौख्यकरं प्रथुलं । 
परिपूज्य सुसप्त स्थान वरप, अति निर्मल भेद लह सु-वरम्‌ ॥ 
सुविवेक गृहं हतजन्ममदं, कुमताध तमोह विधाय रविम्‌ । 
परिपूज्य, सुसप्त स्थान वरम्‌, अति निमंल भेद सहं सु~वरमर ॥ 
श्री तैमिचन्् हौ कुमुदचन्द्र हौ, शुवयं सो वि्यनिन्दः मुमि । 
अविचल सुखकारण भव जल तारण, वारण दुगंति जिन शरणं ॥ 
ह्वीं श्री सप्तपरमस्थानेभ्योऽध्यंमु ॥ 
( नति श््नपी } 
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इपके प्स्वाद्‌ गृहस्याचायं नीचे लिखे पद्य पद्कर पति-पली 
ओर उपस्थित समुदाय को हवन दण्ड की पवित्र स्मि परदानं 
करे गौर वे लोग शवद्धापवेक उसे अपने मस्तक, भजा ओर वक्ष 
प्र तगावे । 


भसम प्रदान मन्त्र 
रत्नयाचैनमयोतम--दोमभूति- 

युप्माकमावहतु पावन दिव्यभूतिम्‌ । 
्ेतोश्यराव्यवरिषयां परमां विभूति, 

भसमप्रदानविधिरेष दमया वादि ॥ 


रत्नव्रय के आराधन से प्राप्त हुई जो पुण्य विभूति । 
उसे देह पर धारण करने से होती आर्च॑द प्रभृति ॥ 


नोट--मस्म-प्रदान के परचात्‌ नीचे लिखा साखाचार 
पद्कर पुष्याह्वाचनं करे-- 


शाखोच्चार 
पष्यपाद पहिले तीरयद्धुर, श्री जिन आदिनाथ भगवानं । 
स्वलोक भें सुर-पुरन्रगण, करते नित जिन का गुणगान ॥ 
मुनिजन व-मदंत साघुगण, योगौ नित व्याने ह ध्यान । 
कोटि कोटि तुम को प्रणाम ह, हे जिनवर्‌ अरव महान ॥ 
कर ठति ष्ट गृहस्य धर्मं का, प्राणिमात्र के हित संचार । 
्रत्ुत किया जगत के सन्मुख, पूणं सफल जीवन उपहार ॥ 


५२२ ] संरस जेन-विवाहं पद्धति 


स्वयं वने जो शुभ विवाहं का, सुन्दर उदाहरण सुखकार ! 
उस आदद भरे जीवन का प्रस्तुत है यह शासोच्चार॥ 
भरत क्षे के आयेखण्ड मे अति वि्चाल कौरालपुर देश 1 
कौरलयूत शासन करते ये, यहां निरन्तर नाभि-नरे्च ॥ 
उनकी रानी मत्देवी ने पाया पुण्यमयी वरदान । 
शुभ ग्रह मे अवतस्ति हुए थे, जिनवर आदीश्वर भगवान ॥ 
सरुदेवी श्री नाभिरायके, धा न हषै का पारावार । 
स्वगंलोग मेँ भी देवों ने, किया जन्म का जय जय कार॥ 
वहने लगे चमा के सम, निरि दिन सुन्दर राजकुमार । 
विद्यमान शिष्षा दीक्षाके थे सव जन्मजात संस्कारा 
योग्य आयु लख नामि पिता ने, सम्मुख रत विवाहं प्रस्ताव । 
पहिचाने संकेत ङ्प मे, वषम कूवर के मन के भाव ॥ 
ष्षभदेव सा वर पाये जो, किसका एसा भाग्य विशाल । 
इनको पति स्वस्य मे पाकर, किखका जवन हो न निहाच ॥ 
अतः नन्दरानी कौ सुन्दर भाग्य-रेल कहं उटी पुकार । 
यहं सौभाग्य मृञ्ञे प्रदान हो. युभं सिन्दूर भरा श्ङ्गार॥ 
राजा नाभिराय ने तत्क्षण, एकत्रित करके परिवार 1 
हषं सहित कक्तेव्य ङ्प मे, यह्‌ सम्बन्ध किया स्वीकार ॥ 
होने लये विवि ल्पों मे, शुभविवाह के मंगलगान । 
शुभ भह म वर-वरात नै, कौञ्चलपुर से क्रिया प्रयाण । 
स्वागत होते गये मा मे, वर-यात्ना के विविध प्रकार | 
टपोस्लोसत भरी जा पहूची, शुभ॒वारात कच्छं के दार ॥ 


सरस जेन-विवाह पद्धति [ श्य 


फिर विवाह मण्डप मँ जाकर, तिष्ठे रजंकरुमार महान । 
उनके निकट विराजी आकर, वधूं नन्दरानी छविमान ॥ 


उच्च स्वरों से मन्त्रोच्वारण, करता था पंडित समुदाय । 
पूजन की वर-वधू क्रियाये, पुणे केर रहे थे हरषाय ॥ 


पुनः हृषेयुत किया वघ के पूज्य पित्ता नै कन्या-दान 
ऋषभदेव को पूणं हो गया, हुपं समेतत विवाहू-विधान ॥ 


पाला पूणं गृहस्थ धमे को, रह भव-जल मे कमल समान । 
उगके सफल गृहुस्थाश्चम पर, है इतिहासो को अभिमान ॥ 


ये नव दम्पति ऋषभदेव सी, वने सदा भद महात्‌ । 
जञानवान हौ की्तिवान हो, धव चरित्र धारी यवान्‌ ॥ 


नित इनके चरणों मे लेटे, स्वयं विद्व भर के वरदान 1 
रलं छत्र-छाया दोनी पर, निशि दिन छषभनाथ भगवान ॥ 


ॐ 
पुप्याह्‌ शाचन 


इस प्रकार पूजन-अर्चन, हवन्‌, प्रदान, वरण, पाणिपीडन 


तथा सप्तपदी जो विवाह के गुख्य सोपान है उन सवकी 


समाम्ति कै पात्‌ गृहस्याचार्यं वर यौर चपर को पूरव भख खड़ा 


करके. स्वकत्याण एवं विदवदान्ति के लिप प्रयम्‌ नीचे लिखे 
मन्व से पुण्याहवाचन का संकल्प कराच । तदुपरान्त-पुण्याहवाचन 
मन्त्र दृते इए मङ्गल-कलश से किसी पात्र म मृद मंद जलं 
धारा चुडवावे । 


५९४ 1 संरंस जंन-विवाह्‌ , पतिः; 


पुण्याहवाचन. संकल्पं पत्त्र 


ॐ अद्य भगवतो महापुरुषस्य पुरषवर पुण्डरीकस्य परमेण 
तेजसा व्याप्त लोकालोकोत्तममंगलस्य मगलस्वरूपस्य ग्मधिाना- 
द्युपनयनप्यन्त न्निया सस्छृतस्थास्य ( वरः का नाम) नाम्नः 
कुमारस्योपनम्रनव्रतसमाए्तौ चास्वम्यसनसमाप्तौ समावर्त॑नान्ते 
ब्रह्यचर्याध्रमेतर गृह्थाध्मस्वीकारार्थम्‌ अग्नि देव वन्धु साक्षिकं 
पाणिग्रहुणपुरस्सरं कलत्रे गृहीते सति अनयोरेम्पत्यो. सरव॑पुषटि- 
सम्पादनार्थं विघोयमानध्य होमकमेणः नांदीमूखेन पुण्याहवाचनं 
करिष्ये । 


पु्यह्वात्रनः मन्तः 


ॐ पुण्याहं पुण्याहं, लोक्ोचोतनकरा अतीतकालघंनाता 
निवणिसगर-महासाधु--विमलप्रस-ञुदधप्रम-श्रीधर सुदत्ताऽमल- 
प्रमोद्धराग्नि सन्मति शिवक्रुसुमाञ्जलि रिवगगोत्साह-ल्ानेद्वरः- 
परमेश्वर ~ विमलेदवर-वशोधर'ृष्ण-मतिज्ञानमतिशुद्धमति श्रीभद्र 
जान्ताश्च ति चतुवि्ति भूत-परमदेवाश्च व. प्रीयन्तां प्रीयन्तामु 
॥१॥ चारा ॥ 


ॐ. सम्प्रतिकाल श्रेयस्कर स्वर्गावतरण.ज्मामिषेक. परिनि~ ~ 
एकीमण केवलन्ञान निर्वाण.कल्याणक विभति विभूषित महाम्युदयाः- 
श्री -वृपभाजित संभवामिनन्दन सुमत्ति पद्प्रम -सुपार्वच्धशरम- 
पुष्पदन्त शीतल श्रेयो वामुपूञ्य विमलानत धर्मरात्ति-कुर्ध्वरहं 
महि रनिसुत्रत्‌-नमि तेम याव्वै दद्धमानाश्च ति चतुविरति वतमानः 
परमदेवा श्च वः प्रीयन्तां भरोयन्ताम्‌ ॥२॥ धारा॥ 


प्रस वैन-विवाह्‌ षडति [ ५२ 


सभविष्यद्‌ कालाम्युटय प्रभवाः महापद्च सुरदेव सूर्म स्वयं 
प्रभ सर्वायुध देवोदयदेव प्रभादेगोदकत प्रसनकोति जयकीति पुणु 
-निष्कषायं विमलप्रभ वहु निर्मल चित्रगुप्त समाधिगूप्त स्वयंभू 
कंदपं जयनाथ विमलनाथ दिव्यवादनन्तवीर्याश्च ति चतुविदयति 
भविष्यत्‌ परमदेवाश्च वः प्रीयन्तां प्रीयन्ताम्‌ ॥३॥ धारा) 


ॐ त्रिकालवति परम धर्मभ्नुदेयाः सीमंवर 'युम॑धर वाहु 
सुबाहु संजातक स्वयंप्रम ऋपमेञ्वरानन्नवीर्यः वि्ालप्रभ 
वधर महाभद्र जयदेवाजितवीयरिचेति पंच विदेह नेत्र विहरमाणा 
विशति परम- देवार वः प्रीता प्रीयन्ताम्‌ ॥४५। घारा॥ 


ॐ वृपभसेनादिगणघरदेवा वः प्रीयन्तां प्रीयन्ताम्‌ ॥५॥धारा॥ 


2 कोषठवीजपादानुसारि वद्धि संभि्त्रोतृ प्रलाधमणा्च वः 
्ीयन्वां प्रयन्ता ॥६॥घारा॥ 

ॐ आमेष्वेडजल्लविुत्तगे सर्वोपधयश्च वः प्रीयन्तां परीय 
न्ताम्‌ ॥अ धारा॥ 


> जल फल जंधातंतु पुष्य ्ेणि पानि जिखाकादाचार. 
गाश्च -वः प्रीयन्तां प्रीयन्ताय्‌ ॥व्॥वारा। 


> आहाररसवदक्नौणप्रहानालयाश्न वः प्रोयन्ता प्रीयन्ताम्‌ 
॥ चासा 


ॐ उग्रदौप्ततप्तमहाधोरानुपमतपसाश्च व: प्रीयन्तां प्रीयन्ताम 
1१गावात्ता 


र मनोवाक्कायवलिन 


ध श्र वे: ्रीयन्तां प्रीयन्ताम्‌ ॥१ श्रशाराभ 
ॐ क्रियाविद्भि 


कवावारिमश्च वः प्रीयन्तां भरीयन्ताय्‌ ॥१२५वारा॥ 


५९६ ] ` सरस जैन-विवाह्‌ पति 


ॐ मतिभुतावधिमनःपरययकेवलन्ना निनश्च वः प्रीयन्तां प्रीयश्ता 
॥१२।४ारा॥ 


ॐ अंगाङ् बाह्य ज्ञान दिवाकराःकुन्दकुन्दा्नेकदिगम्बरए 
देवाश्च वः प्रीयन्तां प्रीयन्ताम्‌ ॥१४ाधारा॥ 

इहं वान्यनगर ग्राम देवतामनुजाः सवं गरुभक्ताः जिनधरम- 
परायणा भवन्तु ॥१शाधारा॥ 

दान तपो वीर्यानुष्ठानं नित्यमेवास्तु ॥१६॥धा२॥ 

मातृपित्र भ्रातर पुत्र पौत्र कलने सुहत्स्वजन सम्बन्वि बन्धु 
सहितस्य ( गृह स्वामी का नाम ) स्यते धन्यधान्येश््ैबल- 
चत्त यज्ञः प्रमोदोत्सवाः प्रवर्धन्ताम ॥१घारा॥ 


# 


जल-धारा-पुरयाहबाचन (भाष) 
तीन लोक के हितकारी मंगल स्वरूप जिनवर भगवान । 
गर्भाधान क्रिया से लेकर करे सदा जीवन-निर्माण ॥ 
मेरे नव दम्पति जोवन में भरो रह मधुमय मूस्कान । 
सुल सम्पति आनन्द पुणं हो भावी जौवन का उच्ीन ॥ 
पै होमादि क्रियार्गो दारा जिनवाणी का निषटावान । 
पूज्य पंच परमेश्वर से मै मांग रहा मंगल वरदानं ॥ 
-भूत भविष्यत्‌ वर्तमान कै चौविस् तीर्थकर सुखकर । 
स्वीकारे कल्याण हेतु यह शान्तिकरण निर्मल जल धार्‌ ॥ 
है गासीन विदेह क्षेत्र मे जिन तीर्थकर वीर उदार्‌। 
्राणिमाव के हित बर्धित दै उनको शान्तिमियी जलधार ॥ 


परस जन-विवाहं पदति [ ५२७ 


गौतम गणधरादि परमेष्टी वृषभसेन विद्वान अपार । 
इनके चरणों मे अधित है, चान्तिमयी निर्मल जल धार॥ 


जल फल वीज सवे सुख ओपधि, मन वच काय सर्हित सुखकर । 
अपित है कल्याण हेतु यह चान्तिमयी निर्मल जलधार ॥ 


क्रिया विक्रिया धारी मति श्रुत अवधि मनपयय केवलज्ञान 1 
इनके चरणों मँ अपित है शान्तिमथौ निर्मल जल धार॥ 
माता-पिता, भ्रात, सुत पत्नो, भित्र समूह्‌ स्वजन परिवार 1 
दल-वैभव घन-घान्य युक्त हों पाये उज्ज्वल कोति अपार # 
हृदय हषं उत्साह भरा हो, पुण्योत्सव हौ विविव प्रकार । 
इन सवके कल्याण हतु यह निमेल शन्तिमयी जलधार ॥ 
सारे संकट विध्न द्रं हौ, रोग रहित हो आयुष्मान । 
लोक सिद्धि आलोके सिद्धि हो, पायं मन्वांचित वरदन ॥ 
पाप विलय हो पण्य उदय हो, लक्ष्मी कुल का हो विस्तार । 
श्री जिनेद् की भक्ति सहित अर्पित ह यहु नि्मेल जलधार ॥ 


शान्ति-पोर 


तुटिरस्तु । पुष्टिरस्तु । ब्द्धिरस्तु । कत्याणमस्ु 1 वि~ 
धनमस्तु । मायुप्यमस्तु । आरोग्यमस्तु । कर्म सिद्धिरस्तु । इष्ट 
संपततिरसतु 1 निर्वाण पर्वेत्सिवाः सन्तुः । पापानि शाम्यन्तु । 
पुण्यं वर्धताम्‌ । श्रौ वर्धताम्‌ । कुलगोत्रे चाभि-वदधताम्‌ । स्वस्ति 
भद्र चस्तु ।्वीक्ष्वीं हुं सः स्वाहा । धीमञ्जिनेन्ध चरणाय 
विदेप्वानन्द मक्तिः सदास्तु । 


{ इति दान्तिवार समाप्ता } 


01५ 


। ऋ 


[4 


| १६५ 

६१“ ९५१) 

¢ ^ 

01 । 

19 17, 

{~ 
८1 

त्तः {मिः 

{1 । 6 ४ 

४ 

१४ 

9 

(= 

4 

[५८५ 

1.9 


जेनर 
| श्व 
{६११ 
१५. 
५4 
१ 
४" त 
८ ५ 
4 [#\ 
[क ९ 
) ५ 
५५ „| 
~ #॥ {*“ 
६९४ 
१ ध 
| नि हि 
. ५ 
र 
॥ । 1 
४ 
[4 १ 
६११ 
म्‌ 
& ) 
।\% 
| । । 


ध 

[6 

119 

२/५. 

१1५; 

(2 

| १ 
| । व ‡ 
वः ॐ 
(४ ८५ £ 
{८ (५. ष 
॥। > 
४ 1५ ॥) 

4 (| 
॥ ध । आ 11] 
8 # ५ 
2 "भ ध 
५/५ (ड ९ 
ग ¢ ॥# 
भ्रः न 
४ ४, 
4 त 
{4 ( 
11 
नै 


सरस जेन-विवाह्‌- पदति [ ५९९ 


यू रानिल गणोद्धब सालकूट, 
मीतिहि तस्य कि सन्निधिमेति देव ॥ ` 
तस्ाच्चमेव शरणं ताणं भवान्धो, 


शान्ति्रदः सकत दोप नितारणेन । 
जागतिं शुद्धमना स्मरतोयतो मे, 


शान्तिः स्वयं करते रभसाम्युपेति १ 


इसके पद्चात्‌ गृहस्थाचायं पत्ति-पत्तौ को अर्धं देकर नीचे 
लिखा पद्य पद्कर अघे चद्वे- 


संसार दुःखहनने निपुणं जनाना, 
नाचान्त चक्रमिति सप्तदश प्रमाणम्‌ । 
सम्पूज्य वििधमक्तिभरावनप्र, 
शान्तपदं शूवन-घुर्य-पदार्थसार्थे ॥ 
2 दही भी अहंदादिम्तद्चमन्त्रेम्यः समुदायाध्यंम्‌ । 
जगति शाति विवर्धनम, प्रलयमस्तु जिनश्तवनेन ते 1 
सुत बुद्धिरत्लं क्षमया युत्ते, जिनदृषो हदये तव वतंताय ॥ 


ष््ांह्वीह्-द्हौ द्वः अ सिवा उसा अरहत्सिद्धाचा- 
्योपाध्याय सवं साधवः वान्ति पृष्ट कुरत कुरत स्वाहा । 


इसके वाद गृस्याचायं पुष्पों कौ वर्पा करता हुमा शान्ति 
प्राठ बौर वि्र्जेन बोलकर नागेलिचित से विसर्जन करे-- 
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जक {५ वि भ 

शान्तिपाठ तथा विजन 
ज्ञान तथा अन्ञान रूप मे पला न जो चास्त्रोक्तं विधान | 
उसे कृपा कर तिज प्रसाद से पु्णं करे जिनवेर भगवान ५ 
मै जावाहुन, पूजन, वंदन, पूणं विसर्जन से बन्चान। 
मेरो इन अपू्णंताओं को क्षमा करं जितवर भगवाच ॥ 
मन्वहीन है, क्ियाहीन हुं, इन्वहीन हँ भे अनजान 1 
पुणे क्षमा करे व्रुधियों गी रक्षा करं सदा भगवान ॥ 

छ वी अस्मिन विवाह मांगल्ये कर्मणि आहूयमान वं 
देवगणाः स्वस्थानं गच्छन्तु । मपराधक्षमापणं भवतु ॥ 
पुष्पाञ्चलि क्षिपेत्‌ । इति विसजनम्‌ ॥ 


चिसरजेन विधि के वाद वर कौ सासु या सुवासिनी भक्षत 
दीप रोली भौर कशल सहित थाल मे तुम च दीपकं रखकर 
वर~वधरु की आरती करे । 


आश्रवा 
यादज्जैनन्द्र बाणी, बिलसति शवे, स्वैभूतानुकम्पा । 
यावन्नैनेन्ध धर्मः, दशयुणसशितिः, साधवो बेजयंति ॥ 
यावत्वनद्रर्कतार, गगनपरिचरा, जैनरीपिव् याद्‌! 
तादत्वं पुत्रपौत्र ~ स्रजनपरिटतो, धमंरद्थामिनन्द ॥ 
यान्लीलादसे, बहति सुरनदी, ज्वी तोपा । 
यादच्वाकाशमार्े, तपति शुभकरो, भास्कये लोकपालः ॥ 
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यावदरैडय॑ नील ~ प्रमथमणिशित्षा मेसशङ्गे विभाति। 
ताबसं प्रपौत्र ~ खजन - परिवृतो जेनधमे-प्रसादान्‌ ॥ 
आरोग्यमस्तु चिरमायु रथो शचीव 
शुङ्रस्य-शीतिक्रिणस्य च रोहिणीव । 
मेयेषठरस्य च सुलोचनिका यथे, 
भूयात्तवेत्सित सुखानुभषादि दात्री १ 
दीरघायुरस्त॒ शुभमस्तु पुकतिरस्त, 
सदबुद्धिरस्तु धनधान्यसमद्विस्तु । 
आरोग्यमस्तु विजयोस्तु महीसपुत्र, 
पौत्रोदधबोस्तु तव सिदधपति्रसादात्‌ ॥ 
ममोरथाः सन्तु मनोज्ञसम्पदः, 
सकीत॑यः सम्प्रति सम्भवन्तु | 
्रेजस्तु विघ्नानि घनं विष्ट, 
जिनेखर ~ श्रीपद -- पूजनष्टः ॥ 
अथवा 


बने सिद्धपति कै. प्रसाद से नव-दम्पति दीर्घायु महनि । 
पुण्यवान हों वुद्धिवान हों, कीरिवान हों अतिश्चयवान ॥ 


हर्षोल्लास सदा पग चमे, हौ सुख शान्ति भरा परिवार्‌। 
गृह मन्दिर पुत्रादि पूर्णंहो, हौ धन धान्य भरा भंडार॥ 
मौतम गणधरादि दम्पति का रखें प्रपुत्लित गृहं उद्यान । 
मंगल करते रहे वुम्टारा निशदिन महावोर्‌ भगवान्‌ ॥ 
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पज्याचायं कुन्दकुन्दादिक दे उनको" मंगल वरदान ) 
धमं पुण्य की छाया मे-तुम वटो सदा गाते जयगान.॥ 
इत्याशीर्वाद । पुष्पाञ्जलि । 
( इस समय वर-वघु गृहस्थाचायं को नमस्कार करे ) 


॥ इति प्रदक्षिणा समय कर्तव्यम्‌ ॥ 


जिन चैयःवन्द्ना 
भावों के, दूसरे दिन वर-वधू नगर के सम्त जेन मन्दरो 
के दैन करे तथा जिन मन्दिर-सरश्वती-मवन-दिश्चा संस्थां 
मौर याचको करो -यथा शक्ति दान देवे । पूजन विघान करे या 
करा्वे । किन्तु लोकरूढि के अनुसार भनन्त“ संसार मौर दल 
के क्रारण कुदेवों की पूजा अर्चा न करे । ` 


बिदा 
, कन्या का पिता विवाह समाप्त होने पर वर, वर के 
कुटुम्ब तथा वरात मे आये -हुएु सम्भरान्त लोगो को विवाह के 
स्मरणस्वरूपः जैन “धमे कीः पुस्तके, चात अथवा वस्तरभषण 
अदि प्रदान-कर पुलकरित मन-से सव करो विदा करे । 


सरस. जेन ~विव्राहु- पदति 


मां की 'ममता 
हषं गौर रोदन. का देखो , यहु: -सदूभूत-क्षणः 
किन्तु- भरा तात्विक रहस्य इसमे. है कितना । 


[ ५इइ- 


निस पौधे- को वनमाली- ने पाला--पोसा,- 


उसमे ममता-पाप, इसी से जग है सपना । 
आज रसदन के वातायन से धीमे-षीमे, 
हपं-सिन्धु में धूल जावेगी प्यारी बेटी । 
जिसकी रही. धयोहर उसको मिल जावेगीः 
ज्यो - वसुधा-से चन्दा-ने चांदनी समेटी 1 
पालित हर्द हमारे गृहः जगन मे तनुजा, 


सीखी जीवन-कला भौर -जीवन-के गुण-को 1- 


कयोक्रि. निमाने योग्य हुई गृह्‌ - दायित्वं को, 
अतः-जान हम लौटते हैँ उस गलाव को-। 
पदा- होती जिस माताके अरे. गर्भ से, 
विदा -उसी ˆ मां की ' गोदरी. से -हो-जाती.हैः। 


यहु. अनादि से मां-वेटी दै. एक पहेली, 


केवल देती समाधान तालिक द्टी.-है। 


उठती . यद्यपि रागःृत्ति चेतन -के भीततरः. 


कहते -किन्तु मनीषि-उसे चेतन भे न्थारे | . 


गर ही तो उठ जाता है. ममकार जगत से, 


क्योकि यही.तो एक मुक्ति का पंथ र्हा.रे। 
ये जोवन के -सूत्र यहां सीने. ह तुमने, 
भौर धमं की- निखरी परिभापर्ये सीसी. 
अव-करना- साकार. उन्हँ निज घरमे जाकर, 
जिससे-घर मे छा जाभोगी शान्ति लता सी + 
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थामपा रहे आज नहीं हेम अपन मन को, 
दररटूट अमु अटूट है आजे हमारे । 
एक ओर है स्नेह किन्तु सिद्धान्त गौर है, 
कही धरोहर पर भी क्या. मधिकार हमा रे। 
जनक श्रीका स्नेह-्बाधि भी टूट चला है, 
जासू की बरसात कर रही मातुश्री भी। 
देख रहै मातुल तुमको भीगे नयनं से, 
तुम्हें देखकर अरीरोपदी मामीजीभी। 
नहीं संभाले संभल पा रही ममता तेरी, 
भाई भावज सिसके रहे प्राणों से प्यारे। 
सह न सके बेटी! तेरे वियोग को, 
हर परिजन का हृदय मोम बन पिघल चला रे । 
बिलख रही हैउस कोने में तेरी दीदी, 
मुरक्षाई सी लगती है सब साथ सरेली । 
कौन संभलेगा अब इन नन्द मुन्ने को, 
भाज निराधित हुई भरी ! तेरी भाभी भी। 
एक बार जीवन में आत्ता यह भसंगदहै, 
सह लेंगे हम इसे हृदय को वख बनाकर । 
यह भी सहलेगे कि भूलादो तुम हम सबको, 
रखना बेटी सदय धमं को जीवन सहचर । 
धमं स्वर्यं दै सत्य, सत्य का दष्टा भी है, 
धमं स्वयं है भय, अभयका सृष्टाभीदहै। 


लान्ति भौर आनन्द धमे कीही पयि, 


ओर धमं अन्तस विकारका हर्ताभीदहै। 
कहता धर्मं अरे !{ . जीवन तो अविन्वर है, 
शाद्वत है ' निरपेक्ष परणं आनन्द निकेतन । 


शरस जंन-विवाह्‌ पदति 


रहती नही वहां आशये अभिलाषा 
सत्यं शिवं सुल्दरं का यहं अदुभूत संगम । 
यह सब सीखा है तुमने इस आहत गृह मे, 
विविष केलाये भी सीखी है विना सिखये। 
वने कला तेरी प्रसन्नता सारेषघर की, 
हर्षातिरेके के धन जिससे घर मे छाजाये । 
तुमने पाये वर वरेण्य ओर सक्षम घर भी, 
सदन तुम्हारा सज्जित करदे स्वगं वसुमती । 
लौट आये सावित्री तेरे पातिव्रत्यं भे, 
काप उ तेरी सहिष्णुता से यहं धरती । 
उज्ज्वल किया अरौ ! यह धर भी पावन कुल भी, 
आलोकित करना उस घर को पावन कल को । 
तेरे जीवन का आदश बनेगी सीता, 
रो ! विपत्ति मे कभी न कातर हो, भकुल हो । 
है प्रमाद लौकिक लोकोत्तरं जीवन दुरममः 
जीवन-निधि को सदा सुरक्षित रखना उससे । 
दुग॑म सेवा परथ मेँ गति बेरोकं तुम्हारी, 
सदन~गगन मेँ रौ ! तु विद्यत बनकर विहरे । 
गुरुता को सस्भान,. स्तेह्‌ देना लघधृत्राको, 
बरसे तेरी वाणी से अमृत का ्रना। 
धरती ओौर गगनं सुरभित हो जाये तुञ्च से, 
ओ कुलदेवी ¡ मनस्ताय जन-जन का हरा । 
दया्षमा भौर शील तुम्हारे आभरूषण हो, 
ओरदान सेहो घर की देनिक पवित्रता । 


कलि से नहि आक्रान्त अरी जीवन कलिका हो, 
कयी ते लौटे अतिथि तुम्हारे धरे 9 
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विविध, समन्या मौर परिस्थिति के ,धनत्व मै, ` 
मेरी परामरेदात्री साहसं ` प्रतिमा. सी । 
निर्णायक ` परतिमा जीवन, के ह्र पठतु मे, 
कदम कदममें तु .जान्चा विददास सदा थी। 
हयैः मखंड सौभाग्य तुम्हारा प्राची जैसा, 
मृत्युज्ञय सो वड. पति कै पदचपों पर! 
चरण च्रूभने तेरे तीचे उत्तरे हिम - गिरि, ` 
गगन ्ुकेगा निदिचत्त तेरे विद्वासं पर 1 
जीवनयात्रा का यह है अति व्यामोहुक स्थल, 
अतः. वस्प्री कोसी मेख कोमल संबोधन । ` 
वषि सदा पथ.देगी तुमको. हर मंजिल मे, 
मुक्त पुरुषमय वने तुम्हारा तन. मन जीवन । 
यह॒ सवकीः आशौष ओर आदेश यहीदहैः 
यह्‌ जीवनं "की कला पुण्य संदेश "यही है! 
युगल अलौकिक निधिः सा. इसे संजोकर रखना, ' 
क्योकि मुक्तिः दूतो का अपना देदा. यष्टी है । 
तेरे विना' आज वेदी ¡ यह: शरन्य सदन है, 
दक्षिण ममे ` भल्तेक .ओौर उत्तर मे तमहै। 
ञो मृदल! तुम थी इस घर की -दीप रिखासी, 
आज सदन की दीवारोँमै चछायातम है! . 
जाती हो वेटी"† पर नागो कंसे कदे, 
जतीही दहो, किन्तु जरी! हो मंगल जाओ । 
इस घर के सव पुण्य चिमट पुमको लग जावे, 
जांमो बेदी ! वार वार हौ मद्धल, जायो । 
र म्हारी - ^ 


| + 


